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_  जाप्रवा के सत्परियाग 
- * उपनियदों में योग साधना की अनेक विधियों का वे 
है और उनका प्रयोग करने पर जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका 
भी यथास्थान संकेत है। साथना से आत्मवल बढ़ता है भीरे 
उसकी अभिवृद्धि से शरोर एवं मन के प्रत्येक क्षेत्र का जे म्वेतेय- 
सान होना स्वाभाविक है ३ आत्मवल संसार का सबसे बड़ा 
आंश्रर्य है,वह जहाँ भी रहेगा यहाँ चमत्कार क्यों इृष्टिगोचर न 


होगा ? 


उपनियदों में वणित योग साधनाओं का जंप॑नी मेहर है 

और साथ ही उस महत्व के अनुरूप अनेक प्रकार ता लाश को 

भी समस्वय है। साधना-खण्ड के उपनिषदों में पधनी द्वारा 

लौकिक और प्रलौकिक अनेक प्रकार .के लीं. वे. चने 

स्थाम-स्थान पर मिलती है। उनकी एंक झ्लँकी तोते “स्दैं है" 

- “जीभ और चित्त दीनों कपांल के छिंदे ज जीऊकाओं 

झें फिरते हैं, तव ऊपर गई हुई जीभ वाला यह पुरुष . अर्मरें 
हो जाता है 4” है 2 ' के 


बाय पैर के. मूल से मुलरेध को दबाकर: दाहिनो प्र. 


कद का 


3) 


( 












का 
9 कह 
7 (हे 
डा 
सपा पढे पर हर 
४ ठंड है (९६ प पड 
न 
मे कि छः ४ चेंट ए नण 
प', 9 (६६. हि 2 (9 ४ कि 
05 प 
3 ला कप 53 ईा के कक. कुकी «4० कै काआ कक 
ध् पक 4 + कल है नर ह 
डा छः | 2 93 * ४ या पा | २३ 
हि पद हि रि गत निज 
कट कप प्रा का ६5. अौी 3:४५ हट 
| पएः ता ् डर न मा पल 
[्‌ पिफ ना ...  ॥5 नि कि [अब 2725 ४), 
2. लत (९ » पा की अब, आए अप 5 7 
पा छि रे » पे छ का मल 3 लू रे अआ 
छः हि हा 47 डा हे का ४ की अने + ८  प 2 “व तक ; 
का धे ह्डर है < +३५ के ्द+ 5 ध्र्क हे कलक हि #++क हा 
० ५ द हो आह १27१ 0 का के हे जम 
हद [४ के १4 <+े क््छ्क द्फ ६१० किक न्‍स $+ज 4 0४० ३5 # ० स ।+ इक 
ता नर कि ३ (अल हरे यय ॥7 घः का ८ न भा था स्ाद्रा कल 
१ 4५ + ४ का पट ८ अब हा न बम 7 ७. ४६४ हे हक ४*े 
है 7 ४: क्र / 8 १७४) ३१ सच 25: 5 06 ढक. ००. हा 4227 8 पा हर 
लन्ड प्फि, ५0 हि एछ «7: ८ 4 57 कर 73 १३. ध्प ६- हक पट. हट ५ हैं टू 
( । न [ +. + बल शात+ २ ६7५ १ पा ५ 5 ४: ््ः हि की 0 ड 
५0० 5 गए. घट पा ८20 डा ३ 720 5, पद पा ; 
7, है कं है जप नि - एड ड पा न जा 8 मे । 
9 कण 5. हठ ड़ धिा झा पा | उन हर का का हे कल हर आह हे 
क (६५ का टन शा हे हर रा से ४ ३/5 का हर हु; के हे दर 
पा छू  ।- (के फुल्क छाप » लि का (७ # ०, ४ 5५ ४०० पु 
| ऑन प पा कक + का है डक शी] “व के रा य है कह फब अंक | 
प्र प ०2 आता 0 | ४70 रु 5 7 है शक 
शई पा बे कि “कर ४ 7 हा की * श्र 27 25 008 पा एड ६ हा जज. हरी । 
6 5४ ५ हर हि पट प्र का मल दब ब४ है $७. हरे हम पी आय डर ड्ठ 
#)भ 70 ७ ब्लड हे हक | आशय ्फ्र हद / 5७ घु हि कण 5 बन कह डर पि 
ही फ््चेल क्र कि दि ६ है 3 कब १०४ + जे 5 के टेट के हक ० फू तर ढ 
+ | (यो कैज+ डक ७ है + #4 5 4 5 पट रे] के शद हे गा फिकाओ गे लक के हि ट 
तट छा पट ६८ हि ि जि हि दड चि ० कै अं स 0 050 रा पड हक ह ५; 
[न गे | ८ | के कक 2०4 गा मै के भ्द : [] ३-+ दाद नन+ 2५ .. थ रे है 
पति आए लि अल हज 6 पा जा चल 
छत प्र ग ७ 5. मे ४ है । 7 े् ठप जी गे 
बा ० मर: छः ट + * ः्क्िई 55 श£ वी 5. लि पक पर हल न्‍् 
हल हि हि क के ० पर जम धिब 2 मी हम । 
ऊ गा ज्का* रे डर 
छि 03 8 04 ४ मठ है ५ ', ५ गा: पर ६ + ही रा है हे ४ २ 
हि हे महा 5-२2 है पद पक ४० दस आर है] 
बह पं अमर ५ बट हा ५... 0 हे 2500, 07% हद पा तल के 5 
कक इज हट । जम का 5 नल मर ] हे 72 दिन (१ है “अब [3 कट 0, पा हा है हा ; 
65 एः ह्हा 7 लक शा शा 5 कैजज हर दा के ५ आह प 
9 पा प्र्प पा हे + दि डा कह) 2 लक: +«. ३४ नि खओ ड 
$ रेप ६ जल | इकाई ््ि बरँ कल ग &.- ६ ३ (ा कैक कर  आी कि जे बरै 4 ड़ 
$ 0 प्र कल है 8 पा हैः शैल+ फल | खिकका रै* न 5 7 ही * अं ज 5 7 7 आह. 
डर ३ चैअम के + टी हआ ९. है | ब् उप रा ब.. कि पु 
। शा ० १: हर ४ का जे कर ० १5 रेट ५ का हुए 27008 
लब्कर पट रण ) ६ & 38 कं ८ हि हर] है दी >े रा न व १ है ५0388 ्चु रे 5 की, नम ः 
9 5. गए रे रएा उन हज 4 कै क हद के 75 हल # «६: 87 आओ 72४०६ 
[४ ४ ०... पे मर] हा दे हर 8 नर हक डा पक 4 0 ह 
श १९ भू न छः #3 कम कल 4 नल हे हु कप 
हर? एि २ ि ३० | 8:४4 हेंट ४: 9. हैं है" ] 9+ है मै २ 55 हे 
पा ७ भार *आ४ं ७ कप 0 5 जा  मिक | हे | %०४ 
+ ध् है. कक 0. को ८5. न रू की 47 भ्क 3 हे 
87 5 बा आए हि है 6 २32 हैक कक. ॥ह नि ार्यीिक। आप 5 हर 25 कह अटल १ 
१२५! १९] ५ २१ 3७ 75 कर पद कर ॥ कब कज+... रह 0 48), 
ध्ि ः ० हि 5 0 आप 6 ३ ० ै 
ब पु कर के शक ब् हर ् हम 
३: है हा पा का ४० 
हटा डे हज ।७६ ४£ है पा श्र हज तह, हु है! प्रा है 
३प्घ ब्ब््् | ६०६ कब के 2 )४ 
न ४7 व द् ५ आ 2 कर्ता के दर 
27% ६2 निशक 3० कर 485 5 
4 हक ं डे, 2 नी ४ ४7 
25 5 इक है) 460 कर ० | 
न ॥] हे ्‌ ३ 4 कर 5 हा और 
बा रा] | 5३... ही [+ हे श 
अ क (527. हि हा 
हा. हज 2 3४०७. (५ झा बा 
220 पं हद है 
शी है 5 . 
2०६ 
हर 


हा आ ) 


'करने से सत्यलोक का ज्ञान होता है धर्म तथा-अधर्म से गेवेम 
करने से भूत भविष्य का ज्ञान होता है, विभिन्न प्राणियों को 
आवाज करने से उनकी बोली का ज्ञान, होता है, 
संचित कर्म में समम करने से पूव॑जन्म का ज्ञान होता है, दूसरे 
के चित्त से शंबम करने से दूसरे के मन का ज्ञान होता 
'है ।+“कृण्ठ कप में संबम करने से भूख प्यास जाती 
रहती है 4 शरीर के आकाश में संबम करने से आकाश में 
गति कर सकता है। इस प्रकार - भिन्न-भिन्न स्थादों में संयम 
करने से वे ही सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 


-शाण्डिल्य उपनियद्‌ 


“महामुद्रा के अभाव से पथ्य अंपथ्य के हों, संघ 
अकार का नीरस भोजन भी रसवान वन जाती हैं, अधिक 
खाया हुआ और तीज्र विष भी अम्रृत्र के समाने पच जाती है । 
क्षय, कोढ़, गुदावत्तं, [ भगन्दर ] गुल्म, अंजीर्ण और आगे 
होते वाले समस्त रोय नष्ट होजाते हैं १ ्ः 
| | योगचूंड़ामणि उपनिषद्‌ 
ह “भगवान आदिवाशयण ने कंहा--योग से योग की 
चुड्धि होती है। इसलिये योग के द्वारा ही योग जाने। योग में 
सदा दत्तचित्र योगी चिरकाल तक सुखोपभाग करता है।” 
ह ु -- सौ ताग्यलक्ष्मी उपंनिषदू 
हे “नाड़ी शुद्ध होने पर उसके चिन्ह भी दिखाई देने लगते 
हैं। शरीर में हलकापन जान. पड़त्प है, जठसग्नि ढीब्र-हो जाती 
है, शरीर भी निश्चित रूप से कृश हो जाता है ।” - ु 
योगी के लिये तीनों लोकों भें कुछ भी -दुर्लभ नहीं 
रहता १7०***"“अतिमानुषी चेष्टायें करमे लगता है, पर 
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हो जाता है। जैसे अन्य पदार्थों की अपनी छाया होती है, वैसे 
ही प्राण की छाया मन है ।” 
राज्यादि मोक्षपयंन्ता: समस्ता एवं सम्पद: । 
देहानिलविधेयत्वात्साध्या: सर्वस्य राघव। 


“योगवासिष्ठ ६।८०।३५ 


“हे राम, प्राणों को वश में कर लेने से मनुष्य राज्य-प्राप्ति 
से लेकर मोक्ष-प्राप्ति तक की समस्त सिद्धि सम्पदाएँ प्राप्त कर 
सकता है ।” 

हू वीजे चित्त वृक्षस्थ प्राणस्पन्दन वासने। 
एकस्मिश्च तयो: क्षीरोक्षिप्र दर अपिनश्यत्: । 
-योगवासिष्ठ 
चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं-एक प्राण दूसरा वासना । ' 
इन दोनों में से एक क्षीण ( सूक्ष्म ) होने से दूंसरा भी वेसा ही 
हो जाता है ।” ३ 
“चले वाते चलच्चितं निश्चले निश्चलं भवेत्‌ ।॥” 
“प्राण वायु चलने से मन चंचल रहता है और प्राण के 
निरचल होने पर मन निदचल हो जाता है ।” 
निष्कल तं विज्ञानीयात श्वासोयत्र लय गत्त: । 
यन्मनो विलय याति तद विष्णोप॑रम पदम्‌ । 

“जब इ्वाँस का लय हो जाता है तो वह स्थिति नि 
कहलाती है। मन का लय होना ही विष्णु का परम पद 

ज्ञानं कुतो मनसि संभवतीह तावतू, . 

* प्राणो5षपि जीवति मनो ख्रियते न यावत्‌ । 
ग्राणोमनोद्वयमिदं विलय॑ं नयेदयो, । 
सोक्ष स गच्छति नरो नकथच्िदन्य: 
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उसे कदाचित ही सफलता मिले । रोगी को अपनी चिकित्सा 
कराने के लिये किसी अनुभवी चिकित्सक की शरण लेनी 
पड़ती है, यदि वह अपने आप ही इलाज करने लगे तो उसमें 
भूल होने की संभावना रहेगी क्योंकि अपने सम्बन्ध में 
निर्णय करना हर व्यक्ति के लिये कठिन होता है । 


अपनी निज की त्रुटि, अपूर्णता बुराई, स्थिति एवं प्राप्ति 
के बारे में कोई विरला ही सही अनुमान लगा सकता है। जिस 
प्रकार अपना मुह अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, - उसके 
लिये दर्पण की या किसी दूसरे से पूछने की सहायता लेनी 
पड़ती है, तभी कुछ जान सकना सम्भव होता है, उसी 
प्रकार अपने दोष-दुग णों का, मनोभूमि का, आत्मिक-स्तर का 
एवं प्रगति का भी प्रता अपने आप नहीं चलता, कोई अनुभवी 
ही इस सम्बन्ध में विशेषण कर सकता है और उसी के द्वारा 
उद्धार एवं कल्याण का मार्ग दर्शन किया जा सकता है। जिसने 
कोई रास्ता स्वय' देखा है, कोई मंजिल स्वय' पार की, वही उस 
रास्तें की सुविधा-असुविधाओं को जानता है, नये-पथिक के लिये 
उसी की सलाह उपयोगी हो सकती है । बिना किसी से पूछे 
स्वय' ही अपना रास्ता आप बनाने वाले सम्भव है मंजिल पार 
करलें, निश्चित रूप से उन्हें कठिनाई वहुत उठानी पड़ेगी 
और देर भी बहुत लगेगी । इसलिये जब तके सर्वथा असम्भव - 
ही न हो जाय तब तक मार्ग-दर्शक की तलाश करना ही उचित - 
है । उसी के सहारे अध्यात्मिक यात्रा सुविधाधूर्बक पूर्ण होती है 


भौतिक शिक्षाओं के शिक्षक अपने विषय की जानकारी' 
देकर अपना कतंव्य पूरा कर लेते हैं, पर अध्यात्म मार्ग के इतने 
से ही काम तहीं चल सकता। वहां शिक्षा ही पर्याप्त नही रे 
ग्रुद्वारा दिया हुआ आत्मबल भी दान या | 


8०.४ आफ अंक मं 
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| ७ ४ 
पर विद्या है। गुरु ही परायण थोग्य है। गुरु ही पराकोएो है। 
शुरु ही परम धन है। वह उरदेश्टाहोने के कारण श्रेष्ठ से भी . 
सेप्ठ है ।* 
“अद्ेयतारक॑ उपनिषद्‌ 
. “जो इन्द्रियों को जीतने वाला, ब्रह्मचारी गृंसमकत हो, 
उसी के सस्पुख यह रहस्य प्रकंट करना उचित है।” 
“-हँसोंपर्निंषद्‌ 
जी थिक्षा प्राप्त करके भी मन, कंमे, वंचन से भो 
भारुजनों का आदर नहीं करते, उनके अन्न की कोई कंल्याण- 
इच्छुक स्वीकार नहीं करता। न गृरुजन और ने यती ही उस . 
'कृतब्वनी के अन्न को खाते हैं । गृरु ही परम धर्म है। गुरु ही 
परमगति है । जो उनका संम्मान नहीं करता, उसकी विद्या, 
तपस्या सभी धीरे-धीरे ऐसे क्षोण हो जाती है जेसे कच्चे घड़े में 
जल। जैसी भक्ति देव में वैसी ही गुरु में होने से ब्रह्मशानी 
'परमपंद को प्राप्त करता है ऐसा वेजनुसार है, ऐसा हो 
चेद-विधान है ।” 
“>शाट्यायनीयोपनियईदई 


“गुरु जी आदेश्ष दे उसका पालन शिष्य को विना विचारे 
संतोषयुक्त भाव से करना चाहिए। इसे विद्या को गृरु से 
प्राप्त करें । गुरु की सदा सुश्रृषा करें इसी से मनुष्य का 
सच्चा-कल्याण होता है ।**"*'श्रुति में कहा गया है कि गरु 
ही साक्षात हरि है, कीई अन्य नहीं ! यही विद्या उसी 
को देनी चाहिए जो गुरु का सच्चा भक्तहो, नित्य भक्ति परायण 
रहे अन्य किसी को नहीं देनी चाहिए। यदि कोई देगा तो 
देने वाला नरक को जायगा और सिद्धि भी भहीं मिलेगी ।” 

“ब्रह्म विद्या उपनिषद्‌ 


हद 


9 को 2] 


वह ज्ञानी-ग्‌ रु उस श्रद्धा पूर्ण, श्ान्त चित्त एवं तितीक्षा 
जोर साधना निष्ठ शिष्य को ब्नह्म-विद्या का उपदेश करे जिससे 
वह अविनाशी सत्स्वरूप आत्मा को जान ले । 


ग्रु शिष्य चाहे शरीर से सदा पास-पास न रहें पर 
थदि वह सम्बन्ध उचित अध्यात्म विज्ञान के अनुरूप हुआ है और 
शिष्य फो गरु की समीपता उपलब्ध रहेगी और वह उसकी 
समीपता एवं संगति का फल प्राप्त करता रहेगा। गुरु की क्षमता 
यह होनी ही चाहिये कि वह शिष्य के अन्त:करण तक अपनी 
प्रेरणा पहुंचा सकने सें समर्थ हो । इसी शक्ति के आधार पर 
सद-ग रु अपने शिष्य का कल्याण कर पाते हैं:-- 

दर्शनध्यान संस्पर्शान्‌ मत्सी कृकुर्मी च पक्षिणी । 

शिशून्‌ पालयते नित्य तथा सज्जन संगति: । 


“जिस प्रकार मछली, कछवी तथा चिड़िया अपने बच्चों 
का दर्शन, ध्यान और स्पर्श से पालन करती है, उसी प्रकार 
सत्यपुरुषों की संगति से भी शिप्य का पालन होता है | 


याहशं : सन्षिवसति याध्शांश्चोपसेवतते | 
या हगिच्छेन्चसबितु ताहस्भवति पुरुष: ॥ 
जो जिसके साथ रहता हे जिसकी सेवा करता है और 


रु 


॥ जसा ष्टाना नाहता (| चसा द्ठा दा जाता 7 ) 


यदि सच्चे सेव लि सद्यसस्त 
कई डक कम 
छारदद याद दा 
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( डे ) 


भकपंड़े जसे रंग से रज्क जावें वैसे ही हो जाते हैं। ऐसे ही 
जो व्यक्ति स्त, असंत, तपसी, चोर या जैसों का संग करता है 
घह वसा ही हो जाता है।” 
राजसूय यज्ञ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार विर्भेर्य 
फरते हुये युधिष्टर ने श्रीकृष्ण जी से कंहा- 
चिद्ध सौहृदादेव न दोष परिचक्षते। 
स्वाथ हेतोस थ वान्ये प्रियमेव वदन्त्युत । 
प्रियमेव परीष्स न्ते कैचि दात्मनियद्धितम । 
एवं आयाश्रहृश्यन्ते जनवादा: प्रयोजने | 
त्वं तु हेतुनतीत्य तानू रागद्दे पौनिरस्थ च॑ । 
प्रम॑ यत्‌ क्षम लोके यथावद्वक्तुमहँसि ! 
-महभारत॑ 
“कुछ लोग सौहादेवंश दोषों की नहीं कहते, .अन्य लोग 
स्वार्थ वश केवल प्रिय ही बोलते हैं तथा कुछ लोय अपने विषय॑ 
में हित एवं प्रिय विषय ही श्रवण करना चाहंते हैं, अतं: तंद- 
नुरूप ही सुझाव देते हैं। प्रेयोजन आने पर प्रायः ऐसे ही 
'जनवाद देखे जाते हैं | तात्पर्य यह है कि किसी न॑ किसी संकीच 
स्वार्था या भावना के वशीभूत होकर प्रायःयोग यथार्थ की अपेक्षा 
करके प्रिय ही बोलना जानते हैं त्रुटियों की भोर-वे इंगित 
'नहीं कर पाते । किन्तु भगवान्‌ ! तुम तो सं मस्त हेतुओं से परे 
रहकर रागद्व ष को दूर भगाकर जो परम समुचित एवं यथार्थ 
बात. है, वही यथावत्त्‌ बोलते ही-॥ अतः विना तुम्हारे परामर्श 
के मैं इतना बड़ा. कार्य कैसे कर सकता हूं ?” : 


बुद्धिमान व्यक्ति भी कई अध्यात्म प्रसंगों पर दिग्श्रान्त 
हो जाते हैं; तब उन्हें उचित माग दर्शन सं॑द-ग्‌ रुद्गारा ही होता 
है थुधिष्ठिर इस तथ्य को जानते थे इस लिये उन्होंने <ज. * 


( ४० ) 


थज्ञ का प्रसंग आने पर श्रीकृष्ण जी ने उसके लिए. आवश्यक 
शर्ग दर्शन मांगा । ऐसा ही मार्ग दर्शन अपनी-अपनो परिस्थि- 
तियों के अनुरूप सर्व साधारण को भी प्राप्त करना होता है ऐसे 
अवसरों पर सुलभे हुए विचारों का तथा अध्यात्म और व्यवहार 
का समन्वय कर सकने वाला अनुभवी मार्ग दर्शक अभीष्ट होता 
है । उनके सहयोग और परामर्श से शिष्य अनेक समस्याओं को 
हल करता हुआ अभीष्ट लक्ष तक जा पहुंचता है। 


निमज्यां मज्जतां घोरे भवाव्यी परम यनंस्‌ 
सन्तो ब्रह्मविद: शान्ता नौह ढेवाप्सु मज्जताप् 
“नीमद्भागवत 
“जैसे जल में डूबते हुओं को नाव ही एकमात्र सहारा है, 
वैसे ही इस भवसागर से ड्रबने से बचने के लिये ब्रह्मवेत्ता सन्तों 
यंग ही सबसे बडा संद्वारा है । 
दुर्लभों विपयेत्यागो दुर्लभ तत्व दर्शन 
दुर्लभो सहजावस्था सद्गु रोःकरुणाविना। 
"बिना गुरु कृपा के विषयों का त्याग दुलभ है, तत्व-दर्शन 
दलेम है तथा सहजावस्था का प्राप्त होना भी दूर्लभ है ।/ 
आत्मज्नान की उपलब्धि, पापपूर्ण मनोभूमि का परि-- 
घशोधन, अ्म संशयों का उच्छेदन, प्रगति के लिये मार्ग दर्शन, 
यह सब खा्य उनके लिये सरल ही हो जाते हूँ सिन्हें अनुभवी 
सदगूग ये प्राति हो जाब। स्सके बिना अध्यात्म-गार्ग के 
पर्मित को जन्वकार में ही भटकते रहना पड़ता है । 
गुरुपद शशारत्रथ बिना चात्मा ने बुच्यते । 
स्तास्मंयोगसत्त व रखार्गशआन प्रदाशिनी । 


“योगबासिष्ट ६।०१।१६ 
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( ४१ ) 


हा ०शपस्त्र के अध्ययन और गुरु के उपदेश बिना ऑत्मज्ञीर्न 
नह का | अधिकारी जिज्ञासु, शास्त्राष्ययन और सदगुरु इस 
तीनों के संयोग से ही आत्मज्ञान प्रकाश में आता है । 

भाचार्या है विद्या विहिता साथिष्ट प्रापत्‌ 
“आचार्य के विना पराशवित स्वरूपा बह्म विधा स्वेध्ि- 
छित होती ही नहीं । “ 

. मन्त्र, साधवा विधान, स्वाध्याय और संयम की जैसा 
महत्व है वैसा ही गुरु के सहयोग का भी है। उचित मार्ग 
दर्शन से आधी कठिनाई तो स्वयमेव हल ही जाती है। इस 
लिये गुरु को भी एक प्रकार से मंत्र एवं देवता ही माना 
गया है । ह 

यथा घटरच कलश: कुम्भब्चैकार्थ वाचका: । 
लथा मंत्री देवता च गुरुश्वैकार्थ वाचकाः । 


४ “बजस प्रकार घट, कलश, कु भे एक ही वस्तु के कई नाम 
हैं, उसी प्रकार मन्त्र, देवता और गुरु एक ही तत्व के नाम हैं।'. 
पन्‍्थानों वहुवे: प्रोक्ता मत्त्र शास्त्र मतीषिभिः ) 
स्वगुरोमतयाश्रित्य शुभ काये त चान्यथा ॥ 

“बहुल से मारे हैं, अनेक मन्त्र एवं शास्त्र हैं पर अपने 
गुर के मतानुसार मार्गालम्बन करने से ही शुभ होता है। 
इसके विपरीत नहीं।” 

अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारएणप 
मंत्र गुरोः छुपा प्राप्तमेक स्वाद सर्वसद्धिदम्‌ । 
: “अगणित मन्त्र तो चिंत की व्याकुलता के कारण ही 
सिद्ध . होते हैं। गुरु की कपा से प्राप्त हुआ एक मन्त्र ही सबे 
सिद्धियाँ प्रदान करता है।' 


( ४२ ) 


शुकदेव जी के अन्त:करण में स्वतः हो ज्ञान उत्पन्न हुआ 
था। पर उससे काम न चला | इस सम्बन्ध में 'महोपनियद * 
अध्याय २ में इस प्रकार वर्णन मिलता है -- 


जाय मात्रेण मुनिराड यत्सत्यं तदवाप्तवान्‌ । 
तेनासो स्व विवेकेन स्वमेव महामना: । 
प्रविचाय चिर॑ साधु स्वात्मनिद्चयमाप्तवान्‌ । 


“उन थुकदेव जी को बिना चुरु के उपदेश के ही स्वत 
आत्मज्ञान हुआ था । उनकी वासनाएँ स्वतः निवृतत हो गई 
थीं। परन्तु वह ज्ञान दृढ़ न होने के क/रण उनके मन को शान्ति 
नहीं हुई । उन्हें अपने ज्ञान में विश्वास नहीं हुआ । इसलिए 
अपने पिता व्यास जी के आदेश से उन्हें जनक के पास ज्ञान 
प्रहण करने जाना पड़ा । 


. यह भी ध्यान रखने की वात है कि सत्पात्र थद्धालू और 
विद्वासी शिप्य ही गुरु दृपा का लाभ उठा सकता है। जिसमें 
यह गुण नहीं उस ऊसर शूमि में किसी भा गुरु का बोया हआ 
जत्ान-बीज नहीं जम सकता # | मुरु के एक पक्षीय प्रयत्न हे 
भी शिप्पय का कल्याण नहीं हो सकता। दोनों ही पक्षों की 
श्रेप्ता से गुद-शिप्य संयोग का सच्चा लाभ मिन्तता है| बहा 
भी है:-- 


गुरम्नदुद्धन्साशगारत्सा सल्ाशपाहत । 
उ्प्ट््दा नावद तत्ास्मान्नाझसस्यता | 


“वीगवासिष्ट ५।४३।१६ 
। और पुदपावरीन का उल्तार 


है| 
आदि या उद्तार नयों ने 


( ४३ ) 


आज कोई गुरु बनने की फिकर में है। क्योंकि इससे' 
गुरु बनने वाले को शिष्य से पूजा, सम्मान, आदर और दक्षिणा 
मिलते रहने से धव का लाभ भी होता है और अपने अहड्भा र की 
तृप्ति भी होती है। इसलिये लोगों ने शिष्य प्च|डना, कान 
फू कत्ता भी एक व्यवसाय बना लिया है। पर वस्तुतः यह कार्य 
हर किसी का नहीं है। जिसमें इत्तना चरित्र तया आत्मबल 
हो कि अपना ही नहीं शिष्य का भी कल्याण कर सके, उसे ही _ 
यह महान उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लेने का साहस करना 
चाहिये। गुरु को योग्यता इस प्रकार की होनी चाहिये:-- . 


मातृतः पितृतः शुद्ध: शुद्धभावी जितेन्द्रियः । 
सर्वागमानां सारज्ञ: सर्व शास्त्रार्थ तत्ववित्‌ । 
परोपकार निरतो जप पूजादि तत्पर: । 
अमोघ वचन: शान्तोवेद वेदार्थ पारग: । 
योगमार्गानुसन्धायी. देवताहदयज्भमः । 
इत्यादि ग्रुण सम्पन्नों गुरुगागम सम्मतः । 


+-शारदातिलक 


“जो असली माता-पिता से पैदा हो सदाचारी हो, शुद्ध 
भावना वाला हो,इन्द्रियां जिसके वश्य में.हों, जो समस्त शास्त्रों के 
सार को जानता हो, परोपकारी हो जप पूजा आदि उपासनाओों 
में: संलग्न हो, जिसकी वाणी अमोघध हो, शान्‍्त हो, वेद 
और वेदार्थ का पारदर्शी हो, योगभार्ग में जिसकी प्रगति हो, जो 
हृदय में देवता के समान हो, इस श्रकार के गुण जिसके 
स्वभाव में हों, वही शास्त्र समस्त गुरु बनाने योग्य है ।* 


हि ऐसे गुरु ही अपने द्वारा दीक्षित शिष्य का | 
कर सकते हैं। कहा भी हैः-- अल 


( ४६ ) 


को सद-गरु क्षमता वाले मार्ग दर्शक भी प्रयत्त करने पर मिल 
जाते हैं। संसार में किसी वस्तु का पूर्ण अभाव कभी नहीं होता 
कमी भले ही हो जाय | 


दिष्य के भी गुरु के प्रति अनेक कतंबव्य हैं । उन सब में 
आवश्यक कर्तव्य है सच्ची श्रद्धा और भक्ति भावना का होना । 
यही वह आकर्षण है जिसके वल पर शिष्य गुरु के हृदय में से 
आवश्यक सहायता और कृपा प्राप्त कर सकता है। यदि बछड़ा 
थन को चूसेगा नहीं तो गाय उसके मुख में अपना दूध उड़ेल 
नहीं सकेगी। जिसके मन में भक्ति भावना का अभाव है 
केवल चिन्ह पूजा के लिये अथवा प्रयोजन विज्ञेप के लिगे किसी 
को वरण किया है तो ऐसे लोग वह प्रसाद प्राप्त नहीं कर 

कते जो श्रद्धा भावना वाले शिष्य प्राप्त करते हैं । 
शिप्य को आरम्भ में गुरु-भक्ति की स्थापना हृदय में 
करनी पड़ती है और यही आगे चलकर ईश्वर-भक्ति के रूप में 
रिणित हो जाती है । गुरु-भक्ति ईश्वर-भक्ति का ही प्रारम्भिक 
एवं स्थूल रूप है । आरम्भिक शिष्यों के लिये दइराको उपयोगिता 

बताते हुये कहा गया है कि :- 

यस्य देते परा भत्दियेंधा देव तथा गरी । तस्मेते कभिता 

शार्था: प्रदाग्मन्ते महात्मन: | प्रयागन्ते महात्मन: । 

बंताश्वतरोपनिपद्‌ ५ ।२ 

(जिसके मन में परमात्मा तते भक्ति के समान ही गे 
भानतति से उस्सा महान आत्मा बाल दे ट्रबय में यह जान 


+' ः के के 


धताशत काता | उसा के दिये भे गा ज्ञान प्रगांशित 


( ४७ ) 


उत्तरदायित्व नहीं है, वरतु उससे भी कुछ अधिक ही है 
क्योंकि गुरु भी आध्यामिक जीवन को प्रदान करने वाला पितर 


ही है। 
गुरुगेरीयान्‌ मातृत: पितृतश्चेति से भातिः । 
“>शा०१०५।१७ : 
“माता-पिता से भी ग्रु का स्थान ऊचा है।” 
क्योंकि-- 
माता पितरी शरीरमेव काष्ठकु ड्यादि सम॑ जनयत:। 
आचार्यस्तु सर्व पुरुषार्थ क्षम रूपं जनयति । 


“माता-पिता तो लकड़ी के ढोल सरीखे इस देह को ही 
जन्म देते हैं पर आचाये सब प्रुरुषार्थ भरे अध्यात्म रूप को हो 
जन्म देता है ।” 

अध्यात्म विद्या का प्रवेशद्वार ग्‌ रुदीक्षा है। यों भावना 
से भी किसी को गुरु माना जा सकता है पर दीक्षा का विशेष 
विज्ञान एवं महत्व है| कोई स्त्री चाहे तो भावना मात्र से भी 
किसी को पति मान सकती है पर यदि विधिवत्‌ विवाह संस्कार 
के साथ देवताओं और ग्‌ रुजनों की साक्षी में पति वरण किया 
जाय तो उसका प्रभाव और महत्व दूसरा ही है। गुरुदीक्षा 
का भी अपना विज्ञान है । इस संस्कार के माध्यम से गू रु अपनी 
प्राणशशक्ति की चिनगारी शिष्य के हृदय में विधिवत्‌ स्थापित 
करता है। जो उचित शुभ सिंचन होते रहने से एक दिल प्रचण्ड 
तेत्रोमयी दिव्य ज्योति के रूप में प्रस्फुटित होती है। साधनव- 
पथ के पथिकों के लिये यह प्रकया आवश्यक मानी गई है :- 

दीक्षां बिना न मोक्ष स्यात्‌ प्राणीनां शिवा शासनातु, 
सा च न स्याद बिनाचायमित्या चार्य परम्परा ॥ 


( ) 


उपासना झते नापि यां विना नव सिद्धयति । 
तां दीक्षामाइ्चयेद्‌ यत्नात्‌ श्रीग्‌ रोम॑न्त्रसिद्धये ॥ 


-पिच्छिला तंत्र 


“शिवजी के आवेश के कारण दीक्षा के विना किसी को 
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आचार्य परम्परा के विरुद्ध दीक्षा 
भी सफल नहीं होती । अनेकों प्रकार की उपासनायें हैं पर बिना 
दीक्षा के कोई सफल नहीं होती । गुरु दीक्षा के आधार पर 
ही मोक्ष प्राप्त होता है ।” 


दिव्य ज्ञानं यतो दद्यात्कुर्यात्पापस्य सक्षयम्‌ । 
तस्माददीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तंत्र वेदिभि: ॥ 
दीक्षा मूल जपं सर्व दीक्षा मुलं पर तप: । 
द्रीक्षा माश्रित्य निवसेयन्न कुन्राश्नमे वासन्‌ । 
देवि दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिने च सद गति: । 
तस्मात्सव॑ प्रयत्नेन ग्‌रुणादी क्षितों भवेत्‌ ॥ 


“जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और पापों का क्षय 
होता है, इसलिये उसे दीक्षा कहते हैं | जप की गूल दीक्षा है, 
त्प का मूल दीक्षा है । किसी भी आश्षम में रहे दीक्षा लेकर 
रहे । है पावंती ! दीक्षाहीन को न सिद्धि मिलती है न रादुगति । 
श्सलिये प्रदलपूर्वक दीक्षा ग्रहण करना चाहिए ।" 

ते नराः पदशावों लोकों कि तेपां जीवने फलम्‌ । 

सेलब्ब्वा हरेदीक्षा साचितोबा सनादन:॥ 

-स्पन्द प्राण 


“संसार में थे मनुष्य पसु सुस्त हैं, उनसे जीवन में कया 
कर भगवान्‌ को उपासना चद्टी की । 


( ४६ ) 


: दीक्षाग्ति दःध कर्मा सौ यायाद्विच्छिन्न बन्धन: । 
गतस्तस्य कर्म बन्धो निर्जावश्य शिवों भवेत !। 
>कुलार्गद 
हु “दीक्षा की अग्नि में कर्म जल जाने से बन्चन कद जाते 
हैं और जीव शिवत्व को प्राप्त कर लेता है।” 


दीयते परम ज्ञान क्षीयते पाप पद्धतिः । 
तेन दीक्षोच्यत्ते मंत्र स्वागमार्थ वलावलात ॥ 


-लघु कल्प सत्त 
“जिससे परम ज्ञान दिया जाय और पाप प्रकृया नष्ट 
हो उसे शास्त्रों में दीक्षा कहा गय' है।” 


दिव्यं ज्ञानं यतो दच्यात्‌ कुर्यात्‌ पाप क्षय ततः। 
तस्माद्दीक्षति सा प्रोक्ता सर्व त त्रस्थ संसता ॥ 
-- विश्वसार 


"जिससे दिव्य ज्ञान दिया जाय, और पाप क्षय हों, उसे 
दीक्षा कहते हैं । 
ददाति दिव्य भावश्च त्‌ क्षिणुयात्‌ पाप संततिम्‌ । 
तेन दीक्षेति विख्याता मुनिभिस्त त्र पार: ॥ 
 -गौतमीय तंत्त 
“जिसके द्वारा दिव्य भव दिया जाय और पाप घशज्जञ्जा 


टूटे, उसे मुनियों ने दीक्षा कहा है। 
रसेन्द्रेण यथा विद्धमयः सुवर्णतां बजेत्‌। 
दीक्षा विद्धस्तथवात्मा शिवत्वंलभते प्रिये ॥ 
“कुलर्णव 


६ ४७ .) 


जिस प्रकार रसायन विधि से साधारण धातु स्वर्ण बन 
जाती है, उसी प्रकार दीक्षा विधान से साघारण बात्मा भी 
शिवत्व को प्राप्त करती है ।” 

अनीश्वरस्य॒मर्त्वस्थ नास्तित्राता यथा भूवि | 

तथा दीक्षा विहीनस्य नेहस्वामी परत्र च॥ 


न्‍देत्तात्रेय यामल 
“दीक्षा विहीन मनुष्य का इस लोक और परलोक में 
कहीं कल्याण नहीं । 
यथा दूर्म: स्वृतनयान्ध्यान सान्रेण पोपयेत । 
'वेघ दीक्षोपदेशस्तु मानस: स्थात्तथाविब: ॥ 
-वू लाणंव 
“जिस प्रकार कछुआ अपने बच्चों का ध्यान मान्र से 
पापण करता है, उसी प्रकार गुद भी अपनी मनः स्थिति से 
दिप्प की मनःस्विति का पोंपण करता है, इसे बेब-दीज्ञा 
कहते हूँ ।" 
जब्यात्म मार्ग के पथ्रिकों के लिग्रे मार्ग-दर्शका 
पा चुनाव एवं वरण करना आवश्यक है । यह कार्य विधि- 
विधान के साथ सम्पन्न किया जाय तो ही उसका समगुलित लाभ 
भी मिलता है । गुरूदीक्षा का यही तत्वश्ान है । 
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वहां अनेक देवताओं की उपासना के भी विधि-विधानों एवं 

महत्वों की चर्चा हुई है । कई उपनिपद्‌ देवताओं के नाम पर 
ही हैं, उसमें प्रतिपादित देवता के गुण धर्म एवं उपासना के 
प्रतिफल विस्तारपूर्वक बताये गये हैं । उच्च मनोभूमि के साधक 
वेदान्त की अत साधना में संलग्न रहें एवं उससे कुछ 
सीची श्षेणी के साधक देव-उपासना द्वारा अभीष्ट काम्य-प्रयो- 
जनों की भी पूत्ति करते रहें, ऐसा अभिमत उपनिपद्कारों का 
रहा है । 


सर्य, शिव, गगगेश, नर्सिह, गरुड़, हनमान, कृष्ण, राम, 
राधा, सीता, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, त्रिपुरा आदि देवी 
देवताओं की उपासना का उहंश्य कया है और उनका क्‍या 
प्रतिफल प्राप्त होता है, उप्तका वर्णन उन देवताओं के प्रयोजन से 
बने हुये उपनिपदों में हुआ है ) यह देवपूजा विशेषतया 
लौकिक प्रयोजनों के लिये की जाती है । पीछे अध्यात्म-मार्ग पर 
चलते हुए साधक ब्रह्म प्राप्ति के परम श्रेयसस्‍्कर लक्ष की ओर 
अभिम॒ख हो जाता है देव उपासना भी परमात्मा के एक रूप 
विशेष की ही पूजा है और उससे सीमित उद्दृह्य की 
पूति भी होती है। देव-उपासना के परिणामों की कुछ चर्चा 
नीचे देखिये:- 

“एक बार कौपीतकि ऋषि ने अपने पुत्र से कहा--मैंने 
सूर्य की उपासना की, इससे तू मेरा पुत्र हुआ। तू सूय की 
किरणों का सब ओर से आवर्ततकर, उन सबके रूप में “कार 
का चिन्तन कर, इससे निश्चय ही तेरे वहुत पुत्र होंगे । 

-छान्दोग्य, पंचम खंड 

“सूर्य नारायण का आष्टाक्षर मंत्र नित्य जपने वाला 

ब्रहमज्ञानी होता है। सूर्य की ओर मुख करके जाप करने से घोर _ 


( ९४२ ) 


रोगों से छुटकारा मिलता है, दरिद्रता दर होती है, पाप दर 
होते हैं। प्रातःकाल पाठ करने से भाग्यवृद्धि होती है। उसे 
पशु, धन आदि के साथ ही वेदार्थ ज्ञान की उपलब्धि भी होती 
है । सूर्य के हस्त नक्षत्र पर रहते हुये इसका जप करने वाला 
महामृत्यु से पार होता है ।” 


भ्ढ 


-पमूर्योपनिपद्‌ 

“चाक्ष पी विद्या नेत्र रोगों का नाश करने वाली तथा ने्नों 

को तेजयुक्त करने में समर्थ हैं। इसका विनियोग नेत्न रोगों के 
शमनाथ होता है। 


-चालक्षुपोपनिपद्‌ 


“गणपति का अभिषेक दारने वाला वक्‍ता वन जाता है 
चतुर्थी तिथि को उपवास करके जो इसे जपता है बह विद्यावान 
होता है, ऐसा मह॒पि अथर्वण का-कथन है । इस मनन द्वारा तप 
करने वाले को कभी भय नहीं लगता। दर्वा के अंकरों द्वारा 
गणपति बा यजन करने वाला दुवेर के रामान धनवान होता 
लाजाओं द्वारा यज्ञ करने वाला यद्यसस्‍्वरी होता हैं। सह 

दकों हारा यजन करने वाला इच्छित फल पाता है | जो घृत 

रामिधा से यज्ञ बरता है, उसे सब वच्च प्राप्त हो जाता 

है। सूर्य ग्रहण के समय किसी महानदी या प्रतिमा से. निकट 

येठ कार जप करे तो मन्त्र सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा साथवा 
विघ्नों से भी छुटकारा पा लेता है । 


>गणपत्युपनिपद्‌ 
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इस मंन्‍्त्र की सिद्धि द्वारा 'मृत्यु पर विजय प्राप्त करली। वे 
सब पापों से मुक्त हो गये और संसार रूपी समुद्र को भी लांघ 
गये । अतः जो मनुष्य मृत्यु, पाप और भ्रवसागर से भय 
सानता हो, वह इस नूसिह मन्त्र की शरण ग्रहण करे।” 


“नृसिहपूर्व तापनीयोपनिषद्‌ 


“प्रजाप॑ति ब्रह्मा ने कहा-प्रण्व, यजुल॑क्ष्मी, गायत्री और 
न॑सिह गायत्रो ये सब भन्त्रराज के अद्भभूत मंत्र हैं। इनका 
ज्ञाता ऐच्वर्य प्रात्ति के साथ ही अन्त में अमृतत्व को प्राप्त कर 
लेता है।" 

“नुसिह॒पूर्व तापनीयोपनिषद्‌ 

"जो व्यवित नृसिह भन्त्र का नित्य प्रति जप करता है, वह 
अग्नि की गति रोकने में भी समर्थ होता है वह वायु की भी 
गति रोक देता है । सूर्य चन्द्रमा की गति तथा जल के 
प्रवाह को रोक देता है। वह सब ग्रहों की गति रोक सकता है; 
सब देवताओं को स्तशथित कर सकता है तथा विष का भी 
स्तभन कर सकती है। सब देवताओं यज्ञों तथा नागों 
को आकर्षित कर लेता है। मनुष्य भी उसकी ओर खिचते हैं 
तथा सभी उससे आकपित रहते हैं।” 


-सृसिहपूर्व तापनीयोपनिषद्‌ 


न॒सिह सवका कल्याण करने चाले हैं। ये ही विष्णु 
हैं। थे ही सर्चतोमुख हैं । ये ही उग्र चोर एवं तुरीय हैं। ये ही 
महान ज्वलत और भीषण हैं। ये ही कल्याण स्वरूप हैं 
तथा ये ही मृत्यु के लिये भी मृत्यु हैं। ये ही 'नम मि पद के 
लक्ष्यार्थ तथा अहम पद के आश्रयभूत हैं. ४४४८४ मकान 
ज्वलनू, उग्र, वीर, भीषण, सर्वतोमुख, कल्५ ' पे 5 


( श् ) 


सब कुछ व्र्ह्म ही है २०००००५०*० #च्०००० अतः जो ब्रह्म को भय 
रहित एवं उपरोक्त गुणों से सम्पन्न जानता है वह ज्ञानी भय 
रहित होता है ओर ब्रह्म ही वन जाता है ।” 


--नेंसिहोत्त रतापनो यो पनिपद्‌ 


“जो इस नरसिंह चक को जानता है, वह सभी वेदों का 
अध्ययनकर्त्ता समझा जाता है। वह सभी यज्ञों का कर्ता समझा 
जाता है। उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। उसे 
सभी मन्त्रों की सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। वह सर्वत्न थुद्ध 
हो जाता है । सब की रक्षा करता है। भूत, प्रेत, पिश्याच, 
डाकिनी, शाकिती, वेताल आदि भयद्लूर योनियों का 
नाश करने वाला भी वह होता है और सब प्रकार निर्भर 
हो जाता है । 


“नेरसिहपटचक्रोपनिपद्‌ 


मनुष्यों [| इसे भगवान नीलकंठ का दर्शन वारों । 
यही भगवान रुद्र हैं, जो जल में, ओपधियों में निहित 
होकर रोग रूप पापों को नष्ट करते है।यह प्राणियों के 
निए प्राण रुप हैं तुम्हारे अम्ल को नष्ट करने थे; लिये औ 
अप्राप्त कामनाओं को पूर्ण कराने * लिन तुम्हारे निकट 


प्यारे । 


द् 2 ६ च्श््ज कर कि | 
+गीलिस्ट्रोपनियद 


ह्‌ 
ब्य 
>५+ 


लता: पा 
रही इसे विधा दा अमायरया के दिन अध्ययन सार 
| साने लीबस भर सांप नहों काइस ॥// 'चात मे को 


का जै/ 


की आ् हिल्ााओ आला है | 


“गंसटोवनिसर 


(६ 


“जौ कवित्व, भोग, निर्भयता अथवा मोक्ष की इच्छा 
करता हो वह इन मन्‍्त्रों द्वारा भगवती सरस्वती की भक्तिपूर्वक 
पूजा स्तुति करे । भक्ति और श्रद्धा सहित विधिपूर्वक पूजा करने 
वाला, नित्य स्तुति करने वाला भगवती की पा शीघ्र ही प्राप्त 
कर लेता है। वह दूसरों से सुने-वित्ा भी ग्रन्थों के अर्थों को 
समझने वाला होता है ।” 

“-सरस्वतो रहस्योपनिषद्‌ 


“इस सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद की साधना से साधक, 
अग्निपूत और वायुपूतत होता है। वह सब धन-धान्य, स्त्री, पुत्र 
हाथी, अश्व, गौ, भेंस, सेवक आदि ऐश्वर्यों से सम्पन्न होकर 
ज्ञानी बनता है और अन्त में परम पद को प्राप्त करता है ।” 

“सोभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌ 

'सर्वाद्ध सुन्दरी त्रिपुरा देवी का देह रूप गुहा में स्थित. 
काम, रूप, कला का ध्यान करके मनुष्य काम रूप हो जाता है. 
और कामनचाएं पूर्ण करता है । इस कामोपभोग संस्कारों से फिर 

म धारण करने पड़ते हैं । अतःमोक्ष के इच्छुकों को यह कामो- 


उपासना नहीं करनी चाहिये । । 
-लिपुरोपनिषद्‌ 


नन»«- पे बन 


दवा और इनकी सिखि साएता 


इस सृष्टि का उत्पादक पोषक, संहारक, कर्त्ता-हर्त्ता-एक 
परमात्मा ही है। उसे ही अनेक नाम से पुकाश्ते हैं। 
“एक सद्विश्रा बहुदा वदन्‍्ती” उस एक ही सत्‌ परमात्मा कीं 
पिद्गवानों ने बहुत प्रकार से कहा है । 


सृष्टि में ओकों प्रकृषाएं चलती हैं। उनकी संचालक 
शक्तियां भी अनेक हैं। यद्यपि वे सभी परमात्मा की ही 
शवितयाँ हैं पर उनकी गतिविधियों की प्रथकता के अनु रूप उनके 
नामकरण अलग-अलग किये गये हैं | सूर्य एक ही है पर उसकी 
अनेक किरणें अपने गण धर्म की प्रथकता के कारण अल्टा 
वायलेट, अल्फा वायलेट, एक्सरेज आदि अनेक नामों से 
पुकारी जाती हैं | मनुष्य शरीर एक ही है पर उसके विभिन्न 
गों का उपयोग और रवरूप भिन्न-भिन्न होने के कारण उन 
अंगों के नाम भी पृथक -प्रथक हैं। शरीर वो जो कार्य करना 
होता है वह अपने तदनुकूल अग से ही उसे पूरा करता है। 


ईश्वर के विराट स्वरूप से अग॒ प्रत्यंगों को उसकी किया 
किरणों को. देवता नाम से पुकारते हैं।यह देवता अवने- 
अपने कार्य क्षेत्र में उसी प्रकार संलग्न रहते हैं जिस प्रकार 
किसी सरकार के अनेक मन्त्री एवम्‌ अफसर अपने अपने विभाग 
को संभालते हमे राजतन्त्र का संचालन करते हैं 


कक 
देय 


ताओों की सत्ता पृथक से दृष्टियोचर होते हंये भी 
वस्तुत्त: एक ही विराट ब्रह्म के अवयव मान है। उसका स्वत्तन्ध 
अ्तत्व भागता तो है पर है नहीं। लहरें जोर बबले जल के 
अंग हैं । विविध देवतानों को जहाँ रवहप और गण धर्म 
शार्मआारों से बर्णन किया है वहां यह भी स्वष्ट कर दिया कै कि 
थे सब सस्तुत: एक की परमात्मा के अग्परस्यगंधाव ह। 
गया है 


हि 4 


है 
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उस एक ही परमात्मा को विद्वान लोग अनेक नामी से 
धर्णन करते हैं ।” 
एक सन्त बहुधा कल्पपन्ति । 
“उस एक ही अनेक रूपों में कल्पना की गई है ।” 
सृष्टि स्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णु शिवाभिधाम्‌ । 
स संज्ञा यांति भगवानेक एक जनार्दनः । 
“विष्णु पुराण १।२॥६६ 
“वह एक ही भगवान्‌ सृष्टि का उत्पादन, पालन और 
संहार करता है। उसी के ब्रह्मा विष्णु, महेश नाम हैं ।” 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीतु 
“एतरेय १॥१॥१ 
“यह आत्मा एक ही था [” 
एकमेवाद्वितीयमग्र॒ 
“छान्बोंग्य ६।२१ 
* “बहु एक ही है, दो नहीं ।” 
एकंव सा महाशक्तिस्तया' सर्ब भिदं ततम्‌ | 
“वह एक ही महाशक्ति है। उसी से यह सारा विश्व 
आच्छ दित है ।” 
एक एवं तदा हुद्री न द्वितीयो5स्ति कश्चन 
ह “शिव प्राण 
“तब ( पृंष्टि क आदि में ) अकेला रुद्र ही था और कोई 
नहीं । 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुंचंद्र मा 
तदेव शुक्रः तद्‌ ब्रह्म ता आप: स प्रजापति: 


“यजु ०३२ 


“बह परमात्मा ही अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, शुक 
भर वरुण है ।” 
तमादि देवमजरं केचिदाहु: शिवामिधम्‌ 
केचिद्विप्णु सदा सत्य ब्राह्माण केचिदुच्पते 
>येहन्नारदीय प्राण ११२५ 
“उस अनादि, अजर परमात्मा कोई शिव, कोई विष्णु, 


कोई ब्रह्मा कहते हैं 
त्रिधाभिन्नोद्यह विप्णों, भ्रह्मा विष्ण हराख्यया । 
सर्मरक्षालय गुणनिष्कलो5ह सदा 
शिव प्राण २१।६।ए५ 
“सुष्टि के उत्पादन, पालन तथा संहार के गरुर्णों के कारण 


(२६ 


मेरे ही ब्रह्मा, बिप्णू, शिच यह तीन भेद हुये # । वस्तुतः मेरा 
स्वरुप सदा भेद रहित है ।” 


शलानझद: समद्रा ग्रह गण मनजा देत्य गस्सव नागा! ॥ 
दीवा नथ्वन् तारा रवि व सनयाब्यामग रि्यिनी ले । 


सलीना बस्य सर्वे सयुयि से सगवासू पालतू बाबिब्बर्ध:॥। 
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“जो ब्रह्मा है वही हरि हैं, जो हरि हैं वे ही महेश्वर हैं 
जो काली है वहीं कृष्ण हैं, जो कष्ण है वही काली है। देव 
भर देवी को लक्ष्य करके कभी मन में भेद भाव उत्पन्न होने 
देना उचित नहीं है। देवता के चाहे जितने नाम और रूप 
हों, सभी एक हैं । यह जगत्‌ शिव शक्तिमय है ।” 

विभिन्न देवताओं की अलग-अलग उपासना का तात्पर्य 
परमात्मा की उस शक्ति से सम्बन्ध स्थापति करना है जो साधक 
के अभीष्ट प्रयोजन से सम्बन्धित है । जेसे समस्त प्रजा एक ही 
राजा के राज्य में रहती है तो भी उसे अलग-अलग प्रयोजनों 
के लिये अलग-अलग विभागों के दफ्तरी एवं कर्मचारियों के 
पास जाना पड़ता है | देव उपायना का भी यही प्रयोजन है। 
साधक अपनी आवश्यकता और आकांक्षा के अनुरूप उनमें 
से समय समय पर इन देवताओं का अंचल पकड़ता है और 
छोड़ता रहता है। | 

किस देवता की आराधना क्रिस प्रयोजन के लिये किस 
प्रकार करनी चाहिये इसका वर्णन ओर साधना शास्त्रों में 
विस्तारपूवक मिलता है। श्री मद्भागवत में भी इस प्रकार 
का प्रसंग आता है: -- 

ब्रह्मवर्चसमामस्तु यजेत ब्रहमणस्पतिम्‌ । 

इन्द्रमिन्द्रिय कामस्तु प्रजाकाम: प्रजापतीन ॥। 

देवीं यायाँ तु श्रीकामस्तेजत्कामों विभावसुम्‌ । 

वसुकामो वसून्‌ रुद्रान्वोर्य कामो5थ वीयवान ॥ 

अन्नाद्यकामस्त्वदिति स्वर्ग कामो5दिते: सुतान्‌ । 

विश्वान्‌ देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्सं साथको विशास्‌ ॥ 

आयुष्कामो5श्विनौ देवौ पुष्टि काम इलां यजेत्‌ । 

प्रतिष्ठा काम: पुरुषो रोदसी लोक मातरो ॥ 

रूपाभिकामो गन्धर्वान्स्त्रीकामो5प्सर उर्वसीम। 


( ६० ) 


आंधिपत्यथ काम: सर्वेपां यजेत परमेदिष्ठनम्‌ ॥ 

थज्ञ यजेद्यग॒स्काम: कोशकाम: प्रचेतसम्‌ । 

विद्या कामस्तुगिरिश दाम्पत्यार्थ उ्माँ सतीमू ॥ 

धर्मार्थ उत्तमहलोक तन्तु तन्वन्पितृत्यजैतू । 

रक्षाकाम: पुण्य जनानोजस्कामो मरुदगणाम्‌ ॥ 

राज्य कामो मनृश्देवान्‌ निऋ तित्वभिचरन्यजेत्‌ 

फामकामो यजेत्सोममकामः पुरुष परम्‌ ॥ 
-श्रीमदभागवत्त २६३।२ +-४ 


“ब्ह्मतेज की इच्छा वाले को ब्रह्मा की इन्द्रिय भोगों के 

लिये इन्द्र की, सन्‍्तान के लिये प्रजापति की, सौभाग्य के लिये 
ऐर्गा, फी तेज, के लिए अग्नि की धन के लिये वसुओं की, 
' वीर्य के लिए रुद्र की, अन्न के लिए अदिति की, स्वर्ग के लिए 
भादित्यों की, राज्य केः लिये विय्वेदेवों की, लीक प्रियता के लिए 

साध्यगण की, दीर्घायु के लिए अब्वर्नी कुमारों की पुष्टि वे 

विये बसुन्धरा की, - तिष्ठा के लिए आन्तरिक्ष की, छप के लिए 

गच्चयों की रमणी के लिये उर्वशी की, आधिपत्त के लिए 

प्रजापति की, यदा के लिए बन्ष की, फोश मे लिए वरुण बे, 

विद्या के लिए घाकर की, दाग्पत्य के लिए गौरी की, धन 

संसय के लिए नारायण की, युद्स्ब शुद्धि के. लिए पिनृगण सा, 


प्+पर का जे की यलके लि शगण टी, अभिन 
स्म्स जिए सनज्ती की, सन के लिए मररगण ये, अभिनार 
गत ४ मत कोशों मे; लिए सन्‍्द्रमा की, जोर जि कोई 
के लिए राक्षतों थी, भागों थे; लिए चन्द्रमा कैसे, जार जिस कोड 
न 


णश्ूप्ती ना बता परमात्मा संत उपासना कर 


या पैसे शक्तियां विभिन्न शाजर प्रातार में सिविस की 
मे ।। इनकी आफनियाँ, भायूध, बदस, जादि का भी स्वरा 
ः 2 
डिताया गया है वर यरतुसः इस सब का आधार स्याकविया 
५ 
हे दिखाने रत विश पयाश से धन परन धर पोन--नी 


देव शक्ति को राधक अपनी धारणा में अवतीर्ण कर सकता 


है, इस सूक्ष्म विज्ञान के ज्ञाता बहुत खोज करने पर ही प्राप्त हो 
सकते है । 


देव उपासना में जहां विधि-विधान और कर्मकाण्ड का 
महत्व है वहाँ श्रद्धा और विश्वास को सुदृढ़ भावना का ह'ना भी 
आवश्यक है । उथलो श्रद्धा के साथ, कंवल कौतुक, कौतूहल 
समझकर, मन्त्र या देवता की परीक्षा के लिए कुछ आधा-अहृ॒रदा 
साधन कर लेने से समुचित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता । 
उसके लिए गहरी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास का हं.ना अपरिहाय॑ 
है। इस श्रद्धा-विश्वास को ही (अमृत कहते हैं। इस को पीकर 
देवता तृप्त एवं प्रसन्न होते हैं। उपनिपद्‌ में इसी प्रकार का 
वर्णन आता है :-- 
न वे देव। अइनन्ति, त पिवन्त्येत देवामृतं दृष्ट वा तृष्यन्ति । 
छान्‍दोग्य ३४६ 


“देवता न तो खाते हैं, न पीते हैं। केवल अमृत को देख 
कर तृप्त रहते हैं ।' ह 

उपासक केवल विधि-विधान की लकीर पीट रहा है 
या वह 'असृत' भी अर्पण कर रहा है, इसकी परीक्षा के लिए 
कई वार देवताओं की ओर से साधना काल में लोभ और भय 
के अवसर उपस्थित किए जाते हैं । दुर्बल मनोभूमि का साधक 
उन परीक्षा में विचलित हो जाता है, फलस्वड्प अभीष्ट सिद्धि 
से उसे वंचित रहना पड़ता है । । 

यों देवता सर्वव्यापी हैं पर उन्तका सबसे तक 
निवास स्थान अपनी दिह' ही है। इस मानव शरीर. 
देवता निवास करते हैं। विभिन्न अंग 3० 


कम 


अब ) 


देव-शक्तियों का निवास है। इसलिए साधक को अपना शरीर 
एवं मन इस योग्य बनाना होता है कि वहाँ निवास करने वाली 
देव शक्तियाँ जागृत होकर अपनी सजातीय महाशक्ति को सूक्ष्म 
जगत में से आकपित न कर सको। आहार-विहार, बरतें, सथम, 
उपवास, ज्नह्मचर्य एवं विविन तपश्नर्याओं द्वारा शरीर मे 
रहने वाली देव शक्तियों को झुद्ध करना भी अभीष्ट सिद्धि के 
लिए आवश्यक है । 'एतरेयोपनिपद्‌! में कहा गया हैः-- 


ता एता देवता:युष्टा अस्मिनु महत्यर्णव, भ्ापतंस्तमगना 
पिपासाम्यामस्ववरार्जव ता एन मनन, वन्नावतर्न नः पाना हि्‌ 
यस्मिन्‌ प्रतिद्धिता अन्न गदामेति । 


-एतरेयोपनिपद १5१ 


पूरे 


“परमात्मा ने अग्नि आदि सब देवता इत्ान किए और 


ट्न्हें भूरा ओर प्यास से युक्त कर 


वश: 


गन्हें इस संसार में भेजा। इच्हे शत हा ! 
दिया। तब वे देवता परमात्मा रे बीले-हँगीर लिह स्थान 
की व्यवस्था कीजिए जहां रहकर हम अपना आद्वार प्रात कह 
सम । 


तास्य: पुरुषमामग्ता सब्ुलस्‌ सुहता संत मि पुरुषों 


2... + जप व डि दागी: 
बाब सउस भा सा अब्नवाधना गाने परतिचतत । 
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| ( इं४ड ) 


सात्विक खान-पान देव-तत्वों को पुष्ट करता है, और आसुरो 
तमोग्रुणी आहार करने से, मध-मांस सेवन करने से देवता दुर्बंल 
हो जाते हैं । यह देवता केवल मुख के द्वारा ही आहार नहीं लेते 
वरन्‌ प्रत्येक इन्द्रिय के द्वारा उसकी उचित-अनुचित प्रकृथाओं के 
आवार पर वे देवता पुष्ट एवं आसक्त बनते हैं । जी अपनी 
इन्द्रियों का दुरुपयोग करता है, उनके द्वारा अनैतिक आचरण 
करता है, अग्राह्म को ग्रहण करता है तो शरीरबासी डेवता 
असक्त हो जाते हैं, फिर विधि-विधान एवं मन्त्र प्रक्या भी बेसा 
फल नहीं देती जैसी शरीर में पुष्ठ देव-स्थिति होने पर दिया 
करती है । इसलिए देव उपासकों की इन्द्रिय-संयमी, सदाचारी, 
होना और आहार-विहार की शुद्धता का भी भरपुर ध्यान रख्ना 
आवश्यक है। | 


साधक यदि अपने शरीर-देवताओं को परिपुष्ट रस्ते और 
धद्धा, विश्वास पूर्वक नियत विधि-विधान के साथ साधनाऊरे तो 
देव वरदान का वही लाभ हो सकता है जो शास्त्रों में वर्णन 
दिया गया है । 


>-श्रोराम शर्मा आचार्य 


ह९२ इस कक नस" हनी. कब धन पनन मानते | ह -० न पल लटनटण असकर-+ पिलन्टए ना दभमजा जिन >०८ जरकफन्पेनरलपत- यूनरशकमपटन्‍तउकनलन्‍क लक ल्‍यपनप्मापक 


१०८ उपनिषद 
द ( साधना खण्ड 
४ | कि हु व्‌ | 
है| गियृह्ठामराशु पे १ 
. ३४% आप्यायन्तु ममाद्धानि वाक्‌ प्राएश्वक्ुः श्रोत्रमथो 
. चलमिन्द्रियाणिच सर्वाणि सवा रन माह ब्रह्म 
निरकुयाँ मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरं त्वनिराकरणं 


- मे अस्तु । तदात्मनि निरते य.उपनिषत्सु धारस्ति मयि सन्‍्तु ते 
मयि सन्‍्तु । * शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


. मेरे अज्भ वृद्धि को प्राप्त हों, वाणी) लाण, चक्षु, क्षोत्र 
बल और. सब इन्द्रियाँ वृद्धि को प्राप्त हों। रंग उपनिषद्‌ ब्रह्मरूप 
हैं । मुझसे. ब्रह्म का त्याग न हो और ब्रह्म 'शेरा त्याग न करे । 
उसमें रत हुये मुझको. उपनिषदु  धमं -की भर हो । 3 शान्ति; 


5 शान्ति: ' शान्ति: । । 


.:.. योगचूड़ामणि वक्ष्ये योगिनां हितं काम्ययां ! 
: कंवल्यसिद्धिद' गूढ' सेवितं योगवित्तम: || 

'. आसन प्राणसंरोध-प्रत्याहारश्व धारणा । 
' ब्यानं समाधिरेतानि योगा ज्रानि भवन्ति 





पट्‌ ॥३ 


६६ ] योगबूड़ामणि उपनिषद 











एक सिद्धासन प्रोक्त' ्् कम 
पटचक्र' पोड्शाघार ब्ििलक्ष्यें 5 
स्वदेहे यों न जानाति तस्व रि 
चतुर्देल स्थादाधार स्वाधिष्ठान 
नाभो दशदलं पद्म हृदय द्वादशा। 

पोडशार निशुद्धास्य भ्र मध्ये ह ! 


| क्य भवेत्‌ । 
' धडदलम्‌ .॥४ 


तथा ॥५ 


बोगचूड़ामणि! उपनिषद्‌ को 

प्रदाता है ओर योगवेत्ता 

॥ योग के छः: अज़ु कहे 

प् ध्यान और समाधि। 

रा परदुमासन है । पटचक्र, 

पोडश भाधार और ; पाँच आकायों | जे का कक है । 

देखता, उसको सिद्धि पाहीां हो सम 

( मूलाधर ) चार दल बाला हे (धिष्ठान में छः दल हैं नाभि में 
न पद॒म है फिर सोसह 


3 | योगियों की हित कामना । 
कहता हूं । कंवल्थपद और सिद्धियों के 
द्वारा सेवित ( अभ्यासित ) 
गये हँं-आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 


ग्् 


आसमनों में प्रथम सिद्यासन है द्ू 


/ 








देश दल बाला आर हृदय में बारश | 
हि . - .  सिल याता पथ है फिर सोलह 
पद तीला आर फकदय मे बार 3० 8० (पे म ४ 
नरिने हक ८ कस कप ५ अकरटियों के मध्य दो दस का 
फाशियों बाला विशुद सका ८ शोर शम 
नक़ है ॥ २-५ |! 2० ८ 

८ पा लि 

संहसादलससतयात छताइनभआ कई 


आयार प्रश्म्म ने 


सानिस्यास गाय कामरप 


/ अतुर्देसम्‌ ७ 


गमारआण ई रु पम्भाद पद... 706 शि 
का के हि कक 0 हट ही हा आकफ पह रि डे बन्दिता |] 
ह <+६4+* 


; 5 -॥ समिमृखे स्थितम्‌ ॥< 
ह योगविल । 


न 
डक है हक] 2 >*नक्त पा पर 
880१४ ६६ की हे 5 के ह्ड्े ड 
प्ले 
कर मिकाक ४, अन्त क्ल्टुर्त्‌ हे 
88%... ६ ; 


ु 2 हक "2०४०5. कु 


3 आााबाण+ 0 का # 0७०४४ सआ 





योगचूड़ामणि उपनिषद ] [६७ 


त्रिकोण तत्पुर वन्हेरधोमेढत्प्रष्टितम्‌ । 
समाघोी परम ज्योतिरनन्तं विश्वतो मुखम्‌ ॥१० 


ब्रह्मरंध् के महापथ में सहल्न दल-कमल है। प्रथम चक्र 
आधार' है ओर दूसरा स्वाधिष्टान है। यह योनि स्थान में दोनों के 
मध्य में स्थ्ति है और कामरूप कहा जाता है । 'काम' 
नाम का चार दल का कमल गुदा स्थान में है । उसके मध्य में सिद्धों 
द्वारा वन्‍न्दना की गई काम नाम की'योनि है और उसके मध्य में 
पश्चिम की तरफ मुख वाला महालिड्भध स्थित है ६--ए८ नाभि में 
भणि के समान आकार वाले ( मणिपुर ) को जो जानता है, 
वही योगी है। तप्त सुवर्ण के समान चमक वाला, विद्युत धारा के 
सहृश्य सुप्रकाशित, तीन कोण थुक्त वज्चि का स्थान मेढ़ के नीचे 
स्थित है। वहाँ पर समाधि में विश्वत्तोश्ख उन्नत परमज्योति 
दिखाई देती है 8-१०॥ 
तस्मिन्द्ष्ट महायोंगे यातायातों म॑ विद्यते । 
सवशब्देव भवेत्प्राण: स्वाधिष्ठानं तदाश्रयम्र ।११ 
स्वाधिष्ठानाश्रयादस्मान्मेद मेवाभिधीयते । 
तन्तुना मणिवत्प्रोमों योज्त्र कन्दः सुषुम्तया ॥१२ 
: तत्नाभिमण्डले चक्र प्रोच्यते मणिपुरकम्‌। 
हादशारे महाचक्र पुण्यपापविवजिते ॥१३ 
तावज्जीवो भ्रमत्येव यावत्तत्वं न बिन्दति । 
ऊर्ध्व मेढु -दथोनाभे: कन्दयोनि: खगाण्डवत्‌ ॥ ४ 
तत्र नाड्यः सयुत्यज्ञा सपल्ाणि: हविसप्तति: । 
तेष नाडीसहरस पु द्विसप्ततिरुदाहुता ॥१५ 


योगाभ्यास द्वार उस्ते देख लेने पर आवागमन से छुटकारा हो 
जाता है। प्राण को स्व कहा जाता और वह स्वाधिष्ठान के 
आश्रय में रहता है । स्वाधिष्ठाव के आश्रय में होने से उसे 


ध्८ | [ योगचूड़ामणि उपनि 


मेद्र भी कहा जाता हैं।यही तागे में पिरोए हये मणि के समाच 
सुपुम्ता-नाडी दंत केन्द्र हैं ॥१२॥ नाभि-मण्डल में रहने वाला पढ़ 


पट 

रे 
नव 
४4 


चक्र मणिपूरक कह्टा जाता है। इस बारह दल वाले कौर पाफ-पष्य से 


रहित चक्र में जब तक जीव तत्त्वज्ञान नहीं प्राप्त कर लेसा, तब तनः उसे 

संत्तार म॑ अ्रमण ही करना पड़ता हैँ । भेद्र से ऊपर भी 

नाभि के नीचे वाले केन्द्र में पक्षी के अण्डे की आक्रार बाली योनि है 

उसी स्थान से वहत्तर हजार नाटहियों उत्पन्न हा है, जिन से 
१ 


बहत्तर प्रधान कही गई हैं ॥(२--१४५॥ 


धाना: प्राणवाहिन्यों भूयस्तासु दक्ष स्मृता:। 
इडा च पिगला चव सुपुम्ना च तृतीसया ॥१६ 
गान्धारी हस्तिजिल्ला व पूपा चेव सथस्विनी । 
अलम्बुसा कुहश्व व बक्धिनी दशा भी समता ॥१७ 
एतन्नाडीमहाचक्र ज्ञातव्यं योनिभिः सद्य । 

हुक बामे स्थिता भागे दक्षियों पिगला स्थिता ॥१5 
सपम्ना मध्यदेश ते सान्थारी बामचश्पि। 

दक्षिगों हस्तिजिलहा से पा कग ते दक्षियों ॥१६. 
शारिवनी बामकां लानने सास्यलाथगा । 


08 । 


| लिये ये ते गलरथाने मे दा िडनी ।।: 
कूइअा वाद ते चापचडाश ५ हा, सा 459 
हे] ख्जज हि ई 


योगचूड़ामंणि उप्‌निषद्‌ ] [ ६९ 


एवं द्वार समाश्रित्य तिष्ठत्ते नौडय: क्रमात्‌ 

इडापिज्धुलसौषुम्ना: प्राणमार्गे च संस्थिता: ॥२१ 

सतत प्राणवाहित्यः सोमसुर्यास्निदेवता । 

आणपानसमानाख्या व्यानोदानो च वायवः ॥२२ 

त्ागः कूर्मोष्थ कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः । 

हृदि: प्राण: स्थिती नित्यमपानों गुदमण्डले ॥२३ 

समानो नाभि देशे तु उदान: कण्ठमध्यग: | 

उ्य नः सर्वशरीरे तु प्रधानाः पञ्च वायबः ॥२४ 

उदयारे नाग आख्यातः कूर्म उन्‍्मीलने तथा । 

क्लकरः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे ॥२५ 

इस प्रकार क्रम से झरीर के विभिन्न द्वारों में एक-एक करके 

समस्त जलाडियाँ स्थित हैं और इडा, पिगला, सुषुम्ता प्राण-मार्म में 
स्थित रहती. है ॥२१॥ सोम ( चन्द्र ) सूर्य और अग्नि देवता प्राण 
का सर्दव गतिमान रखते हैं। प्राण, अपान, सम्धान व्यानत, उदान, 
नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनञ्जय से वायु तथा उपवायु हैं। इनमें 
प्राण वायू हृदय में स्थित रहता है और अपान गुदा स्थान में । 
समान नाभि देश सें, उदान कंऐंठ में, व्यान सर्व शरीर में--ये पाँचों 
प्रधान वायू हैं ॥२२-२४॥ उद्यार (डकार) में घाग, उनन्‍्मीलन 
पलक बन्द करना में कूर्म, छीोंकने में कृकर, जँभाई लेने में देवदत्त 
को जानना चाहिये (॥२५॥ 

न जहाति घ्ृत वापि सर्वव्यापी धनंजय । 

एंते नाडीषु सर्वासु भ्रमन्‍्ते जीवजन्तव: |॥२६ 

आक्षिप्तो धुजदण्डेन यथोच्चलित कन्दुकः । 

प्राणापानसमाक्षिप्तस्तवा जीवो न तिष्ठति ॥२७ 


प्राणापानवशो जीवो ह्थश्रोध्वे च घावति। 
वामदक्षिणामार्गम्यां चच्चलत्वान्न हृश्यते ॥२८ 


है ये बन र्माः 3 कम स्टा * की नपद 
। [ यागचूडामाण उप्नियद 


रघ्जुवड्ों यथा इयेनो गतोव्प्याहृष्यते पुनः 
गुणवद्धस्तथा जीव: प्राणापानेच कपति ॥२६ 
प्राणापानवज्ञों जीवो ह्यथग्वोव्व च गच्छति । 
अपान: कर्पति प्राणं प्राणोउपानेन कर्पति ॥ 
ऊर्ष्बाघ संस्थितावेती यो जानाति रा बॉगवर्ति ॥३ 


धर्नंजय रकम ये संवच्यार्प न न सर चह' कद 
धर्नंजय बायु ऐसा सर्वज्यापी मृत्यु के पश्चान कं 


॥ 
छोड़ता । इन समस्त नादियों में जीव झ्गण वरता रहता है ॥ २६ ॥॥ 


ज्षस प्रकार हाथ थे फंसी हुई मंद दधभर-उधर जाती फीट, उसी 
अ(ु ४5१ | ६3 कक किट 47४ 7, ० हू] >,०6 पर ३5 8 5५०५६ 7०५9 ४ *॥॥7 
24 रु : ४: 


प्रगार प्रा भी प्राण सौर सपान गागओं के गे से सिर नाती रा; 


> ग छोर धागओं के बद्ीआन सोफे उन अपर 
पराता ॥ ६5७ ॥ प्राग आर बासयझा के बद्धाभुव छाश आय पर 


मद ; प्रा ता अं ग ८ अु«४ अकल के 346४ के ज, 
है और पता गील लिया जाता हे इसी प्राश गधों + बदन में 
>> 
पष्म जीये प्रा भर झपान गायों से सीधा खाता हई 
नम 

॥ २ ॥ प्राण छोर छान की सोलि से ऊझोय विश्शर फंड भी 
शाला जाता है उपान प्राण ही रखता है झोद प्रा» हपाः 
वता आता #& ४ शव ५ & आाश प्राप हपास 
सो गाचना + 5 5552 «300 कर 4 25 
को ीचता है । भी बोल | गेट हनी ऊपर नौ आप 


शंगदाता २ | ३४ ॥| 
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अनया सहझ॑ ज्ञानं न भूतं ने भविष्यतिं । 
कुण्डलिन्याँ समुद्भत्ता गायत्री प्राणधारिणा ॥ 
प्राणविद्या यस्तां वेत्ति स वेदबितु ॥३४५ 


यह जीव ( प्राणवायु ) 'हकार ध्वनि से बाहर आता है और 
सकार ध्वनि से भीतर जाता है और इस प्रकार वह सर्देव हंस-हस 


सनन्‍त्र का जप करता रहता है॥ ३१ ॥ इस तरह एक दिन रात्रि में. . 


जीव इक्कीस हजार छः: सौ सन्‍्त्र सदेव जपता है ॥३२॥ इंसका नाम. 
अजपा गायत्री” है, जो योगियों के लिए मोक्ष प्रदायक है, इसके 
संकल्पमात्र से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है ॥ ३३ ६ व इसके 
समान कोई विद्या है न इसके समान कोई जप है और न इसके समान . 
कोई ज्ञान भूत या भविष्यत काल में हो सकता है ॥ ३४ ॥। कुण्डलिनी 
सें उत्पन्न हुई यह गायत्री प्राण- घारिणी प्राणविद्या है, जो इसको-जावता 
है वही वेदज्ञ है ॥३५॥ । " 


कन्दोर्ध्व कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृति: ।३६ 

ब्रह्महारमुख नित्यं मुखेनाउ्छाद्य तिष्ठति । 

येंन द्वारेण गन्तब्य ब्ह्द्वारमनामवस्‌ (३७ 
मुखेनाच्छाय तद्द्वार प्रसुप्ता परमेश्वरी । 

प्रबृद्धा वन्हियोगेत सबसा मरुता सह ।।१८ 
सूचीवद्गात्रमादाय ब्रजत्यूध्वें सुषुम्नया । 
उद्घाटयेत्कवाट तु यथा कुश्चिकया गृहम्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा सोक्षद्वर प्रमेदयेत्‌ ॥३६ 


कृत्वा संपुटितो करो. हृढतर वद्ध वाइ्थ पद्मासनं ।._ 
गाढ़ वक्षसि संनिधाय चुबुक ध्यानं च तच्चेष्टितम्‌ ।. 
वारवारमपानसृध्व॑मनिल प्रोच्चरयेत्यूरितं 
सुखस्प्राणमुपैति बोधमतुल झक्तिप्रभावाचनर: ।| ४० 


३.2 द .[ योंगवूड्डामणि उपनिषद 


छः 


८ लिनी इक आफ 
कन्द के ऊच्चभाग मे कुण्डाल | शीक्त आ5 





भर वह 

लक 4 ३72० हुई जान ह९--क, हाउइजन के द्हम टाए हे 

जिस ब्रह्द्रार से निष्पाप होकर जाना एड़ता हूं, उता हाई 
० र्मे की, दवा ००० से दि ट्श्टी मु ट 

को मुख से ढककर यह परमस्व्रर। दवित साई हृमन्द्ध ॥ ३७ ॥| 


$ 


त्त्द 
पर डे को रे स्थित रहती 
हां पर ब्रह्द्दार का ह%करई .धत स्वित्त रहूुतेा हू 

३ 


र्‌ 
प् 


वन्हियोंग से जागृत हाकर मन ओर प्राण सहित वह सुफुना में हाकर 
हैं ॥ ३८। जैसे घर के द्वार वे 


सई के समान ऊपर की ओर चलती हूं पर 
तुब्ल्जी द्वारा खोलते हैं, उसी प्रकार योगी कुण्टलिनी शक्ति काटा मो्त 5 
ह्वार का भेदन मरे ॥३देा हाथों को संपुदित करते, पद 
हृहतापर्थक लगाकर, ठोड़ी को छादी पर लगाकर, ब्रह्म का ध्यान कर; 


हुए बार्म्यार बाय को ऊपर सीचे और फिर बाहर निकाल दे। इस 
प है ॥४०॥॥ 


भर जे द्वि" क्तूगाः उठाने “20226 गे दि ट 
प्रकार करने से मनुष्य को वियेष शक्ति गत बनुबन हाता है 


० 


अंगानां मर्द छृत्या श्षमसंजातवारिगा । 
कटवम्ललवणत्यागी क्षीरभाजनमासस्तु ॥8२ 
ब्रद्माचारी मिताहारी योगी सागपरासण: । 

अब्दाद वे भरवेतसिद्धों माथे काया विचारश ४९ 
सुस्निग्थमधराद्याइक्त॒ ता शाउसासत: 


पा 


नज़ते शिव संप्रीत्या सिताहारी से उस्पते कहर 


था 
3 किक, ६० /# ४ पता ७कतए के बम 4. 
पान्या ध््य फ ंस्नायों रगर2 बा ॥जप्द 7 


अन्यमाय थे शतासा साबचिना साक्नदा सदा ॥6 : 


भले 5 2ल्भस अड्डे 27 5३ ४४५६० ०:१६ |] 2 मत तक ५-४ « 
प्रा मत हे हूँ; «०६ न ज्भुर हर ! 
आप 4754६ हक १५६ ? ४१ है ३8*.३ ९) | ; बर्त 2 ही 
5 थ है 
कु रू रू | ह धूाहओ कब्ज च 85 नि आम ८ 
5७. 5 है है के - 28६ «५ 728 ३९ क भ् 3 सा 
हे न रा न ५५ हक 3020 डिई। । ई- 3 ॥॒ जी] ई ड 0380 < हे ए 2६ +»व 
6 46: 5 के 4 म दि / क %४०/ अर कु रू बट पुजभट ३० हजर न श् रु | न पक 
नलकारज प8 व को. परआत 2: ५ ४ २ ; 
20००: ६ है > है ३4% “देह: के नये टू हे ३ है] पा ; ! ;१६ 
«४ ल्‍ आह. ३७६ २ ५; भर 2; के 
ध पर और हक १] $ हु कहे ' ४ न्‍; 
ब हर दे हे 
न ँ हर जा 438, 0) क ५5 35 
रू फू डक #है* 3 % ४ $ कि कै पु ग 
है» दर्य ३ लिए विस बट सह्ट इसे मदन मर काचव एस स्निए | 
रा ५0 7 ५ न & ह 
के “ई वेश) गे ड है आप ; हर ये $्झ९ न 
85 ईद कट 2 2 अ के ०४० के 22049 थ्टप दि + [४६ 3]. १ 


8 5 4 7 72080 कक हे 
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ही स्थिर रखता है, ऐसा जालन्धर बंध दुःख और कष्ट समूह का नाश. 
करने वाला है ॥५०॥। 
जालन्धरे कृते बन्घे कण्ठ दुःखीघनाशने । 
न पीयूष पतत्यग्नौ न च वायु: प्रधावति ॥॥५१ 
'केपालकुहरे जिह्ठा प्रविष्टा विपरीतगा । 
अ्रवोरन्‍्तगंता दृष्टिमु द्रा भवति खेचरी ॥५२ 
न रोगो मरण तस्य न निद्रा न क्षुध्रा तृषा । 
न च मूर्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम ॥।५३ 
पोड्चते न च रागेण लिप्यते न स कमभि: । 
बध्यते न च केलापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीस्‌ ५४ 
चितं चरति खे यस्माजिह्ला चरति खे यतः। 
तेनेयं खेचरी मुद्रा सर्वेसिद्धनमस्कृता ५५ 
जालन्धर वन्ध के करने में जो कंठ का संकीचन किया जाता 
है, उससे अमृत अग्नि में नहीं . पड़ता और वायु को नहीं दौड़ता 
( अर्थात्‌ स्थिर हो जाता है ) ॥ ५१॥ जिह्नला को लौटकर कपाल 
कुहरु में प्रविष्ट करने और दोनों भौंहों के बीच हृष्टि स्थिर करने 
से खेचरी मुद्रा होती है ॥५२॥॥ इसका साधन करने से न रोग, न मरण 
न भूख और न क्षुधा का भय रहता है। जो खेचरी मुद्रा को जानता 
है उसे मूर्छा भी नहीं होती ॥५३॥। वह रोग से कभी पीड़ित नहीं होता 
और न कर्मो में लिप्त होता है।जो खेचरी को जानता है उसे कोई 
बाधा नहीं पहुंचा सकता ॥५४॥ जिस खेचरी मुद्रा के साधव से चित्त 
आकाञ्म में विचरण करता है और जिद्धा भी आकाश में विचरण करतीः 
है, उसको सिद्ध नमस्कार करते हैं २ ५॥। 
विन्दुपुलशरोराणि सिरा यत्ष प्रतिष्ठिता: । 
भावयन्ति शरोराणि आपादतलमस्तक द ।॥५६ 
खेचर्या मुद्रितं येत विवर' लम्बिकोध्वत:। 
न तस्य क्षीयते बिन्दु: कामिन्यालिड्लितस्थ च ।५७ 
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यावद्विन्द्र: स्थितों देहे तावन्पृत्युभयं कुत 
यावहरद्धा नभोम॒द्रा तावद्विन्दुर्न गच्छेति ॥५५ 

लितो5ठपि बा विन्दुः संप्राप्तश्न हताशनस्‌ । 
त्रजत्पूर्ध्य गत: शवत्या निरुद्धो योनिमुद्रया ॥२६ 
सपुनद्धविविधों बिन्दु: पाण्डरा लोहितस्तया । 
पाण्डर छबलमित्याहलेहिताख्य महारजः ॥।६ 
पैर से सेमार शिद तक के समस्त अंगों को पोषण करने वाली 
दिरामों का आधार बिन्दर हैं ॥५६॥ जिससे खेचरी मुद्रा जिह्ना के 
ऊपर (कपान्न छुटटर) को बन्दकार लिया हैं, उसका बिन्दु ( वीय॑ ) 
फिर किसी तरह मं नहीं हो सकता, रमणी के आर्लिग्न का भी उस 


५ 


पर प्रभाव नहीं पशला ॥५छ॥ जब तक देह में वीय॑ स्थित है तब तक 
: मृत्यु का बया भय है ? और जब तक येचरी मुद्रा बाँबी हुई है तव तक 
बिरदु नहीं जाता ॥५5॥ यद्दि बिन्दु निकलकर अग्नितत्व को प्राप्त हो 
जाए, तो भी योनि मुद्रा द्वारा झकितपूर्वक उसे रोक कर ऊध्वेगामी 
किया जा सकता है ॥५६।॥ यह बिन्दु दो प्रकार का होता है, एक 
सफेद और दूसरा लाल, सफेद का नाभ शुक्ल और लाल का नाम 
महारज कहा जाता है ॥६०॥। 

सिन्दरब्रातसंकाशं रविस्थानस्थित रजः। 

शशिस्थानस्थित शुक्ल तयोरक्‍्य सुदुलभस्‌ ।॥६ 


बिन्दुब्न हा रजः शक्तिविन्दुरिन्दू रजो रवि: । 
उभयो: सझ्भमादेव प्राप्यते परम पदस्‌ ६२ 
वाथुना शक्तिचालेन प्रेरित च यथा रजः। 
याति विन्दः सर्देकत्वं भवेद्दिग्यवपुस्तदा ॥६३ 
शुक्ल चन्देण संयुक्त रज सूर्यसमन्वितम्‌ । 

तयो: सम रसेकत्वं यो जानाति स योगवित्‌ ।।६४ 
शोधनं नाडिजालस्थ चालम॑ चल्धसूर्यया: । 
रसानां झोषणं चैव महामुद्राउभिधीयते ॥६% 
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षये: प्रणादिपच्चववायुमनोबुद्धिसिश्च सूक्ष्मस्थोषपि लिखुमेवेत्यु- 
ज्यते। ग्रुणत्रययुक्त कारणम्‌ |: सबषां मेवं त्रीणी शरीराणि 
वर्तेत्ते। जामग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुरीयाइवेत्य. वस्थाइचतस्र: । 
तासामवस्थानामधिपतयश्चत्वार: पुरुषा . विश्वतंजसप्राज्ञात्मान- 
शचेति ॥ | रा 
विश्वो हि स्यूलनुंड नित्य तैजसः प्रविविक्तभुक । 
आतलबन्‍्दयृक्तथा प्राज्न: सर्वसाक्षीत्वतः पर: ॥७२ 


एकान्त स्थान में पद्मासत लगाकर, सीध, बैठकर, शरीर और 

शिर को सीधा रखकर, नासिका के अग्रन भाग पर हृष्टि जमाकर अव्यय 
ओंकार का जप करता चाहिये ॥ ७१ ॥ ३5 नित्य, झुद्ध, बुद्ध, 
निविकल्प, निरञ्जन, नाम रहित, अनादि, मृत्यु स्वरूप, एक तुरीय, भूत, 
भविष्य-वर्तमान में अविच्छिन्त रहने वाला जो परव्रह्म है, उसी से स्वयं- 
ज्योति रूप पराशक्ति उतन्‍न हुई है । आत्मा से आकाश की उत्पत्ति 
हुईं आकाश से वायु-वायु से अग्ति, अग्नि से जल, जल से पृथिवी की 
उतलत्ति हुई। इन पञुच महाभुतों के पाँच प्रति ( स्वामी ) सदाशिव, 
ईश्वर रुद्र, (ष्णु और ब्रह्मा हैं। इनमें से ब्रह्मा उत्पत्ति, विण्यु स्थिति 
ओर रुद्र प्रलय के करने वाले हैं। ब्रह्मा रजोगरुण युक्त, विष्शु सतोगुण 
वाले और रुद्र तमोग्रुण वाले हैं । ब्रह्मा देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुए । 
ब्रह्मा सृष्टि रचने के लिये, विष्णु सृष्टि का पालन करने के लिये, 
रद नाश करने के लिये और चन्द्रमा भोगों के लिये सबसे पहले हुये । 
इनमें से ब्रह्मा से लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर की उत्पत्ति होती 
है। इनमें से मनुष्यों का शरीर पञ्जभूत से सिलकर बनता है। ज्ञाने- 
र्द्रिय, कर्मे न्द्रिय, ज्ञान, विषय प्राण आदि पच्च वायु, मन, बुद्धि, चित्त, 
अहद्भार--ये सब स्थूल रूप में कल्पे हुये हैं और वह शरीर भी स्थल 
भक्ति का ही कहा जाता हैं ये ही ज्ञानेन्द्रिय, कमेंन्द्रिय, ज्ञान, विषय, 
पच्च वायु, मन, बुद्धि, सूक्ष्म रूप में 'लिय” कहे जाते हैं। तीन गुणों से 
यूक्त कारण है । इससे सबके तीन शरीर होते हैं । चार अवस्थाएं 
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जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति और तुरीय हैं, जिनके अधिपति विश्व, तैजस, 
प्रा्ष और आत्मा में चार पुरुष होते हैं। स्‍्थूल का भोक्ता विश्व है, 
एकान्त का भोक्ता तैजस है, आनन्द का भोवता प्राज्ञ है और पर! 
संवका साक्षी रूप ह ॥ ७२ ॥। 

प्रणव: सर्वंदा तिष्टेत्सवंजीवेपु भोगतः । 

अभिरामस्तू सर्वासु ह्मयवस्थासु ह्यथोयुख: ।॥७३ 

अकार उकारो मकारब्चेति त्रयो वर्णास्त्रयों वेदास्त्रयो 

लोकाख्यो ग्रुणात्ययो5क्ष राणि एवं प्रणव: प्रकाशते । 

अकारो जागम्रति नेत्रे वर्तते सर्वजन्तुषु । 

उकारः कण्ठतः स्वप्ने मकारो हृदि सुतित: ॥७४ 

विराड्विश्व: स्थृलश्चाकार । हिरण्पगर्भस्तेजस: सूक्ष्मश्र 

उकार: । कारणाव्वाक्ृतप्नाज्ञरच मकार: । 

अकारों राजसो रक्तों ब्रह्मा चेतन उच्यते । 

उकार: सात्त्विक: शुक्लों विष्णुरित्यभिधीयते ॥७५ 

मकारस्तामस: कृष्णो पषुद्रश्व नि तथोच्यते । 

प्रणवात्प्रभवों ब्रह्मा प्रणवात्प्रभवों हरि: ॥७६ 

प्रणवात्प्रभो रुद्र: प्रणावो हि परो भवेत्‌ । 

अकारे लीय्ते ब्रह्मा उकारे लीयते हरि: ॥॥७७ 

मकारे लीयते रुद्र: प्रणवों हि प्रकाशते । 

ज्ञानिनामूध्ववों भूयादज्ञानीनामधोमुखः ।।७८ 

एवं वे प्रणवस्तिष्टेद्यस्तं वेदःस वेदवित॒ । 

अनाहतस्वरूपेण ज्ञानिनाम्‌ध्वंगो भवेत्‌ ७६ 

एवं वे प्रणवस्तिष्ठेद्यरतं वेद स वेदवित । 

अनाहतस्वरूपेण ज्ञानिनामूध्वंगो भवेत्‌ ॥७६ 

तेलधारामिवाच्चछिन्नं दीबंघण्टानिनादवत्‌ । 

प्रणवस्य ध्वनिस्तद्वत्तदग्न' ब्रह्मा चोच्यते 5० 

वह (पर-तत्व) सब जीवों के भोग-काल में प्रथक रूप से रहता 

है और सब अवस्थाओं में अवोमुख रहकर आनन्द रूप है ॥ ४३ ॥ 
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अ'कार उकार और मंकार ये तीन, तीन वर्ण, तीन वेद, तीन लोक, 
तीन गुण, तीन अक्षर, तीन स्वर--ये सब प्रणव द्वारा प्रकाशित होते हैं, । 
सर्व जीवों में जाग्रत अवस्था में अकार नेत्रों में रहता है, स्वप्तावस्था 
में 'उ' कार कण्ठ में रहता है और सुषुप्ति अवस्था में 'मकार हृदय में 
रहता है ॥ ७४॥ अकार स्थूल, विराटओ विश्व है, 'उकार 
हिरण्पगर्भ, तैजस और सूक्ष्म है . और 'मकार कारण, अव्याकृत और 
प्राश, अकार राजस, रक्‍तवर्ण और ब्रह्मा कहा जाता है। 'उकार 
सात्विक,शुक्लवर्ण और विष्णु कहा जाता है, तथा 'मकार को तामस, 
कृष्ण वर्ण और रुद्र के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार प्रणव से 
ही ब्रह्मा की उत्पत्ति है, प्रणव में ही विष्णु की उत्पत्ति है और प्रणव से 
ही रुद्र उत्पन्न हुआ है। प्रणव ही परातत्व है। ब्रह्मा अकार में लय 
हो जाते हैं, 'उ'कार में विष्णु का लय होता है और “'मकार में रुद्र लय 
होते हैं, केवल प्रणब ही प्रकाशित ( स्थिर ) रहता है। वह ज्ञानी में 
ऊध्व॑मुख होता है और अज्ञानी में अधोमुख होता है। इस प्रकार प्रणव 
ही निश्चय रूप'से स्थित है और उसको जानने वाला ही वेदवित्‌ कहा 
जाता है । वह अनाहत रूप से ज्ञानियों में ऊष्वेंगति होता हैं ॥| ७५-- 
७६ ॥ प्रणव की यह अनाहत ध्वनि तेल की अवच्छिन्न धार और 
घण्टा के दीर्ध निनाद ( शब्द ) के समान होती है और भअग्रभाग ही ब्रह्म 
कहा जाता है ॥5०॥ 

ज्योतिर्मयं तदग्रः स्थादवाच्य वृद्धिसूक्ष्मतः । 

दहशूर्य महात्मानों यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥।८१ 

जाग्रन्नेत्रद्ययो मं ध्ये हंस एवं प्रकाशते । 

सकारः खेचरी प्रोक्तस्त्वंपदं चेति निश्चितम ॥८२ ' 

हकार: परमेशः स्यात्तत्पदं चेति निश्चितम्‌ । 

सकारोः ध्यायते जन्तुहँकारों हि भवेदभ्र्‌ व ॥॥८३ 

इन्द्रियेबध्यते जीव आत्मा चेव न बध्यते । 

ममत्वेन भवेज्जोवो निर्ममत्वेन केवल: ।।८४ 
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, भूभ॑ वःस्वरिसे लोका: सोमसूर्याग्निदेवताः १ 
-तस्य माहासु .तिष्ठत्ति तत्परं ज्योत्तिरोमित्ति ॥८५ 
चह अग्नभाग ( ब्रह्म ) ज्योति्ंसंय और वाणी से परे हैं, महा- 

पुरुष उसे सूक्ष्म बुद्धि द्वारा देखते हैं, उनका जानने वाला हो वेदवित्‌ 
है ॥। ८१ ॥ जाग्रत, अवस्था में दोनों सेत्नों के भेष्य हंस प्रकोशित' 
होता है । इनमें, (स' कार खेचरी रूप है और वह निश्चित हूप से स्व 
का पद है । हू कार परमेश्वर का पद है. और-उससे निश्चित रूप स ; 
तत्‌ प्रकट होता । जो जीव 'संकार का व्ययत करता है वह 
निश्चित रूप से “ह कार [ ईश्वर ) हो जाता है।। पए--८३॥ ' 
इन्द्रियाँ जीव को वन्धन में डालती हैं, वे आत्मा को नहीं बाँध सकतीं 4 
ममता होने में जीव रहता है और प्रमता के छूट जाने पर केवल स्वरूप 
हो जाता है ॥ ८४ ॥ भूलोक, भुव/लोक और स्वर्लोक तथा चन्द्र, 
सूर्य और अग्नि देवता परम ज्योति स्वरूए<कार की यात्राओं में ही 
ई्थित रहते हैं ॥ ८५ 4॥ 


इच्छा क्रिया तथा ज्ञान ब्राह्मो रोगडो च वेष्णवी ॥ 
निध मात्रा स्थितिर्यत्र दत्परं ज्योतिरोमति 0५६ 


वचसा तज्जपेन्तित्यं वपुषा तत्समस्यसेत्‌ 4 
मनसा तज्जपेन्तित्यं तत्पर ज्योतिरोसत्ति ॥5८७ 
आुचिर्वाष्प्यशुचिर्बाडपि यो जपेत्पणवं सक् ।.. ,5; /<८ 
नस लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ८5८5 
चले वाते चलो बिन्दुनिश्चले भवेत्‌॥ /! « 27४ 
' श्रोमी स्थाणुत्व॑माप्नोत्ति चतो वायु निरुस्चयेत्‌ 4॥०8% 
थावह्ाथु: स्थितो देहे तंरवरज्जीवी न॑ मुंच्ति [४ 5, 7 
*: म्रणं तस्य निः्क्रान्तिस्ततों वायु निरुन्धयेतु ॥[दे० 
क्रिया, इच्छा और ज्ञान' ये तींन शक्तियां, ब्रोह्मी, सौद्री और ' 
जैष्णवी से तीन मात्रायें परम ज्योति रूप हकारे में स्थित हैं 
॥॥ ८५६ ॥ उसे वाणी से सदैव जप्रे शरीर से स्दव उसका अश्याक्ष 


है 
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( आचरण ) करे, मत से उसका सदेव जप करे, वही परम 
ज्योति स्वरूप उप््कार है ॥८५७॥ शुद्ध अथवा बशुद्ध अवस्था में भी 
जो सदैव कार का जाप करता है, वह पाप से लिप्त नहीं 
होता और संसार में कमल पत्रवत्‌ रहता है ।। ८ ॥ वाद के चलित 
होने प्र बिन्दु भी चलित होता है और वायु के निमश्वल रहने पर वह 
भी स्थिर रहता है । विन्दु की स्थिरता से योगी निश्चतल होता है । इस 
लिये वायु का निरोध करना ॥८६॥ जब तक देह में वायु स्थित है 
जब तक जीव उसे नहीं छोड़ सकता । वायु का निकल जाना ही मृत्यु 
है, इसलिये वायु का निरोध करे ॥६०॥ 


यावह्रद्धों मछ्त्‌ देहे तावज्जीवो न मुचति। 

: यावद्दष्टिश्र्‌, वोमध्ये तावत्कालसय कुंतः ॥६९ 

: अल्पकालभयादुब्ह्मा प्राणायामपरों भवेत्‌ । 
योगिनो मुनयश्न व ततः प्राणान्विरोधयेतु ६२ 
षड्विशदड गुलीईसः प्रायाणं कुरुते वहिः | 
वामदक्षिणमं गण घृूणायामों विधीयते ॥६३ 
शुद्धिमिति यदा सबवे लाड़ीचक्र मल्नाकुलस । 
तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणक्षम: ॥६४ 
बद्धपद्यासनों योगी प्राण चन्द्र ण॒ प्रयेत्‌ । 
घारयेद्दा यथाशकक्‍त्या भूय: सूर्यण रेचयेत्‌ ।६५ 


जब तक देह सें वायु स्थिर है तव तक जीव नहीं छूट सकता। 
ज़ब तक दोनों भौंहों के बीच में दृष्टि स्थिर है तव तक कांल का भय 
क्रहाँ ? ॥६१॥ काल से बचने के लिये ब्रह्मां भी भ्राणायाम परायण 
होते हैं, इसलिये योगियों और मूर्तियों को चाहिये कि प्राण के 
निरोध का अभ्यास करे ॥॥ ६२ ॥ हंस ( श्वान ) छब्बीस अगुल 
बाहर जाता है । वायें और दाहिने मार्ग से प्राणायाम किया जाता 
हैं ८३ ।। जब नाड़ीचक्र सब प्रकार के मलों से शुद्ध हो जाता है, 
तब ग्रोगी ध्राणों के निरोध में रुमर्थ होता है ॥ ध्थै॥ योगी 
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को बद्ध पच्मासन लगाकर चन्द्र [ बायी नासिका ) से वायु को खींचना 
आर उसे यथयाद्क्ति भीवर रोककर सूर्य ( दाहिनी नासिका ) से बाहर 
निकालना ॥६५॥ 

अम्रतोदधिसंकाशं गोक्षी रथवलोपमम्‌ 

ध्यात्वा चन्द्रमसं बिम्ब॑ प्रणायामे सुखी भवेत्‌ ॥8६ 

स्फुरत्प्रज्वलसज्ज्वालापृज्यमादित्यमण्डलम । 

ध्यात्वा हृदि स्थित योगी प्राणायामे सुखी भवेत्‌ ॥३७ 

प्राणं चेदिउया पिवन्नियमितं भूयो5न्यथा रेचयेत्‌ 

पीत्वा पिड़या समी रणमथो बद्ध वा त्यजेद्यमया । . 

सूर्याचस्द्रमसारनेत विधिना विन्दुद्यं व्यायत: 

शुद्धा न डिगणा भवन्ति यमिनो मासद्वयाद्ध्वेतः ॥६८ 

यथेष्ट धारण वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 

नादाभिव्यक्तिररोग्यं जायते नाडिशोघनात्‌ ॥६६ 

प्राणो देहस्थितो यावदपानं तु निरुन्ध्येत्‌ । 

एकाश्रसमयी मात्रा ऊध्वाधों गगने स्थिति: ॥१०० 

अमृत के समुद्र के समान, गी के दूथ के संहश धबेल चन्द्रमा 

के बिम्ब का ध्यान करता हुआ . प्राणायाम करे ॥ ८६ ॥ फिर 
प्रज्ज्वलिव ज्वाला के समान हृदय में स्थित सूर्य भगवान का ध्यान 
करते हुये प्रणाय/म करे ॥ ७ ॥ पहले इडा ( बाँयी ) नाड़ी 
से श्वांस लेकर पिज्ूला दाहिनी से रेचक करे, फिर पिछला से 
श्वास लेकर इड़ा से बाहर. निकाल दे। इस प्रकार सूर्य और चद्ध 
दोनों विन्द्रशें का ध्यान ( अभ्यास ) करने से दो मास में नाड़ी शुद्ध 
हो जाती है ॥ ८ ॥ वायु का यथेष्ठट घारण करना, जठराग्नि 
का प्रदी्त होना, नाद का सुनाई पड़ना, आरोग्य--ये सब नाड़ी शोधच 
से प्राप्त होते हैं ॥86॥ जब तक देह में प्राणवायु स्थित है तब तक 
अपान को रोके । एकं इवास वॉली- मात्रा हृदयाकाश में ऊपर और 
वीचे गतिमान होती है ॥१००॥| 


अर आना 
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--रेचक, प्रकदचेवः कुम्भकः प्रणवात्मकः । 
प्राणायामो भवेदेव॑ मात्राह्मादसंयुक्त:ः ॥१०१ 
मात्राद्गादसंयुक्तोी निशाकरदिवाकरो । 
दोषाजालमबध्नन्तो ज्ञानव्यों यागिभि सदा ॥१०२ 
प्रक द्वादश् कुर्यात्कुम्भक॑ षोडष भवेत्‌ । 
रेचक दश चोकार: प्राणायाम: स उच्यते ॥१०३ 
प्रधमे द्वादशा मात्रा मध्यमे द्वियुणा मता । 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामस्य निर्णय: ॥१०४ 
अधमे स्वेदजननं कम्पो भवति मध्यमे । 
उत्तमे स्थांनमाप्नोति तेती वायु 'निरुन्धयेत ।॥। १०४ 


रेचक, पुरक, और कुम्भक ये प्रणव स्वरूप, हैं... इस प्रकार का 
प्राणायाम द्वाद्य मात्रा में करता ॥१०॥ यह द्वादश्ष मात्रा संयुक्त 
सूर्य और चन्द्र, का प्राणायाम सम्रस्त दोषों का नाश करने 
व्राला है ॥ १०२॥ बारह मात्रा का पूरक करके सोलह मात्रा का 
क्रुम्भक करना चाहिए तब फिर दस साथा रेचक करना--यह ओंकार 
प्राणायाम कहा जाता है ॥ १०३॥ द्वादश मात्रा का प्राणायाम 
हलका है, इससे द्ुगुनी मात्रा वाला मध्यम है और तिग्ुनी 
मात्रा वाला उत्तम कहा जाता  है॥ १०४॥ हलके प्राणायाम से 
सीना आता हैं, मंध्यमः से कम्पत उत्पन्न होता है, उत्तम में 
आसन से उठता जात पड़ता है, इस प्रकार वाय का निरोध करना 
चाहिये ॥१०४॥ 
वद्धपद्मासनों योगी नमस्कृत्य गुरु शिवस्‌ । 
नासाग्रहृष्टिरेकाकी प्राणायाम समभ्येसेत्‌ ॥१०६ 
द्वाराणाँ नव संनिरुध्य मरुत बद्ध वा हंढ़ां घारणां 
तीत्वा कालमपानवसिह्निहतं शवत्या सम चालितः 
. आत्मध्यांनयुतस्त्वनेन विधिना विन्यस्य मृध्नि स्थि < । 
'ग्रावत्तिष्ठति तावदेव महत्तां संगो न्‌ संस्तूयते ॥१०७ * 
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प्राणायामों भवेदेवं पातकेन्धनपावंकः । 
भवोदधिमहासेतु: प्रोच्यते योगिभि सदा ॥१०८ 


आसनेन रुज हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 
विकार मानसं योगी प्रत्याहारेण मुखति ॥१०६ 


चारणाभिर्मनोवर्य याति चेतन्यमद्भुतम्‌ । 
समाधी मोक्षमाप्नोति त्यवत्वा कर्म शुभाशुभम्‌ ॥११० 


वद्ध पद्मासन पर बैठकर शिवरुमी मुरे को नमस्कार करना 
चाहिये फिर नासाग्र पर हष्टि रखकर एवंगकी प्राणायाम का अभ्यास 
करना चाहिये ॥१०६॥ नत्रों द्वारों को रोक वायु को बाँध कर 
हढ़तापूर्वक शक्तियालन करके अपान और अग्नि सहित कुण्डलिनी को 
ऊपर ले जाय भौर कात्म ध्यानपूर्वकः उसे मस्तक में स्थिर करे, जब 
त्तक यह स्थिर रहें तव तक श्रेष्ठ है ॥ १०७ ॥ ऐसा प्राणायाम पाप 
कूपी ई धन के लिये अस्ति स्वरूप है और संसार सागर से पार होने के 
लिए सेतु के समान है ॥ १०८ ॥ आसन से रोगों का नाश होता है और 
प्राणययाम से पापों का । योगी के मन के विकार प्रत्याहार से दूर हो 
जाते हैं | १०६ ॥ घारणा से मन में धैर्य भाता है, समाधि द्वारा 
जदुभुत चँतन्य प्राप्ति होती है और इस प्रकार भुभाणुभ कर्मो का 
नाश होकर मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ११० ॥ 


प्राणायामह्विपट्केन प्रत्याहार: प्रकोतित: । 
प्रत्याहारद्विषट केन जायते धारणा शुभ ॥१११ 
धारणा ह्वादश प्रोक्त ध्यानं योगविशारदे: । 
व्यानद्वादशकेनेव सम घिरभिधीयते ॥११२ 


समाधोौ परम ज्योतिरनत्त विश्वतोमुखम्र्‌ । 
त्तस्मिन्दण्टे क्रियाकर्म य तातो न विद्यते ॥११+ 
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सं रू वाउुसनमेद्मडः प्नियुगल कर्णाक्षिनासापुट- 
हारावडः गुलिसिनियस्थ पवन दक्कण वा पूरितस । 
बद्ध वा वक्षसि बह्मपानसहितं मृध्चि स्थित धारये- 
देव याति विशेषतत्त्वसमतां योगीश्वरस्तन्मताः: ॥११४ 
गगन पवते प्राप्ते ध्वनिरुत्पचते महाव । 

घण्ठ।5च्दीचां प्रवाद्याना नादसिद्धिर्दारिता ॥११४ 


“ पाणायास के द्वाइश वार के अध्यास से प्रत्याहार होता हूँ 


3 


पैर दारह प्रत्याहार का अभ्यास करने से शुभ घारया उत्तन्न होती 
है। बोरह धारणा को घ्यात कहा गया है और वारह ध्याव 

समाधि कहलाती है॥ ११२ ४ समाधि होने पर जो परम ज्योति 
अनत्त और विश्वतोमुख का भाव होता हैं उससे क्रिया, कर्म और 
आवागमन से छूट जाता है ॥ ११३१३ भासन पर छेव्कर दोनों 
चरणों को सेढ़ स्थाव में लगाकर, कान, जाल और चाक के द्वारों को 
लेयुलियों से बन्द करके, दायू को सुख हारा खींचकर भीतर ले जाय । 
उसे अपान के साथ मिलाकर छाती में रोके फिर मस्तक में स्थिर करे, 
इस प्रकार उसमें मत को संलग्द करके योगीजत समभाव के विशेष 
तत्व को ब्रा्त करते हैं ॥ १६१४ ॥ जाकाझ मण्डल में एवन के जाने से 
महान ध्वनि ( चाद 3) चुदाई देने लगती है, घण्ठा आदि का शब्द सुनने 


रे 


में आाता है कोर चाद-तिदि होती है ॥ ११४ ॥ 


(72% 





जाणायामेन युक्त न सवेरोगक्षयों सवेत्‌ । 
प्राणायासवियुक्त स्यः सर्वेरागसमुद्भवः 8 १६ 
हिक्का कासस्तथा म्यासः शिरः कर्णाक्षिवेदता । 
सवन्ति विविधा रोयाः पवनच्यत्ययक्रमात्‌ ॥१ १७ 
यथा सिंहो गजो व्याप्रो भवेहरब्यः शनेः शने: । 
तथेव सेवित्तो वायुरन्यया हच्ति साधक्षस ॥१६१८ 


कक. 
अप्रयत्तु 


जज अल्‍्जओ ल्वजेद्ाय हे शत्तः यक्त कर हु 

पृक्ति चुक्ति त्वज्द्वायु युक्त युक्त अपूरयत्‌ 

टच न्ड्ज> प्रवध्तोगादेद न्‍््ल्त्प्े सिद्धिमदाप्तयात न्त्ल्ल्ज्ज 

ए झुक अवध्चायादद सिद्धमदाप्तुयातु ॥१ (६ 


(्‌ 


6%4 
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योग॑बूड़ामणि उपनिषद ] [८७ 


चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रम॑म्‌ । 
चत्प्रात्याहरणं तेषां प्रत्याहार: स उच्यते ।१२० 
यथा तृतीयकाले तु रविः प्रत्याहरेल्रभाम्‌ । 
चृतीयाड्भस्थितों योगी विकार मानस हरेत्‌ ॥१२१ 
इत्युपनिषत्‌ ॥॥ 

प्राणायाम का अभ्यास होने से सब रोग दूर हो जाते हैं और 
_ प्राणायाम से रहित होने से सब रोग उत्पन्न होते हैं ॥। ११६ ॥ हिचकी, 
खांसी, इवांस, सिर, कान और आँख की पीड़ा आदि. विविध प्रकार के 
रोगों का कारण वायु का विकार ही होता है ॥ ११७॥ जिस प्रकार 
सिंह, हाथी, व्याध्र आदि को धीरे धीरे वद्य में किया जाता है उसी 
प्रकार वायु को भी क्रमशः वश में करना चाहिये, अन्यथा वह साधक 
का नाश कर देता है ॥ १८॥। वायु को युक्तिपूर्वंक ही बाहर 
निकालना चाहिये और युक्तिपूर्वक ही भीतर लेना चाहिये और युक्ति 
से ही रोकना चाहिये, तभी सिद्धि मिलती है ॥ ११६ ॥ चल्षु आदि 
उन्द्रियाँ जो. विषयों की तरफ चलती हैं उस को. रोकना प्रत्याहार 
है ॥ १२० ॥ जिस प्रकार तीसरे प्रहर में सूर्य का प्रकाश कम हो 
जाता है, उसी प्रकार थोगी तीसरे अज्भ में स्थिर होकर मच के विकारों 
कऊा शमब करे, यह उपनिषद्‌ है ॥ १२१३ 


॥ यीगचूड़ामणि उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


मसहाणनिषद्‌ 


3 आप्पाय तु ममाझ्भानि वाक, प्राणश्रक्षु: श्ोषसयों 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषद साहू ब्रह्म निरा- 
कुर्या मा मा ब्रह्म तिराकरोदनिराकरणमस्त्वतिराकरणं मे 
अस्तु । तदात्मति निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सच्तु ते 
मयि सन्‍्तु । & शान्ति: शाल्तिः शान्ति: ॥ , 


मेरे अद्भ वृद्धि को प्राप्त हों, वाणी, क्षाण, चक्षु श्रोत्र बल और 
सव एन्द्रियाँ वृद्धि को प्राप्त हों सब उपनिषद्‌ ब्रह्मरूप हैं। मुझसे ब्रह्म 
का त्याग न हो और ब्रह्म मेरा त्याग न करे । उसमें रुत हुये मुझको 
उपनिषद्‌ धर्म की प्राप्ति हो.। ** शात्ति: शास्तिः- 

प्रथ्मोष्ध्याय : 

अथातोः महोपनिषद व्याख्यास्यामः 

तदाहः--एको ह वे वारायण आसीजन्न ब्रह्मा नेशानो 
सायो नाग्नीयोधौ नेसे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि वे सूर्यो क् 
सन्द्रमा: । स एकाकी न रमेत । 

तस्य ध्यानान्तः स्थस्य यज्ञस्तोमयुच्पते । 

तस्मिन्‌ पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते एका कन्या दशेन्द्रियाणि 
मच एकादश तेजो द्वादशमह कारखयोदश प्राणश्वतुर्दश आत्मा 
पत्चदश बूद्धि यू तानि एच तन्पाताणि एच महा भूतानि स एक: 
पत्चविशयन्ति: पुरषःतत्युरुष पुरुषों निवेश्य वास्प प्रधानसंवत्सरा 
जायस्ते संवत्सरादधिजायन्ते ॥॥ १--६ ॥ 


प्रथम अध्याय | [ ८६ 


महोपतनिषद्‌ु का आरम्भ किया जाता है कि आदि में केवल एक 
नारायण ही थे। ब्रह्मा, रुद्र, जल, अग्नि, सोम, आकाश, प्ृथिवी, नक्षत्र, 
सूर्य एवं चन्द्रमा आदि कुछ भी नहीं था । नारायण को अकेले रहना 
अच्छा नहीं लगा । तब उन्होंने अन्तः:स्थ सद्धूल्प रूपी ध्यान क्या । 
वह ध्यान ही यज्ञस्तोम कहा गया है । उस ध्यान से ही चौदह पुरुष 
और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। वे चौदह पुरुष हैं--दस इन्द्रियाँ, 
तेजस्वी मन, अहद्धूार, प्राण और आत्मा । इन चौदहों के अतिरिक्त 
चुद्धि रूपणी कन्या हुई । इनसे भिन्न सूक्ष्म भुत वाली पतच्च॒तन्मात्राए 
और पज्च महाभूत हुये । इन पच्चीसों के योग से एक पुरुष बना । 
उस पुरुष में बिराट्‌ पुरुष प्रविष्ट हुआ । परन्तु इस पच्चीस तत्व युक्त 
विराट रूप से संवत्सरों की उत्पत्ति नहीं हुई। संवत्सर तो-कालरूप 
संवत्सर से ही प्रकट हुये हैं ॥। १---६ ॥। 

अथ पुरनेव नारायण: सो्न्यत्कामों मनसा ध्यायता 
च्रतस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललाट त्‌ ज्यक्ष झूलपाणि: प्रुरुषो जायते 
विश्रच्छियं यश: सत्य ब्रह्मच्य तयो वेराग्य मन ऐश्वर्य सप्रणवा 
व्याहृतय ऋग्यजु: सामाथर्वाज्धिरस: खर्वाणि छन्दांसि तान्यंगे 
समाश्रितानि तस्मादीशानो महादेवो ,महादेवः ॥॥७॥। 


|... जैंथ पुनरेव नारायण: सोथ्न्यत्कामों मनसा व्यायत। 
तस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललाट त्‌ स्वेदोड्पतत्‌ । ता इसमाः प्रतता 
आप: । ततस्तेजोी हिरिण्मथमण्डव्‌ । तत्र ब्रह्मा चतुमम खो-- 
इज यत ॥5॥! 

सोध्ध्यांतत्‌ । पूर्वाभिमुखों भूत्वा भूरिति व्याहृति्गायत्र 

छन्द ऋग्वेदोउग्निर्देवता । पश्चिमाभिमुखो भूत्वा भुव इति 
व्याहृतिर ष्टुमं छुन्दो यजुर्वेदो व युर्देवता । उत्तराभिमुखी भूत्वा 
स्वरिति व्याहृतिर्जागत छन्दः सामवेद: सूर्योदिवता | दक्षिणाभि-- 
मुखो भूत्वा मह. इति व्याहृतिरातुष्ठु्भ छन्दो5थवंवेद: सोमो 
देवता ॥६॥॥ 


६० | ह [ महोपनिषद्‌ 


सहसख्शीर्ष देव सहस्राक्षं विश्वशंमुवस्‌ । 
विश्वत्तः परम नित्यं विश्व नारायण हरिस्‌ ॥१० 
'विश्वमेवेदं पुरुषस्त द्विश्वघुपजीवति । 
पति विर्वेश्वर देव॑ समुर्देक विश्वरूपिणम्‌ ॥११ 
फिर उन तारायण ने अन्य सद्धूल्ययुक्त अन्तःस्थ ध्यान किया । 
उनके उस ध्यान से एक ऐसे पुरुष की उत्पत्ति हुई जो तीन नेत्रों वाला 
था तथा वह अपने हाथ में चिशूल धारण किये हुये था। यश, सत्य, 
तप, ब्रह्मचयें, वेराग्य, नियन्त्रित मन, ऐश्वर्य प्रणव युक्त व्याहृतियाँ, 
चारों वेद और सम्पूर्ण छन्‍्द उस सिद्ध पुरुष में समाश्षित थे। इसीलिए 
उसका वाम ईशान एवन्‌ महादेव हुआ । उन प्रसिद्ध नारायण ने पुनः 
अच्तःस्थ ध्यान किया, उस समय उनके ललाट से पसीना टपकने लगा । 
वह पसीना ही जल रूप में फैल गया । उस जल में ही अणुकार 
हिरण्यमय तेज की उत्पत्ति हुई। उस तेज से ही ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुये | ब्रह्मा जी पूर्व की ओर मुख करके भू: व्याहृति, गायत्री छन्द, 
ऋग्वेद और अग्ति का ध्यान करने लगे । पश्चिम की ओर मुख करके 
भुवः व्याहृति, निष्टुप छल्द, यजुर्वेद और वायु का ध्यान करने लगे। 
उत्तराभिमुख होकर स्वः व्याहृति, जगती छन्‍्द, सामवेद और सूर्य का 
ध्यात करने-लगे | फिर उन्होंने दश्षिणाभिमुख होकर महः व्याहृति, 
अनुष्टुप हृच्द, अधर्ववेद और सोम का ध्यात किया । फिर उन ब्रह्मा ने 
सहस्रों सिर सहस्रों नेंच वाले, सर्व मद्भलों के कारण, सर्वत्र व्याप्त, 
परात्पर और नित्य स्वरूप नारायण का ध्यान किया और उन्होंने उन 
जगदीखर के क्षीर सागर में शयन करते हुए, दर्शतक किये तथा यह 
जाना कि यही परममुख विश्वरूप हैं और सम्पूर्ण संसार का जीवन 
इन्हीं पर अवलम्बित है ॥ ७--११ || . 


पद्मकोशमप्रतीकाशं लम्बत्याकोशसंनिभम्‌ । 
हृदयं चाप्यधोमुर्ख संतस्ते सीत्काराभिश्व ॥१२ 


द्वितोय अध्याय] [ &€१ 


तस्ये मध्यं महान्चिविश्वर्विधिश्वतोमुखम्‌ । 

तस्य मध्ये वक्तिशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥१३ 

तस्या: शिखाया मध्ये पुरुष: परमात्मा व्यवस्थित: । 

स ब्रह्मा स ईशान: सेन्द्र: सो5शक्षर: परम: स्व॒राट ॥॥ 
इति महोपनिषद्‌ ॥१४।॥। 


जो भले प्रकार से पद्मकोश के समान लम्बायमान एवं अधोमुख 
हृदय है, उससे सीत्कार शब्द निकलता रहता है । उस हृदय के मध्य 
में ही एक ज्वाला प्रदीक्त है। वही ज्वाला दीपशिखा के समान दसों 
दिशाओं में प्रकाश को बाँटकर विश्व को प्रकाशित करती है। उसी 
ज्वाला के मध्य में कुछ ऊपर उठी हुई एक क्षीण वह्चिशिखा है । उसी 
शिक्षा में परमात्मा निवास करते हैं । वही परमात्मा ब्रह्मा, ईशान, इन्द्र 
है तथा वे अविनाशी एवम्‌ परम स्वराट्‌ हैं ।॥ १२-१४ ॥॥ 
॥ प्रथम अव्याय समाप्त ॥ 
द्वितोयो&्ध्याय : 
शुको नाम महातेजाः स्वरूपानन्दतत्पर: । 
जातमात्रेण मुनिराड़ यत्‌ सत्यं तदवाप्तवानु ॥१ 
तेनासौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामना: । 
प्रविचार्य चिरं साधु स्वात्मनिश्वयमाप्नुण्यत्‌ ॥२ 
अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मन: पष्ठेन्द्रियस्थिते: । 
चिन्मात्र मेवायमणुराकाशादपि सुक्ष्मक: ॥३ 
चिदणोः परमस्यान्तः कोटिब्रह्माण्डरेणवः । 
उत्पत्तिस्थितिमभ्येत्य लीयन्ते शंक्तिपरययात्‌ ।।४ 
आकाशं बाह्यशुन्यत्वादनाकाश तु चित्त्वतः । 
न किचिद्यदिनर्देश्यं वस्तु सत्तेति किचन ॥॥५ 
आत्मा के परम आनन्द .का निरन्तर आस्वादन करने वाले एक 
अत्यन्त तेजस्वी मुनीश्वर थे। उनका नाम शुकदेव था। जन्म लेते ही 
उन्हें सत्यं एवं तत्वज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसीलिये उन्होंने किसी 


€्२] ॒ [ महोपनिषदध 


की सहायता लिये बिना ही, बहुत काल तक विचार करने के पश्चात्‌ 
अपने ही विवेक से आत्मस्वरूप क्या है, इस पर एक निरिचत धारणा' 
बनाई । आत्मा अनिर्वेचनीय है इसलिये अगम्य है और मन रूपी षष्ठ 
इन्द्रिय में अवस्थित होने से यह अणु के आकार का है, चिन्मात्र एवं 
आकाश तत्व से भी सुक्ष्मातिसुक्ष है। इस परम चिद्‌ रूप अणु में 
कोटानुकोटि ब्रह्माण्ड रेणुकायें शक्ति क्रम के अनुसार उत्पन्न स्थित और 
विलय होती रहती हैं । यह आत्मा चिद्रुप होने के कारण आकाश रूप 
से भिन्न है, परन्तु बाह्म-शून्यता के कारण” आकाश रूप भी है। इसके 
रूप का वर्णन नहीं हो सकने से यह वस्तु रूप नहीं है, परन्तु सत्ता 
होने से वस्तु रूप है ॥ १---५ ॥ 

चेतनोञसौ प्रकाशत्वाह् द्याभावाच्छिलोपम: । 

स्वात्मनि व्योमनि स्वच्छे जगदुस्मेषचित्रक्ृत्‌ ।॥६ 

तख्भामात्रमिदं विश्वमिति न स्थात्ततः पृथक्‌ । 

जवद्भ दोषपि तडड्रानमिति भेदो5पि तनन्‍्मयः ॥७ 

सर्वेग:सर्वंसंबन्धों गत्यभावान्न गच्छति | 

नास्त्यसावाक्षयाभावात्‌ सब्र पत्वादथास्ति च ॥८ 

विज्ञानमाननंदं ब्रह्म रातेर्दातु: परायणम्‌ । 

सर्व॑संकल्पसंन्यासश्चेतसा यत्परिग्रह: ॥६' 

जाग्रतः प्रत्यवाभावं यस्याहु: प्रत्यय बुधा:। 

यत्सकोचविकासाम्यां जगत्प्रलयसुष्टय: ।१ ० 

प्रकाशात्मक होने के कारण यह चेतन रू रूप है, परर 

वेदनात्मक होने से शिला रूप है। अपने अन्तरतम में यह विभिन्‍न 
प्रकार के विश्व का उन्मेष करने वाला है। यह विश्व उसी का अपना 
प्रकाश भात्न होने से उससे भिन्‍न नहीं है। जो विश्वभेद आत्मा में 
परिलक्षित होता है, वह भी आत्मा से भिन्‍न नहीं है । सबसे सम्बद्ध 
होने के कारण उप्तकी गति सर्वत्र है, परन्तु उसमें गति न होने से 
चलता-फिरता नहीं है । निराश्नित होने से वह नास्ति रूप है परन्तु 


मि्ररशणएए आतकर 


द्वितीय अध्याय ] [ ढं३ 


' तत्स्वरूप होने के कारण उसे अस्ति रूप मात्त हो गया है। वही धन 
देते वाले की महान गति है | आनन्द एवं विज्ञान रूप जो ब्रह्म है तथा 
जिसका ग्रहण सभी मानसिक सद्धुल्पों का त्याग मात्र ही है, मेधावी 
जन जिसकी प्रतीति जाग्रत अवस्था की प्रतीत न होने को ही कहते हैं 
तथा जिसके संकोच से प्रलय और विकास से सृष्टि की रचना 
होती है ॥ ६-१० ॥| 

निष्ठा वेदान्तवाक्यानामथ वाचामगोचर: । 
अहूं सच्चित्परानन्दब्रह्म वास्मि न चेतर: ॥११ 
स्वयव सृक्ष्मया बुद्धया सर्व विज्ञातवाच्‌ शुक: । 
स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्यविश्वान्तमना स्थित: ॥१२ 
इदं वस्त्विति विश्वास नासावात्मन्युपाययों । 
केवल विररामास्य चेतो त्रिययचापलम्‌ । 
भोगेश्यो भूरिभज्ज भ्यो घारम्य इव चातक: ॥१३ 
एकदा सो5्मल प्रज्ञो सेरावेकान्तसंस्थितम्‌ । 
पप्रच्छ पितरं भकत्या कृष्णद्व पायनं मुनिमु ॥१४ 
. संसाराडम्बरमिदं कथमुम्युत्यितं मुने । 
कथं च प्रसम॑ं याति कियत्‌ कस्य कदां वद ॥ १५ 
जो वेदान्त वाकक्‍्यों की निष्ठा-रूप तथा बगणी के लिए अथकनीय 
हैं, मैं उस सत्‌ चित्‌ एवं परमानन्द्र स्वरूप ब्रह्म से भिन्‍न नहीं हूँ । 
अपनी सृक्ष्म बुद्धि के द्वारा श्री शुकदेव जी ने यह सब . कुछ,जान लिगय़ा.. 
और इस स्वयं उपलब्ध परम तत्व में वे निरन्तर लगे रहने व्राले मन 
से युक्त हुये | उनके हृदय में इस प्रकार विश्वास जम गया कि. यही, वस्तु 
है, इनसे भिन्न. कुछ- नहीं है। जैसे धारा ज़वाह वर्षा. से सन्तुष्ट हुये 
चातक की चज्चलता दूर हो जाती है, वैसे ही शुकदेव़ जी का. चित्त 
विभिन्‍न प्रकार के भोगों से- उत्पन्न चचलता से मुक्त होकर कैवल्य ..-- 
अवस्था को प्राप्त हुआ | उन शुकदेव जी. » “जछ मेर पर्वत 
. निर्जन में स्थित ज़पने पिता श्रीक्ृष्णद्व 


ध्४ ॥| हि विनय 


भक्तिपूर्वक निवेदन किया--महामुने ! इस संसार रूप प्रपच्च की उत्पत्ति: 
किस प्रकार हुई और इसका विलय किस प्रकार होता है, यहं क्‍या है, 
किसका है, इसकी उत्पत्ति . कब हुईं, यह संब मुझे कछुपापूर्वक 
कहिये ॥११--१६ शा । ह # डा 


एवं पृष्टेन मुनिना व्यासेनाखिलमात्मजे । 
यथावदखिलं प्रोक्त वक्तव्यं विदितात्मना ॥१६ 
अज्ञासिषं पूर्वमेवमहमित्यथ त्त्पितु: । 

स शुक: स्वकया बृद्धवा न वाक्य बहु मन्‍्यत 4१७ 
व्यासोषपि भगवान्‌ बुद्ध वा पुत्राभिष्रायमोहशमस्‌ । 
प्रत्युवाच पुनः पुत्र नाहं जानामि तत्त्वत: ॥१८ 


जनको नाम भूपालो विद्यते मिथिलापुरे । 
यथावह्व त्यसो वेद्यं तस्मात्‌ सर्वमवाप्स्यसि ॥१६ 
पिन्रेत्युक्त: शुक: प्रायात्‌ सुमेरोव॑सुधातलम 
विदेहनगरीं प्राप जनकेनाभिपालितास्‌ ॥२० 


। शुकदेव जी इस प्रकार जिज्ञासा देखकर आतमज्ञानी मुनि ने 
भी बातें यथावत्‌ कहीं। परन्तु शुकदेव जी ने समझा कि यह सब 
ब्रातें तो मैं पहले से ही जानता हूँ और अपने पिता की बातों पर 
विशेष ध्यान न दिया । उनके इस भाव को व्यास जी ने समझ लिया 
और वे कहने” लगे-पुत्र मैं इन बातों को तत्वपूर्वक नहीं जानता । 
यदि तुम इस विषय में जिज्ञासा रखते हो तो मिथिला नरेश जनक के 
पास जाओ । वे इस विषय के पूर्ण ज्ञाता हैं। तुम्हें उनसे इच्छित ज्ञान 
की उपलब्धि होगी ।' पिता के इस कथन पर शुकदेव जी मेरुपबव॑त से 
उतरकर, समतल भूखण्ड पर आये और महाराज जनक की मिथिला 
पुरी में प्रविष्ट हुये ॥| १६-२० ॥। 

आवेदितीअ्सी याष्टीकेजनकाव महात्मने । 

ह्वारि व्याससुतो राजन शुकोञत्र स्थितवानिति ॥२१ 


द्वितीय अध्याय ] [ ६५ 


जिज्ञासाथ शुकस्यासावास्तामेवेत्यवज्नया । 
उक्त्वा वभूव जनकस्तृष्णीं सप्त दिनान्यथ ॥२२ 


ततः प्रवेशयामास जनक: शुकमंगरो । 

तत्राहानि स सप्तेव तथवावसदुन्मना: ॥२३ 

ततः प्रवेशयामास जनकोष्न्त:पुराजिरे । 

राजा न हृश्यते तावदिति सप्त दिनानि तम्‌ २४ 
तत्रोन्मदाभिः कान्‍्ताभिरभ;जिनैरभोंगसंचये: । 
जनको लालयायास शुक शशिनिभाननप्‌ ॥२५ 
ते भोगास्तानि भोज्यानि व्यासपुत्रस्थ तनमन: । 
नाजहुमन्दपवनो वद्धपीठमिवाचलम्‌ ॥॥२६ 

केवल सुसम: स्वच्छा मौनों मुदितमानस: । 
सम्पूर्ण इव शीतांशु रतिष्ठदमल: शुक: ॥२७ 


शुकदेव जी को आया देखकर द्वारपालों ने महाराज जनक के 
पास जाकर निवेदन किया--'श्रीसान्‌ महयि व्यासदेव जी के सुपुत्र 
श्री शुकदेव जी राज-द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर राजा जनक ने 
अवज्ञापूर्ण कहा कि थे वही ठहरे रहें और सात दिन तक उनकी 
कोई खबर नहीं ली। आठवें दिन उन्हें राज-प्राद्भाण में वुलवा कर 
फिर सातों दिन तक उनसे वात नहीं की । इसके बाद उन्हें अन्तःपुर 
के आँगन में बुलवाया, परन्तु फिर भी सात दिन तक राजा उनके सामने- 
नहीं आये । इसके पश्चात्‌ वाईसवे दिन उनका युवती नारियाँ, विभिन्‍न 
प्रकार के भोजनों और योग्य वस्तुओं द्वारा महाराज ने सत्कार 
/ किया । परन्तु सौम्यवदन शुकदेव जी के मन में उन भोगों के प्रति कोई - 
आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ । जैसे मन्‍्द पंवन हढ़ पर्वत को नहीं डिगा “ 
सकता वैसे ही राजा द्वारा प्रस्तुत कोई भोग साधन शुकदेव जी के मन 
को नहीं डिगा सकता । वे विकार रहित भाव से युक्त प्रसन्‍नचित्त, 
समभाव वाले तथा संग्र-दोष से रहित निर्मल पूर्णचन्द्र के समान शुश्र 
तेज़ वाले बने रहे ॥२१-२७॥। 
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सहोपनिपद्‌ु | [ ६७: 
जानः था, यही बातें मेरे पिता जी ने भी बतलाई थीं, और आपने: भी 
यंही चातें मुससे कही हैं और ऐसा ही शास्त्र कहते -हैं ॥ मारनंसिक संकल्प 
सें प्रएंच की उत्पति होती है और उस 'विकत्प के चष्ट होने पर प्रपंचः 
का भी नाश हो जाता है | यह संसार निन्‍्दनीय एवं सार-रहित है, त्तद 
यह कया वस्तु है, यही वात म॒झ्ले यथार्थ रूप में कहिए॥ मेस यह 
चल संसार के विषय में भ्रमित हो रहा है, उसे ऋश्पक्के सदुपदेश हार 
छी शान्दि प्रप्त हो सकती है ॥२८---३५॥ 

आर तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिद मया | 

श्रीशुक ज्ञानविस्तारं वुद्धिसारान्तरान्तरस्‌ ॥३६ 

यहिज्ञानात्‌ युमान्‌ सदयो जीवम्मुक्तत्वसाप्नुयात्‌ (३७ 

हृश्यं नास्दीति बोघेत मनसो.हृश्यमार्जनम्‌ 4 . 

संपन्न चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिवृत्रि: ॥॥३५ 

अशेषेण परित्यागो चासनाया य उत्तम: 

मोक्ष इत्युच्यते सद्भिः स एक विमलक्रम: ॥३६ 

थे शुद्धवासना भूयों व जन्मानर्थभागिव: |... 

ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधिय: (३४० 

पदार्थद्रावनादाढ्य बन्ध इत्यभिधीयते । 

यासनातानवं ब्रह्मच मोक्ष इत्यभिधीयते ॥४१ ह 

इस पर राजा जनऊ बोले-- हैं शुकदेव जी ! अब ,में तुम्हारे 

प्रति ज्ञान को विस्तृत रूप से कहता हूं । यह ज्ञान सभी ज्ञानों का सार 
ओऔर सभी रहस्य का रहस्य है जोर पुरुष इसे जयव लेता है, वह शीघ्र 
ही मुक्ति को प्राप्त होतः है । 


महाराज ने कहा--यह ज्ञान प्राप्त होने पर कि यह हृश्य जगत 
अम है, दृश्य विपय से मन की शुद्धि हो जाती है । जब यह, ज्ञान पूर्ण 
हो जाता है, तव निर्वाणमयी शान्ति प्रास होती है । त्याग वही,परम 
श्रेष्ठ है जिसमें वासनाओं की पूर्ण समाप्ति की गई हो॥ यही .श्र ष्ठ 
अवस्था विद्वानों द्वारा मोक्ष कही गईं है । जो शुद्ध कामवा से युक्त, और 


श्द्व हे ह [ हितीय अध्याय 


अचर्थ शून्य जीवन वाले हैं तथा जो जानने योग्य तत्व के ज्ञाता हैं, वही 
चुरुष जीवन्मुक्त कहे जाते हैं, हे शुकदेव जी ! पदार्थ भावना में इृढ़ताः 
ही बन्धन है और वासनाओं के क्षय को हो मोक्ष कह यया है ॥३६-४१॥ 


.. त्ञपः प्रभृतिना यस्मे हेतुनैव, बिना पुनः । 
.  भोगा इब न रोचल्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥४२ 


आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतः 

न हृष्यति ग्लायति यः स जोवन्पुक्त उच्चते ॥४३ 
हर्षा मर्षभयक्रोधकामकारयंण्यदृष्टिमि: । 

न परामुव्यते योधन्तः से जीवन्मुक्त उच्यते (४४ 
अहंकारमयीं त्यक्त्वा व सनां लीलयैँव यः | 
तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्मुक्त उच्यते ४५ 
ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तर्व॑तिदृष्टिषु ॥ 
सुषुप्तिवद्यश्वरति स जीवनमुक्त उच्यते ॥४६ 


अध्यात्मरतिरासीन: पूर्ण: पावनमानसः । 
प्राप्तानुत्तमविश्वान्तित किचिदिह वाञज्छति । 

यो जीवति गतस्नेहः स जीवन्पुक्त उच्यते ।॥४७ 
संवेय न हृदाकाशे मनागपि न लिप्यते । 
यस्यासावजडा संवित्‌ स जीवन्मुक्त उच्यतते |॥४८ 
रागद्द षौ सुख दुःख घर्माधर्मो फलाफले । 

यः करोत्यनपेक्ष्यव स जीवन्मुक्त उच्यचते ॥४६ 
औनवान्‌ निरहभावो निर्मानो मुक्तमत्सर: | 

यः करोति गतोद्वे ग:ः स जीवन्युक्त उच्चते ॥५० 
सर्वत्र विगत स्नेहो यः साक्षिवदवस्थितः । 
निरीच्छो वर्तंते कार्य जीवन्युक्त उच्यते ॥॥५१ 
येत धर्ममधर्म च सनोमननसीहितम्‌ । 

सर्व॑मन्तः परित्यकत स जीवन्मुक्त उच्चते ॥५४- 


महोपनिपद्‌] [ द& 


यावतों दृश्यकलना सकलेय विलोक्यते । 

स येन सुष्ठु संत्यक्या ख॒ जीवन्नुता उच्यते ५३ 

कटवल्लवण तिक्तममृष्ट मृष्टमेव च । 

सममेद च यो भ्रुडक्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ५४ 

जरा मरणम पत्च राज्य दारिद्यमेद व । 

रम्पमित्येव यो भुझवते से जीवन्मुक्त उच्पते ॥५५ 

धर्माधर्मा सुख दु:ख दथा मरणजन्मनो । 

धिया येन सुसंत्यवतं स जोवन्मुक्त उच्यते ॥५६ 

उद्वं गारन्दरहितः: समया: स्वच्छुया घिया। 

न शोचते न चोदेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥॥५७ 

सर्वेच्छा: सकला: शंका: सर्वेहा: (सर्वेनिश्चया: | 

धिया येन परित्यक्ता: स जीवन्मुक्त उच्चते ॥५५ 

जन्मस्थितिविनाशेपु सोदययास्तयेपु च । 

सममेव यनो यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥५६ 

न किचन द्व ष्टि तथा न किचिदपि काइक्षति । 

भडक्तेय: प्रकृताच भोगान्‌ स जीवन्पुक्त उच्यते ॥६० 

शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कल: । 

यः सचित्तो5पि निश्चित्त: स जीवन्मुक्त उच्पते ॥६१ 

यः समस्तार्थ जानंषु व्यवहर्यिपि निस्‍्पृह्: । 

परार्थे प्कव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥६२ 

जीउन्मुक्त वही है जो तप आदि साधनों के बिना, स्वभाव से ही 

साँसारिक भोगों से विरक्त है। समय समय पर मिलने वाले सुख 
अथवा दुःख में जो आसक्त नहीं होता तथा जो सुख से हृषित अथवा 
दुःख से दु:खित नहीं होता, वही जीवन्मुवत्त कहा जाता है। ऐसा पुरुष 
काम, क्रोध, हर्प, उद्देग, शोक आदि विकारों से भुक्त रहता है और 
अहंकारयुक्त वासना को स्वभाव से ही त्याग देता। चित्त के 
मवलम्बन में जो सदा त्याग-भाव रखता है, वही जीवन्मुक्त है।जो , 


श्ण० है [ दितीय अध्याय 


सदा जन्तमुखी हष्टि वाला, पदार्थ-आकाक्षा से रहित, किसी पस्तु की 
कामना या उपेक्षा से शूत्य सुषुर्ति के समान अवस्था सें स्थित रहने 
वालां है, वह जीवस्युक्त है। जो पूर्ण पविद्ष मत वाला सदा आत्मा में 
लीन रहते वाला, अत्यन्त शांते अवस्था में रहते वाला, कामना और 
आसक्ति से रहित सदः उदासीन रहता वह जोवस्पुकक्‍्त है ॥ जिसका 
हृदय किसी पदार्थ में लिप्त नहीं रहता और चेतन संवित्‌ स्वरूप वाला 
है, वह जीवस्मुक्त है। जो किसी कारये में फलाफल की अपेक्षा नहीं करता 
जगा जो रास-हेष से रहित, सुख-ढुःख से निरपेक्ष, और धमधिमे से 
निलिप्त है चहु जीवन्मुक्त है । जिसने सहंझार के भाव का परित्याय कर 
दिया है, जो झात-सत्सर के विकार से सुक्त हो गया है, जो उद्देय रहित 
होकर कम में रत हैं, उसे ही ज्ञानीजन जीवसच्सुक्त कहते हैं। जो मोह 
रहित रहकर साक्षी के समाद जीवन व्यतीत करता है और बिना किसी 
फल की ऋामना किये करे सें लगा रहता है, वह पुरुष जीवन्सुक्त ही 
है। जिसते घमधिर्म और सभी कासनाओों तथा सांसारिक दिपयों के 
चिन्तस का त्याग कर, दिया है, उसे जीवन्पुक्त कहते हैं। जिसने इस 
दिखाई पड़से वाले विश्वरूप प्रयंच का भले प्रकार त्याथ कर दिया है,वह 
जीवस्सुक्त कहा जाता है ! जो पुरुष, सट॒टे, चरपरे, कड़वे,मीठे, नमकीन 
भादि पदाथों को स्वाद की चिन्ता किये बिता अर्थात्‌ स्वादिष्ट और 
स्वाद रहित तथा खराब स्डाद वाले पदार्थों को एक समान पातकर 
भोजन फरदा है, वह जीवस्मुक्त- है | जो चुद्धावस्था, सृत्यु, विपत्ति, 
ऐश्वर्य-भोग एवं द्रिद्वय में समभाव रखता हुआ सब स्थितियों में संतुष्ट 
रहता है, पहु जीवन्मूक्त है। घमधिन , सुख-दुःख एवं जन्म मरण में हफें 
विपाद न करने दाला पृरुष जीवन्मुदत है। जो उद्देय भर आरन्द से 
रहित, शोक सथवा हपोत्वाहु से ममत्व एवं स्वच्छ दुद्धि वाला है 
वह जीडन्मुक्त है। सभी इच्छाबों शंकाओं, कामनाजों और निश्चयों को 
जिसने पूर्णतः त्याग दिया है, यह जीवन्सुक्त है। उत्पत्ति, स्थिति और 
दिलीनबावस्पा में तथा उन्नति-अदनति में जो समान सन वाला है वह 


धन पेवन्मप्द साय मे $ चरम पंत चने गो का उपर भोग ग॑ करने वाला 
ऊादन्पुददध हूं । ज६ बंदस पात्त भोगों का उपभोग करने वाला साका- 
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स्ाओं में रहित तथा किसी के प्रति हे प-हैप्यों नहों करता वह जीवन्मुक्त 
है । जो कलायुकत होते हुये भी कला-रहित रहता है, चित्त के रहते हुये 
भी जो चित्त रहित बना हुआ है तथा जिसने सांसारिक विषयों का 
गचन्तन छोड़ दिया है, चह जीवन्मुवत्त है। विश्व के सभी अभे-जालों के 
' अच्य स्विर होकर भी उसने पराये घन से निस्पृह्द रहने वाले घर्मात्मा 
 फे समान जो पृरुष निस्पृह रहता है, चह आत्मा में ही पूर्णंतर का अनु- 
. झव करने वालर महात्मर जीवन्मुक्त है ४२-६२ 


जीवन्मुक्तपदं त्यवत्या स्वदेहे कालासात्कृते 
विश्वत्यदेहमुक्तत्वं पवनोउस्पन्दतामिव ॥६३ ६ 
विदेहनुक्तो नोदेति नास्तमेति व ज्ञाम्यति | 

न सचासन्न दूरस्थरे न चाहं न च नेतर: ६४ 
ततः रितमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ ।. 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किंचिदवशिष्यते ६६५ 
न शुत्यं नापि चाकारि न हृश्य नापि दर्शनम । 
न च्‌ भूतपदार्थोघ्सदनन्ततया स्थितस्‌ ॥६६ 
फकिमप्यन्र्यप देझात्मा पूर्णात्‌ पूर्णतराकतिः । 

न सन्नासन्न सदसन्न भावा भावन न च ॥६७ 
सिन्मात्रं चेत्यरहितमनच्तमजरं शिवम। 
अनादियध्यपर्यतत यदवाधि निरामयम््‌ ॥॥६५ 
दृष्ट दर्शनहव्यावां मधच्ये यदुद्शन- स्मृतम्‌ । 
नातः परतर किचित्रिश्वयो5स्त्यपरों मुने ॥६६ 
'स्वयमेव त्वया ज्ञातं ग्रुरुतंश्र पुनः श्रुत॑ंम । 
स्व॒संकल्पवश दवद्धों निसंकंल्पादिमुच्यते (७० - 
तेन स्वय त्वया ज्ञातं ज्ञेषं यस्ण महात्मनः । 


भोगेश्यों द्यरतिर्जाता हृश्याह्मा सकलादिह ॥७६ “ता 
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प्राप्त प्राप्तव्यमखिलं भवता पूर्णचेतसा | 
स्वरूपे तपसि ब्ह्मचु मुक्तास्त्वं भ्रान्तिमुत्युज ॥७२ 


अतिबाह्य तथा बाह्ममन्तराभ्यन्तरं घियः | 
शुक पश्यज्न पर्येस्त्ठ साक्षी संपूर्णकेवल: ॥॥७३ 


वह पुरुष काल के द्वारा शरीर के कर्ला-त कर लिये जाने 

घर जीदन्मुक्त अवेस्था को त्यागकर उसी प्रकार विदेह मुक्तावस्था को 
प्राप्त होता है जिस प्रकार गतिहीन एवन हो जाता है। विदेहमुक्त 
अवस्था में उन्नति अवनति से दूर रहता है, उस समय उसका लब॒ भी 
नहीं होता । उसकी वह अवस्था सत्तु, असत्‌ से परे होती है और वह 
दूरस्थ भी नहीं होती । उसमें अहंभाव “अथवा परभाव भी नहीं होता । 
विदेहमुक्त अवस्था में गंभीरता और स्तव्घता होती है तया उसमें तेज 
एवं अन्धकार का भी अस्तित्व नहीं होता । उसमें अभिव्यक्त न होने 
वाला तथा अनिर्वंचनीय सत्‌ शेष रहता हैं। उसका न कोई आकार 
है और न शून्य ही है, वह न अहृश्य है और न दिखाई ही देता है ॥ 
वह भूत आदि के समूहों से रहित तथा सत्‌ रूप अनन्त में स्थित होता 
है । उस विचित्र तत्व के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता ! 
उसकी आक्ति पूर्ण से भी अत्यन्त पूर्ण है। वह सतत, दोनों में से 
कुछ भी नहीं होता और सत््‌ असत्‌ दोनों के योग से भी परे है ॥ उसमें 
भावना का भी अभाव होता है । वह चित्त रहित और अनन्त होता है १ 
तथा चेतनामात्न हैं। वह शिवस्वरूप, जरारहित गौर कल्याणकारी 
[ है। भादि, मध्य और अन्त से भी परे है। वह दोपों से मुक्त तथा 
जनादि है। ब्रष्टा, हृ्य और दर्शन में उसे केवल दशेन रूप कहा गया 
है । हे शुकदेव जी ! इस सम्त्रन्ध में इतना ही कहा जाता है । तुम इस 
तत्व के स्व॒य जानने वाले हुए हो और तुमने अपने पिता से भी सुना है 
कि संकल्प से द्वी जीव वंबन में पड़ता और संकल्पों का त्याग करने पर 
मुवित को प्राप्त होता दै।जिस तत्व का बोध होने पर सज्जनों को 
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सरंसारिक हृश्य अएंचों में विरक्ति हो जातो है उस तत्व को तुमने स्वयं 
ही जान लिया है 4 तुम पूर्ण चेतदा को उपलब्ध कर पाने योग्य वस्तु 
करे प्रास कर चुके हो ९ तुम अपने अम का क्याए करे;तुम तप स्वरूप में 
स्वयं स्थित्ति हो इसीलिये मुक्त भी हो 4 ले शुकदेव जंदे ! तुम वाद्य त्था 
आन्तरिक और खात्यन्त आंतरिक हृश्य को देखते हुए भी उसे नहीं 
देखते, क्योंकि तुम कैवलण स्थिति में साक्षिसशव्र रूए से ही अवस्थित 
हे ।१ ६३-७ ३३३ 


विश्श्राम शुकस्तृष्णीं स्वस्थे परमवस्तुनि । 

चीतशोकभयरयासो दिरीहरिछन्नसंश्य: |१७४ 

जगाम शिखर सेरोः: समरध्यर्थमखण्डिदस्‌ ।(७४ 

तत्र वर्षह्लाणि निविकल्पसमाधिना | 

देशे स्थित्वा शझ्ामासावात्मन्यस्नेहदीपवत्‌ (॥9६ 

ज्यपयतकलचाकलंकशुद्धः स्वयममलात्मनि पावने पदेअसौ | 
सलिलकण इवाम्बुदौ महात्मः विय्लित्ततत्सनसेकां जरा ॥ 
इति महोपनिषद्‌ !॥७७ 


यह सुनकर शुकदेव जो शोक, भय, संशथ और अ्रमादि से रहित 
होकर कामना-हीन होयये भौर परत्तत्व रूप आत्म में स्थित्ष होकर भेरू 
पर्वत पर चले + वहाँ पे आत्म-देश में हजारों घर्षों तक स्थित रहे और 
उस निर्विकल्प समाधि के छास उन्हें परम श्ाभग्ति प्राप्त हुईं ॥ जैसे समुद्र 
में जल-कण विलीन हरेकर समुद्र रूप हो जत्ते हैं, जैसे ही शुकदेच जी 
संकल्प रूप दोषों से मुक्त शुद्ध स्वरूप होकर घासना विहीन होते हुए 
पवित्र और निर्मेल आत्मपर्द में एकीभाव को प्राप्त होगए ॥७४---७ ३ 


४ द्वितीय अध्याय समाप्त ,( 





"दल ;]] [; चृतीय अध्याम् 
- धृतीयोध्ध्याय: 


निद्यघो- नाम: मुनिराटप्राप्तविद्यक्न बालक: । 
विहृतस्तीर्थ यात्ार्थ प्रिचाइनुशातवान्‌ स्वयम्‌ ॥8 . 
साधंत्रिकोटितीर्थ स्नात्वा-गृहमुपागत[ . - 

- स्वोद़त्तं कथयामाप ऋशभु नत्वा महायशा: ४२ 
साधेत्रकोटितीर्थेषु स्नानपुण्यप्रभावतः। 
प्रादुभू तो मतसि मे विचार: सोड्यमीहशः ॥३ 
जायतेम्ृतथे लोको ज्ियते जननाय च 8 
अस्थिराः सर्क ऐवेमे सचराचरचेष्टिता: ॥४ 
सर्बापदां पद पापा भाव्य विभवभूमय: 
अयः शलाकासहशा:- परस्परमसज्िनः 7 
दिलष्यल्ते: केवला. भावा मत: कल्पनयाध्नया ।एछ, 

ः * भावेष्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव । 

: शाम्यतीदं केथ॑ दुःखमिति तप्तो5स्मि चेतसा ॥६ 
विन्तानिचयचक्राणि सानन्दाय घनाति मे । 
सप्रसृतकलत्राणि गुहाप्युग्रापदामिव |॥७ 


इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा ससारे परिपेलवा । 
श्रीमु ने परिमोहाय साअपि नून: न हर्मेदा ॥८ 
' आयु: पल्‍लवकोणाग्रलम्बास्वुकणभगुरमस्‌ । 
उन्म॒त इव्‌ संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीकम्‌ ॥६- 
विषयाशीवियासंगपरिजर्स रचेतसासु । 
अप्रोढात्मविवकानामायुरायासकारणमु ॥9१० ह 
वाल्यावस्या से ही तपकांक्षी निदाघ अपने पिता से आज्ञा लेकर 
तीर्थयात्रा के उद्देश्य से चल पड़े । अपनी इस यात्रा में उन्होंने साढ़े तीन' 
करोड़ तीयों में स्तवान किया । किर घर लौठकर, अपने पिता महपि हपि ऋषभु 
को अपनी बात सुनाते हुए कहा--'पिता जी' मैंने जिन सा3 तीन करोड़ 
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ती्थों में स्नान किया है, उनके पृष्य स्वरुप मेरे मन में यह विचार उत्न्न 
हुए हैं कि यह विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है और फिर उतन 
होने के लिये ही नए होता है। तभी चराचर जीवों की चेष्टा वाला यह 
प्रपंच अत्थिर है, एसका जीवन छाण मात्र है।यह ऐश्वर्ययुवत सम्पूर्ण 
पदार्थ विपत्तियों फे कारण हैं। यह सभी लोहे की कील के समान 
परस्पर पृथक रहते हुए मानसिक कल्पना रूप चुम्बक के हारा ही एकत्र 
किये जाते हैं । जैसे मार्ग चलने वाला व्यक्ति मरुभूमि में चलते-चलते 
बिरक्त हो जाता है वैसे ही में इन सब सांसारिक पदार्थों से विस्‍्वत हो 
रहा हूँ । बयोंकि यह मुझे दुःझदायी जान पड़ते हैं। इस दुःख से मुवित 
किस प्रकार मिलेगी, यह विचार मेरे हृदय को सन्तत्त कर रहा है। 
जिन धन रूप ऐश्वर्यों के कारण चिन्ताएँ चवकर काटती रहती हैं, वे 
धन मेरे लिये सुख देने वाले नहीं हैं। स्त्री,पुत्र आदि सब घोर विपत्तियों 
के घर हैं। विश्व में उदारता की मूर्ति, अत्यन्त कोमलांगी वह लक्ष्मी जी 
भी अत्यन्त मोह उत्पन्न करने वाली हैं। निश्चय ही उनके द्वारा जीव 
को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे पत्ते के अग्रभाग में जो जल की बू द 
लटकती हैं वह क्षणभंगुर है, वैसे ही मनुप्य की आयु भी क्षणभंगुर है। 
इसलिये असमय ही इस देह को त्याग कर मुझे उन्मत्त के समान प्रस्थान 
करना पड़ेगा । जिनका मन विपयरूपी सर्प के सद्भ से जीर्ण होगया_ है 
और जिनको आत्म विवेक की प्राप्ति नहीं हुई, उनका जीवन कष्ट का 
ही कारण बना है ॥१--१५॥। ; 


युज्यते वे्टनं वायोराकाशस्य: च खण्डनम्‌ । 
ग्रथनं च तरंगाणामास्था नायुषि युज्यते ॥११ 


प्राप्यं संप्राप्पते येन भूयो येन न शोच्यते । 
पराया निवृ ते: स्थान यत्तज्जीवितमुच्यते ।१२ 


तरवो5पि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः। 
स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति ॥१३. - 
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जातास्त एवं जगति जन्तवः साधुजीविता: । 
थे पुनर्नेह जायन्ते शेषा जरठगदमा ॥१४ 


भारो विवेकिनः शास्त्र भारो ज्ञानं च रागिण:। 
अशान्तस्य मनो भार भारोष्तात्मविदी वपु: ॥१५ 


अहंकारवशादापदहंका रादुदुराधय: । 
अहकारबशादीहा नाहकारात्‌ परो रिपु: ॥१६ 
अहड्डुरुवशायचन्मया भुक्‍तं चराचरम्‌ । 

तत्तत्‌ सर्वभवस्त्वेव वस्त्वहंकाररिक्तता ॥१७ 


इतब्चेतश्र सुव्यग्र' व्य्थमेवाभिधावति । 

मनो दूरतरं याति ग्रामे कौलियकी यथा ॥।१5५ 

क्र रेण जनतां याता (तः) तृष्णाभार्याइतुगामिता । 
वशां कौलेयकेनव ब्रह्मन्‌ भुक्तोडस्मि चेतसा ॥१६ 


अप्यव्विपानान्महतः सुमेरून्मुलनादपि । 
अपि वहचशनादुब्रह्मच विषमश्रित्तनिग्रह: ॥२* 
तस्मिन क्षीरों जगत क्षीणं तथ्चिकित्स्यं प्रयत्नत: ॥॥२१ 


वायु का लपेटना, आकाज्ञ के दुकड़े-ठुकड़े करना और लहरों का 
गूथना भले ही सम्भव हो जाय,परन्तु जीवन में आस्था रखना मेरे लिए 
सम्भव नहीं है। जिसके द्वारा पीने योग्य वस्तु को भले प्रकार पा लिया 
जाय, जिसके कारण फिर ज्ञोक न करना पड़े और जिसमें परम शान्ति 
की उपलब्धि हो, वही तो जीवन है । वंसे तो वृक्ष और पक्षी भी 
जीवित रहते हैं, परन्तु यथार्थ में वही जीवित है जो आत्म चिन्तन में 
लीन है। इस विश्व में जो उत्पन्न हुये हैं, उनमें उन्हीं जीवों का जीवन 
श्रेष्ठ है जिन्हें आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता । इनसे भिन्न 
तोजरावस्था प्राप्त गधे के समान है जो असक्त होते हुये भी बोलना ढोने के 
लिए विवश्ञ हैँ | ज्ञानी जन के लिये शास्त्र बोझा के समान है, राग-द्वे प 
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से यूक्त पुरप के लिये ज्ञान बोप्त रूप है। जो अशान्त है, उसका मन ही 
बोच रुप है बौर जो आत्मज्ञान से हीन हैं उनके लिए यह देह भी बोझ 
हो है । अहंकार सब दुः्सों बा कारण है । उससे विपत्ति प्राप्त होती 
है, इष्ट मनोविकारों की उत्पत्ति होती है और विभिन्न कामनाओं का 
प्रादर्भव होता है, इसलिये मनुष्य का इससे अधिक कोई शब्रु नहीं है। 


खा, +2 


बहार के वशीभूत हो मैंने जिन-जिन भोगों का उपभोग किया, वे 
सभी मिध्या थे | अहंकार-घुन्यता ही जीवन की यथार्थता है। व्यग्रता 
के घशा पकटकर यह मन व्यर्थ ही इधर-उबर भ्रमता है यह विभिन्‍न 
थ्रामों में घूमते-फिरने वाले कुत्ते के समान दूर-दूर तक भ्रमण करता 
हैं। में भी तृष्णा दप कुतिया के पीछे कृत्त के समान भटकता हुआ 
जड़वत्‌ होगया था। परन्तु अव मैं उनके प्रभाव से मुक्त होगया हूं। 
चित्त वो नियन्म्ित करना सुमेरु पर्वत को समूल उखाड़ने अथवा समुद्र 
के सम्पूर्ण जलका पान कर लेने से भी अधिक दुष्क है । अग्नि का भक्षण 

करना भले ही सरल कार्य हो, परन्तु चित्त निग्रह अत्यन्त ही विपम 
कार्य है । ग्ह चित्त बाह्य तथा अभ्यान्तर के विपयों का ग्रहण करने 
वाला है, जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति रूप तीन अवस्था वाले विश्व की 
स्थिति चित्तावृति पर ही निर्भर है । चित्त की क्षीणता ही संस्तार को 
क्षीण करने वाली है। इतलिये आवश्यक हैं कि चित्त का ही प्रयत्न 
पूर्वक उपाथ किया जाय ॥११--२९॥ 

यां यामहं मुनिश्वेष्ठ सं्रयासि गुणश्रियस्‌ । 

तां तां इन्तति मे तृष्णा तन्‍्त्री मिव कुमृषिका ॥ २२ 

पदं करोत्यलघड्ग्येषपि तृप्ततपि भलमाहत । 

चिर तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपलमर्कटी ॥२३ 

क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभस्थलम्‌ । 

क्षणं भ्रमति दिक्‍कुल्ल तृष्णा हृत्पद्यपट्पदी ॥२४ 

सर्वसंसारदु:खानां तृष्णव दीर्घदु:खदा । 

अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥२५ 
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: तृष्णांविषूचिकामन्त्रश्चिंन्तात्यागों हि स द्विज ॥२६ 

स्तोकेनानन्दमायाति स्तोकेनायाति खेदताम्‌ । 

नास्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणविवर्जितः ॥२७ 

कलेबरमहंकारगृहथस्य महाग्ृहम्‌ । 

लुठत्वस्येतु वा स्थैयें किमनेन गुरी मम्र २८ 

पद्कक्तिबद्धे न्द्रियपशु वल्गत्त्‌ष्णागृहा ज्ञणम्‌ | 

चित्तश्ृृत्यजनाकीर्ण नेष्ट देहगृहंमम ॥ “६ 

जिह्वामकीटिकाक्रान्तवदनद्वारभीषणस्‌ । 

दृष्टदत्तास्थिशकल नेष्ट देहग्रहंमम ।।३० 

हे मुमे ! दुष्ट मूषकी जैसे वीणा के तार को काट डालती है,वैसे 

ही मेरीतृष्णा मेरे श्रेष्ठ गुणों को काट डालती है। यह तृष्णा चचल 
बंदरिया के समान न लाँघने योग्थ स्थान में भी अपना पाँव ठिकाने को ' 
उद्यत है । वह तृप्त हो चुकने पर भी विभिन्न फलों की कामना करती 
हुई उन्हें तोड़ती है और अधिक समय तक एक स्थाव पर नहीं टिकती । 
वह क्षण भर में आकाश-अ्रमण करती दिखाई देती है, क्षण भर में ही 
पाताल गामिनी होती है और क्षण भर में ही विभिन्न दिशाओं में चक्कर 
काटती है | विश्व के समस्त दुःखों में यह तृष्णा ही ऐसी है जो घोर 
दुःखदायिनी है तथा महलों में रहने वालों को भी घोर संकट में फंसाती' 
है । यह तृष्णा एक महामारी है और इसे वो नष्ट कर सकता है जो 
चिन्ता को छोड़दे । यदि चिन्ता का क्षण भर को भी त्याग कर दिया 
जाय तो अत्यन्त सुख मिलता है | यदि थोड़ी सी भी चिन्ता मन में हो 
तो उससे दुःख की प्राप्ति होती है । इस देह के समान तुच्छ, गरुण-रहित 
एवं शोच करने योग्य अन्य कोई पदार्थ नहीं । इस देह रूप महान गृह 
में अहंकार रूप ग्रहस्थ निवास करता है । यह देह चाहे चिरजीबित रहे 
या शीघ्र नप्ट होजाय, इसकी मुझे चिन्ता नहीं । जिस देह रूप घर में 
इन्द्रीय रूपी पशु पंक्तिवद्ध खड़े हैं और जिसके आंगन में तृप्णा रूपी . 
बंदरिया चलती-फिरती है, जिसमें चित्त-वृत्ति रूप भृत्यों का समावेश है, 


महोप निपद _] [ १०६ 


ऐसा वह शरीर रूप गृह मुझे अभीष्ट नहीं है । जिह्ना रूपी बंदरिया से 
आक़ान्त हुआ यह मुख रूप द्वार इतना भीषण हो रहा है कि प्रारम्भ में 
ही दनन्‍्तरूप अस्थियाँ हस्टिगोचर हो रही हैं ॥२२---३०।॥। 


रक्तमांसमयस्यास्य गवहद्या म्यन्तरे मुने । 
नाशकर्घमिणो ब्र्‌हि कंव कायस्य रम्यता ॥२१ 
तटित्सु शरदश्र पु गव्धर्वनगरेपु च । 
. स्थर्य येत विनिणतं स विव्वसितु विग्रहे ।॥३२ 
शेशवेंगुरुतों भीतिमातृतः पितृतस्तथा । 
जनतो ज्येष्ठवालाच्र शैशवं भयमन्दिरम्‌ (३३ 
स्वचित्तविलसंस्थेन नानाविश्रभकारिणा । 
वबलात्‌ कामपिशाचेन विवश: परिभूयते ॥३४ 
दासाः पुत्राः स्त्रियश्र व वान्धवाः सुहृदस्तथा । 
हसन्त्युन्मत्तकमिव नरे वाधककम्पितम्‌ ॥३५ 
दैन्यदोपमयी दीर्घा वर्धते वार्धके स्पृष्ठा ! 
सर्वापदामेकसखी ह्ृदि दाहप्रदायिनवी ॥३६ 
कचिद्वा विद्यते येषा संसारे सुखभावना । 
आखु: स्तम्वमिवासाद्य कालस्तामपि कृनन्‍्तति ॥॥३७ 
तृणं पांसु महेन्द्र च सुवर्ण मेस्सषेपम । 
आत्मभरितया सर्वमात्मसाक्ततु मुग्चतः । 
कालोब्यं सर्वसंहारों तेनाक्रान्तं जगत्त्त्रयम्‌ ॥|३८ 
ऐसा यह देह रूप गृह झुझे अच्छा नहीं लगता | हे पिताजी ! 
यह देह बाहर से तथा भीतर से भी मांस और रक्त से ही व्याप्त है 
तो इस नाशवान्‌ ' देह में सुन्दरता कहां से आई ? यदि कोई यह 
विश्वास करता हो कि विद्युत में चपलता अथवा गंधर्वों की नगरी में 
चंचलता नहीं है तो वह इस देह के स्थिर होने में भले ही सन्देह न करे । 
इृह देह की तीनों अवस्थायें भय के देने वाली हैं। .बालकपन में अपने 
से बड़े लड़कों से तथा माता-पिता आदि से भय लगता है । युवावस्था 
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प्राप्त होने पर अपने ही चित्त के भीतर निवास करने वाले कामरूपी 
पिशाच के भ्रम जाल में फँसकर पराजय को प्राप्त करता है । वृद्धावस्था 
प्राप्त होने पर मनुष्य काँपता हुआ चलता फिरता है। उसे देखकर स्त्रियां 
बच्धु, मित्र, पुत्त, पुत्रियाँ. तथा नौकर-चाकर भी हँसी उड़ाते हैं। उस 
आयु में सामर्थ्यहीनता के कारण कामनाओं की अधिक वृद्धि होती है । 
यह जरा+5स्था हृदय को जलाने वाली सब विपत्तियों की सखी है । जिस 
सुख की भावना सांसारिक प्राणी करता है, वह सुख है कहाँ ? काल 
तो तिनके के समान काटता ही जाता है। वह काल छोटे से तिनके 
और रज के कर्णों को भी महेन्द्र तथा मेरु पर्वत को भी सरसों के समान 
कर देने में समर्थ है। यह सभी को नष्ट करने वाला है और अपना पेट 
भरने के लिये सब को निगलता रहता है। इस काल के द्वारा तीनों लोक 
व्याप्त किये हैं ॥३१--३५॥। 


मांसपाश्चालिकायास्तु यन्त्रलोलेडद्भपञ्जरे । 
स्तय्वस्थिग्रन्थि शालिन्या: ख्िय: किमिव शोभनतम्‌ ॥ ३९ 
त्वडः्मासरक्तवाष्पाभ्बु पृथक्‌कृत्वा विलोच [क] ने। 
समालोक [च] य रम्यं चेत्‌ कि सुधा परिमुद्यसि ॥॥४० 
मेरुश्द्भधतटोल्लासिगंगाजलरयोपमा । 

दृष्टा यस्मिनु मुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता |॥४१ 
इमशानेषु दिगग्तेषु स एव ललनास्तनः । 
इवभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्डमिवान्घसः ॥४२ 
केशकज्जाघारिपण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रिया: । 
दुष्कृताग्निशिखा नायों दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥४३ 
ज्वलताम तिटदूरेषपि सरसा अपि नीरसाः। 

स्त्रिया हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌ ।|४४ 
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धवेतस: । 

तार्यों नरविहंगानामंगवन्धनत्तागुरा: ॥४५ 
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को त्याग देता है, वही सुखी हो सकता है। इसलिये दुःखों की यह 
शुद्धुला हम से दूर ही रहे ॥ ३६-४८ ॥॥ 
दिशो5पि न हि. हृश्यन्ते देशोउ्प्यस्योपदेशकृतु । 
दैला अपि विशीर्यन्ते शीर्यन्ते तारका अपि ॥४६ 
शुष्यात्मपि समुद्राश्च श्र वोज्प्प श्र वजीवन: । 
सिद्धा अपि विनश्यन्ति जीय॑न्ते दानवायः ।॥५० 
परमेष्ठ्पि निष्टवान हीयते हरिरप्यज: | 
भवोष्ष्यभावमायाति जीय ते वे दिवीश्वरा: ॥५१ 
ब्रह्मा विष्णुश्र रुद्रश्न सर्वा वा भूतजातय: । 
नाशमेवानुधावन्ति सलिलानीव बाडबम्‌ ॥५२ 
आपद: क्षणमायान्ति क्षणमायान्तिः संपद: । 
क्षणं जन्माथ मरणं सर्व नश्वरभेव तत्‌ ॥५३* 
अश्रेण हता: शूरा एकेनापि शतं हतस्‌ । 
विष॑ विषयषवेम्यं न विष॑ विषमुच्यते ॥५४ 
न्‍्मान्तरध्ता विषया एकजन्महर विषम्‌ । 
ति में दोषदावाग्निदग्धे संपति चेतसि ॥॥५५ 
स्फुरन्ति हि नभोगाशा मृगतृष्णासरःस्वति । 
अतो मां वोधयाशु त्वं तत्वज्ञानेन वे ग्रो ॥।५६ 
नो चेन्मौनं समास्थाय निर्मानो गतमत्सर: | 
भावयान्‌ मनसा विष्णु लिपिकर्मापितोपमः ॥५७ 


यह जगत्‌ नाशवान्‌ है । जब यह अदृश्य होता है तब दिश्वायें 
भी दिखाई नहीं देतीं, देश भी काल के गाल में समा जाते हैं, पर्वत 
खण्ड-खण्ड होते और तारे भी टूट-हूट कर गिर जाते हैं, समुद्रों में जल 
नहीं रहता और श्रूवतारा भी लुप्त हो जाता है। दानवों का अन्त 
समय आता है और सिद्ध पुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अजन्मा 
विप्णु और विरस्थायी ब्रह्मा भी अन्तर्ध्यान हो जातेहँ । जैसे जल बड़वा- 
नल की ओर दौड़ता है वैसे ही देवता मनुष्य तथा अन्य सझ्नी प्राणी 


हे 


ौकत 
भहोगनिषपट ] 
ह्‌ हू हु [ २ ९ डे 
विनाद री झोर शोष्तो ! | उस समगय स| था थे क्षमाव धन जाते श्र 
| आर दाहइसे है। उस समय सभी भाव अनाव बन जाते हैं। 
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झापत्ियाँ सपनभर में विपसिग्ररय कारती हैंतो क्षण-भर में सम्पर्ण 


-डफर 5 सवदिस जो व्कज" इसने जनक 220 तन जग े 

बलय वय पा क जाएा ४ सप-भर भे जर धभौर छाणं-भर मे मृत्यु 
३ कु, 

कध्हदक 5 22555] श्त्द्रण कर्चज तक सटज 5 कन्टन्कुरी सनक प्रो शूर्व 

हित 7 स्या सजा प्रपस साशबान्‌ है । बहाँ कायराो द्वारा सूरवीरों का 
आर के कि 5 कक व ०० लक के कं गिरात के | श्स 
हार गला है | हभी-शाती एक दी संकाहों को मार गिराता है। इस 
प्रदणर पृ कप >का कक कौ काका 3, [* नल / पंपय सन 28 

प्रगार गयंप छाई गई ॥। विषय बासनाओं से चित्त में जो 


दिपसता का जाती है, थी िप रुप है । परनन्‍्त, विय इतना भीषण 
नहीं है, बयोति का जन्म मे ही नष्ट करता है ओर विपय रूपी विप 
तो हन्म-उन्मासखरों का विनाश पार देने बाला है। मेरा चित्त दोप रूप 
दायानल में झल गया है, पर्स म्ग-मरोतिका के तड़ावग में सा रहकर 
नीम भोग-लिष्या से परे हूँ ।हैं पिता, है गरो ! आय मु्ते तत्व- 
पात्मद बोध प्रदान मारो सनन्‍्यया में मान-मत्सर का त्याग कर मौन 
धारण पूर्वक में लपने मन में भगवान्‌ का स्मरण करेगा ॥४6६--४५७॥। 


ह तृतीय अध्याय समाप्त ॥ 
किया 
चतुथाध्ध्याय: 


निदाघ तब नास्त्यन्यज्जेयं ज्ञानवतां वर | 
प्रज्ञया त्वं बिजानासि ईश्वरानुगृहीतया । 
चित्तमालिन्यसंजातं मार्जयाभि भ्रमं मुने ॥ १ 
मोक्षद्वारे द्वारपालाश्रध्वार। परिकीतिता: । 
शमो विचारः संतोपश्रतुर्थ: साधुसंगमः ॥२ 
एक वा सर्वयत्नेन सर्वमृत्युज्य संश्रयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ दशगे यान्ति चत्वारोडपि वशंगताः: ॥३ 
शास्त्र: सह्यनसंपर्कपूर्वकश्च॒ तयोदम 

आदी संसारमकत्यर्थ प्रज्ञामेव भिवर्धयेत्‌ ।।४ 
स्वानुभूतेश्न शास्त्रस्य गुरोश्व वेक वाक्यता । 
यस्यास्थासेन तेनात्मा सतत॑ चावलोक्यते ॥५ 


डश्ड पु ह [| चतुर्थ अध्याद् 


-संकल्पाशाश्नुसंघानवजेत चेत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
करोषि तदतचित्तत्वं प्राप्त एवासि परावनम्‌ ।६ 

*' चेतसो यदकतुृ त्त्वं ततु समाघानमीरितस्‌ । 

: - तदेव॒ केवलीभाव सा शुभा निवृ ति: परा ॥७ 

 चेतसा संपरित्यज्य सर्वभावात्मभावनाम्‌ । 
यथा तिष्ठसि तिष्ठ त्वं मुकान्धवृध्रोपमः ॥८ 

: सर्वे प्रशान्तमजंमेकमतादिमध्यमाभास्वृंर 
स्वदनमात्रम-चेत्यचिह्मम्‌ ॥.. - 
सर्व प्रशान्तमिति शब्दंमयी च दृष्टिबॉघार्थमेक 
हि मुधेव तदोमितीदस ॥॥६ 


सर्व किचिदिदं दृश्य हृश्यते -चेज्जगदगतम्‌ ॥ 
चिन्निष्पन्दांशमात्र तन्नान्यदस्तीति भावय ॥१० 


नित्यप्रबुद्धचित्तस्त्व कुर्वेन्‌ वाईपि जगत्कियाम । 
आत्मकत्व विदित्वा त्वं तिष्ठाक्षुब्धमाब्धिवत्‌ ॥११ 


निदाघ की यह बात सुनकर उनके पिता ऋषिवर ऋशभु कहने 
लगे--“पुत्र ! तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो । अब तुम्हारे लिये जानने योग्य 
कुछ भी नहीं है । तुम पर भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि तुम स्वयं 
अपनी वुद्धि के द्वारा ही सब विप्रयों के ज्ञाता हो गये हो। फिर भी 
चित्त की मलीनता से: जो अम शेप रह ग़या है,उसे मैं दुर कर डालूगा । 
हम, विचार, सन्‍्तोप और सत्संग यह चारों मोक्ष द्वार के द्वारपाल कहे 
गये हैं । यदि उनमें से एक का भी आश्रय ग्रहण कर ले तो शेष तीनों 
स्वयं ही वश में हो जाते हैं । जगत के पाश से मुक्त होने की कामना 
हो तो शास्त्रों वे. अध्ययन, तप, दम तथा सत्संग के द्वारा अपनी प्रज्ञा- 
वृद्धि करे । अपने अनुभव से शास्त्र-प्रमाण एवं ग्रुरु के उपदेश से निरन्तर 
अभ्यास द्वारा आत्मचिस्तव की श्रवृत्ति उत्पन्न होती है । यदि तुमने 
संकल्प और आशा का. अनुसंधान त्याग दिया. है तो कैवल्य की प्राप्ति 
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स्वयं ही हो गई होगी। चित्त अकतृत्व ही चित्त-वृत्तियों का निरोध 
फहा गया हैँ । इसे ही कवल्य अवस्था अथवा पराशान्ति कहते हैं । विश्व 
के सब पदार्थों में बरात्म-मावना का भले प्रकार त्याग कर गू गे,अ थे और 
वहिरों के समान रहने से ही यह सम्भव हैं | शब्दमयी वैभिन्‍्नता युक्त 
इृष्टि नितान्त व्यर्थ है। एक है, अजन्मा है, आदि मध्य रहित तथा 
तेजोमय है इत्यादि शब्द रुप चिन्तन आत्मवोब में बाधा स्वरूप हैं । 
यह दिखलाई पड़ने वाला सम्पूर्ण प्रपंच तत्व रूप में प्रणव ही है। यहाँ 
जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह चितृविश्व में दिखाई पड़ता है। भतः 
यह चित के स्पन्दन का एक अंश रूप ही है। इसलिए चित्त ही सब 
कुछ है। तुम सांसारिक कार्यों को करते हुये भी नित्य प्रवुद्ध चित्त से 
आत्मा के एकीभाव का ज्ञान प्राप्त कर प्रशान्त रहने वाले महान्‌ सागर 
के समान निश्चल एवं हृढ़चित्त रहो । ऐसा करने से ही कल्याण संभव 
है ॥ १--११ 


तत्वाववोध एवासी वासनातृणपावक: । 

प्रोक्त समाधिशब्देन न तु तृष्णीमवस्थिति: ॥१२ 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोक: प्रवर्तते । 
सत्तामात्रे परे तत्त्वे तथवायं जगदग्ण: ॥१३ 
अतश्रात्मनि कर्त त्वमकतृ त्वं च वे मुने । 
निरिच्छत्वादकर्त्ताउसोौ कर्ता - संनिधिमात्रतः ॥१४ 
ते द्वे ब्रह्मणि विन्देते कतृ ताकतृ ते । 

यत्रे वष चमत्कारस्तमाश्रित््व स्थिरो भव ।१५ 
तस्मा नित्यमकर्ता5हमिति भावनयेद्धया । 
प्रमामृतनाम्ती सा समतेवावशिष्यते ॥१६ 
निदाघ श्रणु सत्त्वस्था जाता भ्रुवि महाग्रुणा:। . 
ते नित्यमेवाभ्युदिता: मुदिता: ख इवेन्दव: ।१७ 


यह आत्मज्ञाव वासना रूप तिनके को जलाने वालें अग्नि के 
समान है ।-इसी को समाधि कहा गया है ।केवल मौन इहना ही समाधि... 
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नहीं है। जैसे रत्त बिना किसी कामना के यों ही पड़ा रहता है तो ' 
' भी उसे देखने वाले व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होते ही हैं, वैसे ही 
'सत्तामात्र जो परतत्व है उसकी ओर सम्पूर्ण विश्व आकर्षित होता है ॥ 
इसी आत्मा में कतृ तत्व और अकतृ तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। कामना 
रहित रहने पर आत्मा अकर्त्ता है और सन्निधिमात्र से कर्ता बन जाता 
है। ब्रह्म में कठृत्व और अक्लृतृत्व दोनों की ही उपलब्धि है, तुम्हें 
“जिसमें ऐसा चमत्कार दिखाई दे, उसी का आश्रय पकड़ लो । "मैं सदा 
अकर्ता हूँ, ऐसी भावना करने पर परम अमृता नाम वाली समता ही 
शेष रहती है । जो प्राणी सत्व में विद्यमाव . रहकर इस लोक में उत्पन्न 
हुये हैं, वही गुणवान हैं । वे आकाशस्थ चन्द्र के समान सदा हषित रहते 
- हैं और वे ही उन्नतिशील हैं ॥ २₹२--१७ ॥ 


नापदि ग्लानिमायान्ति निशि हेमाम्बुज यथा । 
नेहन्ते प्रकृतादन्यद्रमन्ते शिष्टवत्मेनि ॥॥१८ 
आक्षत्यैव विराजन्ते मेत्र्यादिगुणवृत्तिभि: । 
समा: समरसा: सौम्याः सतंत साधुवृत्तयः ॥१६ 
अश्धिवद्ध तमर्यादा भवन्ति विशदाशया: । 
निर्यात न विमुचन्ति महान्तो भास्करा इव ॥॥२० 
को5हं कथमिदं चेति संसार मलमाततम्‌ । 
प्रविचार्थ प्रयत्नेन प्राज्ञा न सह साधुना ॥२१ 
नाकर्मसु नियोक्तव्यं नानायण सहावसेतु । 
द्रष्टव्य: सर्वसंहर्ता न मृत्युरवहेलया ॥२२ 
शरीरमस्थि माँसं च त्यकत्वा रक्तायशोभनम्‌ । 
भृतमुक्त वली तन्तु चिन्मात्रमवलोकथेत्‌ ॥२३. 
उपादेयानुपतन हेयेकान्त विसर्जनम्‌ । 
यदेतन्मनसो रूप तद॒वाह्य विद्धि नेतरत्‌ ॥२४ 
गुरुशास्त्रोक्तमागण स्वानुभृत्या च चिद्घने । 
्र्ह्म वाहमिति ज्ञात्वा वीतशीको भवेन्मुनि: ॥२५ 
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यत्र निशितासिशतपातनमुत्पलताडनवत्सोढव्यं,.. अग्नि- 
दाहो हिमसेचनमिंव, अज्भग रावटनं चन्दनचचैव, निरवधिनाराच 
विकिरपातों. निदाघविनोदनधाराग्रहशीकरवर्षणमिव, स्व- 
शिरइछेद: सुखनिद्रे व, मृकीकरणमाननमुद्र क, वाधिय महानुप- 
चय, इव, दर्द नावहेलनया भव्तिव्यं, एवं हडवेराग्यादवीधो 
भवति ॥ २५--१ ॥ 

गुरुवाक्यसमुखूतस्वानुभूत्याइतिशुद्धया । 

यस्यास्यासेन देनात्मा सततं चावलोक्यते ॥ ६ 

विनष्टडिग्श्रमस्यापि यथापूर्व विभाति दिक्‌। 

तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्नास्तीति भावय ॥|२७ 

न धनान्युपकुर्वन्ति न मित्राणि न वान्धवाः । 

न कायक्लेशवंधुर्य न तीययितनाश्रय: । 

केवल तन्मनोमात्रजये नासाग्रते पदम |॥२८ 


. तत्व में स्थित पुरुष स्वणिम कमल के समान रात्रि रूप विपत्ति' 
में कुण्ठित नहीं होते । जो भोग सहज उपलब्ध हो जाँय उनके सिवा 
अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करते भीर शास्त्र के अनुकूल चलते हैं, वे 
सहज ही मंत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आदि गुणों से विभूषित 
रहते हैं, वे सदा समान भाव में स्थित रहकर लगातार साधुवृत्ति में 
ही रह भाते हैं । वे लोक मर्यादा से परे रहकर समुद्र के. समान 
विशाल हृदय वाले होकर सूर्य के समान नियत मांगें पर ही गमन 
करते हैं । विचार करना हो तो स्वयं क्‍या है, विश्व प्रपंच कैसे उत्पन्न 
हुआ है, इस पर वुद्धिपू्वक विचार करे । वह कभी निरथक कार्य को 
न करे और दुष्ट के संग से वचता रहे। मृत्यु सव को खा जाती है, 
उसके प्रति उपेक्षा-झाव न रखे । यदि उपेक्षा करती है तो देह, अस्थि, 
माँस, रक्त आदि नश्वर पदार्थों के प्रति उपेक्षा करे जैसे मोती की 
लड़ियों में सूत्र पिरोया जाता है, वैसे प्राणियों में पिरोये हुये चिदांत्मा 
को देखे । देय वस्तुं को त्यागे और उपादेय को ग्रहण करे । यह जान लो 
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कि मन का स्वरूप बाहरी-है, भीतरी -नहीं।| गुरु और शास्त्र के वचन 
तथा अपने अनुभव से 'मैं ब्रह्म हुं ऐसा जान ले और -शौकादि का त्याग - 
करे | ऐसी अवस्था में त्तीक्य तलवार के सैकड़ों आधात कमल की 
कोमल मार के समान सहन करने योग्य हो जाते हैं। अग्नि के द्वारा 
जलाये जाने का प्रभाव शीतल जल में स्तान करने के समान सहनीय हो 
जाता है| आग के अगारों पर लेटना भी ऐसा लगता -है जैसे चन्दन का: 
लेप कर लिया हो । देह पर निरन्तर होने वाली घातक वाण वर्षा भी 
गर्मी को शान्त करने वाली शीतल जल के फुब्वारे के समान मन प्रसक् 
करने वाली हो जीती है. । पिर का कट जाना सुखदायिनी निद्रा के 
समान होता है | गूगा हो जाना मौनावलस्बन के समान और बहिरा हो 
जाना उन्नति के समान सुखप्रद होता है । परन्तु ऐसी अवस्था उपेक्षा से 
नहीं मिल सकती । इसकी प्राप्ति वैराग्य से उत्पन्‍्त हुये आत्मज्ञान द्वारा 
ही सम्भव है । गुरुशास्त्र के बचनों और अयने अनुभव के आंधार पर जो 
मानसिक पवित्रता प्राप्त होती है, उसी के द्वारा निरन्तर आत्म साक्षात्कार 
होते रहना सम्भव है । जैसे भभूड़े के नष्ट होने पर दिल्या का ज्ञान पुनः 
होने लगता है, वेसे ही विज्ञान द्वारा ध्वस्त हुये विश्व की स्थिति नहीं 
रहती । धन, मित्र, बन्धरु पुत्र-परिजन थादि मनुष्य का उपकार-नहीं. 
कर सकते । शारीरिक वलेश के नष्ट होने से अथवा तीथ्थस्थान में वास 
कर लेने मात्र से ही मनुष्य लाभान्वित नहीं हो सकता, वह तो 'चिन्मात्र 
में लय होकर ही परमपद पा सकता है ॥१5---२८॥। 


यात्ति दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधय | 

शान्तचेतासु त्त्‌ सर्व तमोडकेचिवव नश्यत्ति ॥२४ 
- म तरीव पर यान्ति विषमाणि मृदूनि च। 

विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालियनि ॥३० 

न रसायनपानेन न लक्ष्म्यालिजझ्लितेन च | 

न तथा मुखमाप्नोति शमेनान्तर्यया जन: ॥१ १ 
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"* शुत्वा स्पष्टा भुक्तवा च इृष्टा ज्ञात्वा शुभाशुभम्‌ 
' ने हृष्यति ग्लायति यः स' शान्त इति कथ्यते ॥३३ ' 
सुघारकरजिम्बाच्छे मनो यस्य निराकुलम । *. .' 
मरणोत्सवयुद्ध पु स ज्ञान्त इति कथ्यते ॥३३ 
'त्तपस्विषु बहुज्ञेयु यांजकेधु नृपेषु च॥। 
चलवं॑त्सु गुणाढ्य षुं शमावनिव राज॑ते ॥३४' 
संतोषामृतपानेन ये शान्तास्तप्तिमागताः 
' आत्मारामा महात्मानस्ते महापदमागताः ॥३५ ' 
' अंप्राप्तं हि परित्यज्य संप्राप्ते समतां गत: ॥ 
अद्ष्टखेदाखेदो यः संतुष्ट इति कथ्यते ।।३६ 
जभिनन्दत्यसंप्राप्तं भुडक्ते यथेप्सितम । 
यः स सौम्यसमाचार:ः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥३७ 
रमते घीयेयाप्राप्ते साध्वीवान्तः पुराजिरे। 
सा जीवन्मुक्ततोदेति स्वरूपानन्दायिनी ॥|३८ 
यथाक्षणं यथाञ्ञस्त्रं यथादेश यथासुखम । 
यथासंभवसत्सद्भमिमं सोक्षपथधकमस्‌ 4 
तावद्विचा रथेत्‌ प्रान्नो यावद्विश्मन्तमान्मनि [३३८ 
तुयविश्वान्तियूक्तस्य निवृत्तस्य भवार्णवात्त । 
जीवतोड्जीवतश्न व गहस्थस्याथवा यते: ३४० 
नाकृतेच इतेवार्थों न श्रुतिस्मृतिविश्रमेः 
. निर्मन्धर इवाम्भीषि: तिष्ठति यथास्थितः ॥४१ 
संसार में जितने दुःख, जितनी तृष्णायें और दुश्चिन्ताएं हैं, बे। 
सब शान्त मन वाले पुरुष में, सूये की किरणों से अन्धकार हूर होने के . 
समान ही नष्ट हो जाती हैं; जैसे माता का पुत्र विश्वास करते हैं, बसे 
ही शस वाले पुरुष का सभी मृदु एवं कठोर प्राणी पूर्ण विश्वास करते 
हैं। जो सुख मनुष्य को शरति से प्राप्त होता है, 'वैसा छुख लक्ष्मी के 


आलियन द्वारा अथवा अमृत का पाच करने पर भी महीं मिल सकता। |. 


श्२० -... [_ चतुर्थ अध्याय 


दांत मनुष्य वही है जो शुभ-अशुभ को सुनकर भी हर्ष विषाद-नहीं 
करता और भूखा रहने पर या भोजन कर लेने पर.दुःख-दुःख को नहीं 
मानता ) जिसका मन चन्द्रमा के समान अत्यन्त निर्मल है और जो 
उत्सव, युद्ध अथवा मृत्यु में भी हर्ष-शोक द्वारा अधीर-नहीं होता वही 
पुरुष शान्तिचित्त कहा जाता है । याज्ञिकों तपस्वियों, वहुश्न्‌ तों, राजाओं 
गुणवानों तथा वनवासियों में भी वही शोभा पाता है जो शम से युक्त 
है । आत्मा में रमण करने वाले महात्मा वही होते हैं जो सन्‍्तोष रूपी 
अमृत को पीकर शान्त और तृप्त होते हैं । उन्हीं को परमपद की प्राप्ति 
होती है । सन्तुष्ट वही कहा जाता है जो सम्प्राप्त वस्तु में समान भाव 
रखता तथा अप्राप्त वस्तु की लांलसा नहीं करता और जो सुख-ढुख को 
नहीं देखता । प्राप्त वस्तु के भोग में सन्तुष्ट रहने वाला, अप्राप्त वस्तु 
की चिन्ता न करने वाला पुरुष समान भाव का आचरण करता है, वही 
सन्‍्तुष्ट है । जैसे साध्वी नारी अपने घर के आँगन में रहती' हुई सुख 
मानती है,. वैसे ही जो प्राप्त हो जाय उसी में सुख मानती हुई बुद्धि 
रमण करती है, वही अत्यन्त आनन्ददाधिनी अवस्था जीवन्मुक्त कही 
जाती है । जब तक आत्म विश्वान्ति की प्राप्ति न हो जाय तब तक 
समय के अनुसार, देश के अनुरूप और शास्त्र के अनुकूल यथासम्भव 
सत्सद्भ करते हुए मोक्ष-मार्ग का विचार करता रहे । तुरीयावस्था की 
विश्वान्ति से युक्त तथा संसार समुद्र से निवृत जो पुरुष है, वह गृहस्थ हो 
था सनन्‍्यासी, चाहे सांसारिक जीवन. में रहे या न रहे, उसे श्र्‌ति-स्मृति 
के भ्रम जाल में पड़ने-की आवश्यकता नहीं रहती । वह तो उत्प्वहीन 
समुद्र के समान आत्म-स्थित रहकर ही सब कुछ प्राप्त कर लेता दे 
॥६ ६-४ १॥। 


सर्वात्मवेदनं शुद्ध यदोदेति तदात्मकम्‌ । 

भाति प्रसृतिदिककालाबह्य चिद्र[परेहक॒पु ॥४२ 
एवामात्मा यथा यत्र समुल्लासम्रपागतः । 
निष्ठात्य शु तथा तत्रतद्र पश्च विराजते ॥४३ 


यदिदं हश्यते सर्वे जगत्‌ स्यानरजज्भमम्‌ । 

तत्‌ सुषुप्ताविव स्वप्न: कल्पान्ते प्रविनश्याति ॥॥४४ 
ऋष्तमात्मा पर ब्रह्म मित्यादिका बुध: । 
कल्पिता व्यवहारार्थ यस्य संज्ञा महात्मनः ॥॥४५ 
यथा कटकशब्दार्थ प्रथग्भावो न काआ्चनातु, 

न हेम कटकात्तद्वज्जगच्छशब्दार्थता परा ॥४६ 
तेनेयमिन्द्रजालश्रीर्जागती प्रवितन्यते । 

द्रष्टुह इयस्य सत्ता&्न्तबन्ध इत्यमिधीयते ॥।४७ 
द्रष्टा हृश्यवशाहद्धों दृश्याभावे विमुच्यते । 
जगत्त्वमहमित्यादिसर्गात्मा हृश्यमुच्यते ।।४८ 
मनसेवेन्द्रजालश्रीज, गती प्रवितन्यते । 

यावदेतत्‌ सम्भवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥४६ 
ब्रह्मणा तन्‍्यते विश्व मनसेव स्वयंभ्रुवा । 
मनोमयमतो विश्व वन्नाम परिहृश्यते ॥॥५० 

न बाह्य नापि हृदये सद्र॒ पं विद्यते मनः। 
यदर्थप्रयिभान॑ तनमन इत्यमिधीतते ॥५१ 
संकल्पन मनो विद्धि संकल्पस्तन्न विद्यते । 

यत्र संकल्पनं तत्र मनोस्तीत्यवगम्यतामस ॥॥५२ 
संकल्पमनसी भिन्‍ने न कदाचन केन चित्‌। 
संकल्पजाते गलिते स्वरूपमवशिश्यते ॥॥५३ 

अह त्वं जगदित्यादो प्रशान्ते हृश्यसंश्रमे .। 
स्यात्ताइ॒शी केवलता हृश्ये सत्तामुप।गते ।॥५४ 
महाप्रलयसम्पत्तों ह्मसत्तां समुपागते । 
अशेषहब्ये सर्गादौ झान्तमेवावशिष्यते ॥५५ 
अस्त्यनस्तमितों भास्वानजों देवों निरासयः । 
सर्वदा सर्वेक्षत्‌ सर्व: परमात्मेत्युदाहतः ॥५६ 


११४ ] [ चथुंथे अध्याय 


कंत्पं क्षक्षीकरोत्यन्तः क्षण नयतिं कल्पताम्‌ । 
मनोविलासः संसार इति मे निश्चता मतिः ॥६८ 


आकाश तीन माने गये हैं। चिताकाश, चिदाकाश और भौतिक 
आकाश । चिदाकाश इन सब में सुक्ष्मतर है । एक देश से दूसरे देश की 
गमन करने पर जो मध्य में चित्त का व्यवधान है, उसके निमेष से 
चिंदाकाश ही शेष रहता है । उसी चिदाकाश में समस्त संकल्पों को 
सत्ताहीन करके स्थित होने पर सर्वात्मिक शान्त पद की प्राप्ति हो जाती 
है । चिदकाश में अवस्थित होने पर उदारता और वैराग्य से सम्पन्त 
सर्वानन्दमयी अवस्था की उपलब्धि ही समाधि कही जाती है। उस 
समय दृश्य पदार्थों की शू्यता का बोध होने पर राग-ह पादि दोषों के 
नष्ट होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है । उस समय अभ्यास की 
शक्ति से एकाग्रचित में रमण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। 
दृश्य की सत्ता'के अभाव का बोध ही ज्ञान है। उसे ही चिदात्मक 
ज्ञेयटव कहते हैं । उसे ही आत्म बॉवल्य मानना चाहिये, उससे भिन्न 
सब प्रपंच मिथ्या हैं जैसे एक धूलिकण के बिल में मच्छरों का सिंहों 
के साथ युद्ध करता सम्भव नहीं है और मदोन्मत ऐरावत का सरसों 
के एक कोण छिद्र में वांधा जाना सम्भव नहीं है तथा कमल की पंखुड़ी 
में स्थित सुमेर का अमर के वालक द्वारा निगला जाना मिथ्या गाथा है, 
वैसे ही यह विश्व अस्तित्व में नहीं भा सकता, इसकी सता अभ्रम/त्मक 
है । राग-द्वैंप आदि से दोपयुक्त हुआ चित्त ही संसार रूप है, उसके 
दोपों से मुक्त हो जाने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है। 
मन जब देह की भावना करता है तब आत्मा देहात्मक बनता है और 
जब देह रूप वासना का लोप हो जाता है, तब वह धर्म से लिप्त 
नहीं होता । मन ही कल्प को क्षण तथा क्षण को कल्प बना देता है। 
अतः मेरे विचार से यह विश्व मन की कल्पना मात्र ही है ॥५८-६८॥ 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशांतो नासमाहितः । 
नाहांतमानसो वाउंपि श्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥६६ 


सहोपनिषद्‌॒] [ १२५ 


तद्ब्रह्मानन्दमद्वन्द्द निगुंण संत्यचिदवनम्‌ । 
विदित्वा स्वात्मनों रूप न विभेति कदाचन ॥।७० 
परात्‌ पर यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशाश्वतं शिवम्‌ । 
कवि पुराण पुरुषं सनातन सर्वेश्वर सर्वदेवेरपास्यमु ॥७१ 
अह ब्रह्म ति नियत मोक्षहेतुमंहात्मनाम । 
हू पदे वन्धमोक्षाय निर्ममति ममेति च । 
ममेति बध्यते जन्तुनिर्ममेति विमुच्यते ॥७२ 
जीवेश्वरादिरख्पेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ । 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । 
जाग्रदादिविमोक्षान्त: संसारो जीवकल्पितः ॥७३ 
त्रिणाचिकादियोगान्ता ईश्वरश्रान्तिमाश्रिताः । 
लोकायतादिसांख्यान्तत जीव विश्रान्तिमाश्विता: ॥७४ 
तस्मान्मुमुक्षुभिनेव मतिर्जीविशवादयो: । 
कार्या कितु ब्रह्मतत्व निश्यलेन विचार्यतामु ॥७५ 
अविशेषेण सर्व तु यः पश्यति चिन्दवयात्‌ । 
स एव साक्षाद्विज्ञानी स शिव: स हरिविधि: ॥॥७६ 

. दुलेभो विषयत्यागो दुर्लभ तत्त्वदर्शनस्‌ । 
दुलंभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ॥७७ 
उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनि:शेषकर्मण: | 
योगिनः: सहजावस्था स्वयमेवोपजायते ॥॥७८५ 

' यदा द्यंवेष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तर नरः। 
विजानाति तदा तस्य भय॑ द्यान्नात्र संशय: ।॥७६ 

सव्वंगं सच्चिदानन्द ज्ञानचक्षुनिरीक्षते । 

अज्ञानचक्ष्नेक्षेत्र भास्वत' भानुमन्धवत्‌ ।८० 
प्रज्ञाममेव तद्बह्म सत्यप्रज्ञानक्षणमु । 
एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योज्यूतो भवेत्‌ ॥5१ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछथन्ते सर्व संशया:। 

 क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥5२ 
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जो मनुष्य एकाग्रचित अथवा झ्ान्त मन वाला नहीं है तथा 
जो विपरीत आचरण में विरक्त नहीं हुआ है, उसे आत्मबोध कभी नहीं 
हो सकता । उत्कृष्ट कैवल्य ज्ञान ही आत्मसाक्षात्कार का एकमात्र 
साधन है । उस निगुु ण, सत्यस्वरूप इन्द्रातात विद्घन और आनन्दमय 
ब्रह्म को अपना ही रूप मान लेने वाला-पुरुष कभी भयभीत नहीं होता । 
“मैं वह ब्रह्म हूं जो सदा देवताओं का भी उपास्य देव है, जो श्रेष्ठ से 
भी श्रेष्तर, महान से भी महान, शाश्वत, कल्याणमय, परमतेजोमय, 
सर्वक्ष, सनातन एवम पुराण पुरुष है ।” इस प्रकार की भावना ही मोक्ष 
प्राप्ति का श्रेष्ठ कारण “है । ममता बन्धन का कारण है और ममता का 
परित्याग ही मोक्ष है। यही दो कारण प्राणी के लिये बन्धन अथवा 
मुक्ति स्वरूप हैं। ब्रह्म संकल्प से लेकर संकल्प त्याग पर्यन्त यह सम्पूर्ण 
जडचेतनात्मक सृष्टि की कल्पना ईश्वर ने की है और जाग्रत अवस्था से 
मोक्ष प्राप्ति पर्यच्त समस्त संसार प्राणी के द्वारा ही कल्पित हुआ है। 
कठोपनिषद्‌ के अन्तर्गत: त्रिणाचिकेतनाग्नि से श्वेताश्वर के योग पय्येन्‍्त 
के ज्ञान का आधार ईश्वरीय अआआन्ति है और चार्वाक के मत से लेकर 
कपिल को सांख्य सिद्धान्त तक की दार्शनिकता का आधार जीव की 
भआरान्ति है । इसलिये जो पुरुष मुक्ति की कामना करता है, वह जीव और 
ईश्वर के वादविवद में अपनी बुद्धि को भ्रमित न करे । उसे तो 
दृढ़तापूर्वक ब्रह्मतत्व का ही मनन करना चाहिये । ज्ञानी पुरुष वही है 
जो दिखाई देने वाले सम्पूर्ण विश्व को निविशेष चित््‌ रूप मानता हो । 
शिव, ब्रह्मा और विष्णु भी वही है | विपयों का त्याग जितना दुर्लभ 
है, उतना ही दुर्लभ तत्वज्ञान प्राप्त करना है। सदगुरु की कृपा के बिना 
सहजावस्था की प्राप्ति सम्भव नहीं है। जिसने अपनी वोधप्रद .शक्ति 
को जगा लिया है और सब कर्मों का त्याग कर डाला है, ऐसा योगी 
स्वयं ही राहजावस्था को प्राप्त हो जाता है । जब तक इसमें किचित भी 
भिन्‍नता रखती है, तब तक उसे भय ही भय है। सर्वमय सच्चिदानन्द 
के दर्शन की अभिलापा हो तो ज्ञान के चक्षुओं से उनके दर्शन किये जा 
सकते हैँ । जिसके पास ज्ञान के चक्षु नहीं, उस जन्‍धे मनुष्य को प्रकाश- 
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मान सूर्य के दर्शन न होने के समान ही परब्रह्म के दर्शन नहीं होते । 
वही ब्रह्म प्रज्ञान रूप है, सत्य का लक्षण भी प्रज्ञान ही है। मरणधर्मा 
मनुष्य ब्रह्म के ज्ञान से ही अमरत्व को पाता है। वह ब्रह्म कार्य कारण 
रूप है, उसका साक्षात्कार होते ही प्राणी के सब संशय दूर होते और ॥ 
कर्मो का क्षय हो जाता है तथा इसी से हृदय ग्रन्थियाँ भी स्वयं खुल 
जाती हैं ॥६६---८२॥ 


अनात्मतां परित्यज्य निविकारो जगस्त्थितो । 
एकनिष्ठतया5न्त स्थसविमात्रपरो भव ॥5८३ 
सरुभूमौ जल॑ सर्व मरुभूमात्रनेव तत्‌ । 
जगत्त्रयमिदं सर्व चिन्मात्र स्वविचारतः ।॥॥८४ 
लक्ष्यालश्यगति त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्‌ केवलात्मना । 
शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तम: ।॥८५ 


अधिष्ठानमनौपम्यमवडः मनसगोचरमस्‌ । 

नित्यं विभु सर्वंगतं सुसूक्ष्मं॑ च तदव्ययम्‌ ॥८६ 
सर्व शक्तेमंहेशस्यथ विलासो हि मनो जगत्‌ । 
संयमासंयमाभ्यां च संसार शान्तिमन्वगात्‌ ॥८७ 


हे पुत्र ! सांसारिक स्थिति में निविकार भाव से अनात्म के 
त्याग्रपृवंक, आत्म चैतन्य में ही रमते रहो । जैसे मरुभूमि- में अ्रमपूर्वेक 
दिखाई देने वाला जल केवल स्थल ही रहता है, वसे ही जाग्रत, स्वप्न 
और सुपुप्तावस्था वाला यह सम्पूर्ण संसार आत्म चिंतन द्वारा चिन्मय 
की समझना चाहिये । श्रेष्ठ ज्ञानी. एवं शिव रूप वही प्राणी है जो 
लक्ष्यालक्ष बुद्धि का त्याग कर केवल आत्मनिष्ठ हो जाता है.। संयम 
और असंयम के द्वारा सांसारिक प्रपचश्च शान्‍्त हो जाता है, क्योंकि यह 
विश्व सर्व शक्तिमान महान्‌ ब्रह्म का मनोविलास ही है। इसका अधि- 
प्लान अनुपम है, सुक्ष्मातिसूक्ष्म तथा अव्यये स्वरूप है ॥॥८३--८७॥ 
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मनोव्याघेश्रिकित्साईर्थमुपायं कथयामि ते। . . 
यद्यतु स्वाभिमतं वस्तु त्त्यजन्‌ मोक्षमश्नुते ८८ 
स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌ । 

यस्य दुष्करतां यात॑ं घिकतः पुरुषकीटकम्‌ ॥5८६ 
स्वपौरुषेकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा । 

मनः प्रशममात्रेण विना नास्ति शुभा गतिः ।॥॥४० 
असंकल्पनशस्त्रण छिन्न चित्तमिदं यदा । 

सर्व सर्वंगत शान्त ब्रह्म संपद्यते तदा ॥8१ 
भवभावनया मुक्‍तो युक्‍ताः परमवा घिया । 
धारयात्मानमव्यग्रों ग्रस्तचित चितः पदम्‌ ॥६२ 
पर पौरुषमोंश्रित्य नोत्वा चित्तमचित्तताम्‌ । 
ध्यानतो हृदयाकाशे चिति. चित्रक्रधारया । 

मनो मारय निःशड्धू त्वां प्रबध्तन्ति नारय: ॥६३ 
अय॑ सो5हमिदं तन्मे एतावन्मात्रक' मन: । 
तदभावंतमात्रेण दात्रेरोव विलूयते ॥६४ 
छिन्नाअ्रमण्डलं-व्योम्नि तथा शरदि धूयते । 
वातेनाकल्पकेनव तथाउन्तधूर्यते मन: ॥॥६५ 
कल्पान्तपवना वान्तु वान्चु चेकत्वमर्णवा: । 

तपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निर्मेनस: क्षति: ॥4६ 
असंकल्पनमात्रकसाध्ये संकलसिद्धिते । 
असंकल्पातिसाम्राज्ये तिष्ठावष्टब्धतत्पद: ॥॥६७ 

न हि चचलत्ताहीनं मन: क्वचन हृश्यते । 
कंचलत्त्वं मनोधर्मो वह्ध धर्मों यथोष्णता ॥<८ं८ 
एपा हि चचला स्पन्दशक्तिश्रित्तत्वसंस्थिता । 
तां विद्धि मानसीं शक्ति जगदाडम्बरात्तिकामु ॥६६ 
यत्तु चंचलताहीनं तन्मनोथ्मुतमृच्यते । 
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तदेव च तप: शास्त्रमिद्वान्ते मोक्ष उच्चते ॥१०० 
तस्प चचलता येपा त्वविद्या वामनात्मिका । 
वासनाउ१रवाम्तीं तां विचारेगण बिनाश्षय १०९ 


मन में उत्तस्त हुए विहार का उपाय मं तुम्हारे प्रति कहता हूँ । 


इच्छित बस्छु के त्याग की भावना, एकान्‍्त शियता प्रौर शात्मा की 
दुष्फर है, यह पुरा रूप कीड़ा भिवरार का हो पात्र है! 
प्रपनी इच्छित दस्तु का अपने प्रयन्‍्द से त्याग करना हो मन को शझाच्ति 
इपझ भि्रा अन्य गत्ति नहीं है। संकल्प शुन्यता 
रुपी प्रस्त्त जब उस चित्त यो काट डालता है, तब सवेदा स्व प्रन्त- 
यामी परमम्नह्म प्राप्त दोते हैं, इपलिए प्रपंच की भाववा को त्याग कर 
धोष्ठ वृद्धि दाले होपो और मस को नियन्त्रित कर चिस्मात्र में स्थित 
हो जाओ | वैराग्य के क्षत्रय श्रौर अस्यास के सहारे चित्त को अ्चिता- 
चस्वा में स्थित कर हृदयाकाश में ध्यान करे और चेतन में निम्त चित्त 
छपी चक्र की दोलण धार से मन का दमन कर डाले । ऐसा करने से 
शंका नष्ट हो जायेगी. श्रौर काम श्रादि शत्र्‌, वन्धन में डाल सकेंगे । 
तेरा मेरा की भावना हो मन है और जब इनका त्याग कर दिया जाता 
है तब मन का स्वतः नाश _ो जाता है, जौसे शरद ऋतु में 5न्त भिन्‍न 
हुए बादल वायु को ठोकरें खाकर ग्राकाश्व में ही लय हो जाते हैं, वंसे 
ही सदृदिवारों के द्वारा मद भी लोब हो जाता हैं। मन से रहित पुरुष 
को कोई हानि नहीं हो सकती, चाहे सम्पूर्ण समुद्र एक होकर सवत्र 
जलभयो सुष्टि हो क्यों दे ऊर दें, चाहे प्रलयकालोन उनसन्‍्चासों पवन वेग 
पूवंक क्‍यों न बहने लगें, चाहे वारहों आदित्य मिलकर घोर उष्णता दरों 
ल॑ उत्पन्न कर डालें | केदल संकल्पहीनता ही सम्वर्ण सिद्धियों का 
साधन है ! अतः सकल्पह्दीवता में महत होकर रहो! जाँसे अग्यवि को 
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धर्म उष्णता है, बसे ही मन का धर्म चंचलता है, इसलिये सर्वत्र चब्चल 
मन ही दृष्टिगोचर होता है । यही चञऊुचल स्वभाव वाली स्पन्दन शक्ति 
चित का धर्म है।इस शक्ति को विद प्रपुच का ही रूप जाने । 
चञ्चलता रहित मन ही तप, वह अमृत स्वरूप है, ज्ञास्त्र उसे मोक्ष 
कहते हैं ॥ मन की चज्न्चलता ही भश्रविद्या है, वात्षना उसका लक्षण है ॥ 
यह वासना ही 'शच्रु के समान हैं । विचारवान्‌ पुरुषों का कर्तव्य है कि 
वे उस वासना को हो नष्ट करने का प्रयत्त करे ॥८६८५-१०१॥ 


पौरुषेण प्रेयत्नेन यस्मिन्ने व पदे सना । 

योज्यते तत्‌ पद प्राप्य निविकल्पो भवानघ ॥१०२ 
अतः पौरुषमाश्रित्य चित्तमाक्॒म्य चेतसा । 

विश्ञोक॑ं पदमालम्ब्य निरातड्ू/स्थिरो भव ॥१ ०३ 
सन एवं समर्थ हि मनसो हृढनिग्रहे । 

अराज्ञा कः समर्थ; स्याद्राज्ञों निग्नरहकर्मणि ॥१०४ 
तृष्णाग्राहमूहगुहीतानां संसारावर्णवपातिनास । 
भावतेरूहद्ममानानां दूरं स्‍्वमन एवं नो:। १२५ 
मनसेव मनरिछित्वा पाश परमवन्धचनम ) 
भवादुत्तारयात्म न' नासावन्येन तार्यते १०२ 


या य देति मनोनाम्नी वासना वासितान्तरा | 

तांतां परिहरेत्‌ प्र ज्ञस्ततोःविद्याक्षयों भवेत्‌ ॥१०७ 
भोगेकवासनां त्यक्तवा त््यज त्वॉँ भेदवासनाम। 
भावाभावी ततत्त्यक्तवा निविकल्प: सुखी भव ॥१०८ 
एप एवं मवोनाशस्त्वविद्यानाश एव च | 

तततत्‌ संवेद्यते किचत्‌ तच्ास्यापरिवजनम्‌ । 

अन स्थेव हि निर्वाण दुखमास्थापरि ग्रह: ।१०६ 
अविद्या विद्यमानंव नष्टप्रज्ञ पु दृशयत्ते । 
ताम्तेवांगीकृताकारा सम्यवप्रज्ञस्थ सा कुत: ॥६० 


महोपनिपद ] [ 


माल 
न्पँ 
हाथ 


तावत्‌ संसारभृगुपु स्वात्मना सह देहिनम 
थान्दोलयति तीरन्ध्रदु:खकण्टकशालिषु ॥१११ 
अविद्या यावदस्थास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणी । 
स्व्रयमात्मावलोकेच्छा मोहसं क्षयकारिणी ॥११२ 
अस्या: पर प्रपश्यन्त्या: रुवात्मचाशः प्रजायते। 
हष्टे सर्वगते वोघे स्वयं ह्य प॒ विछीयते ।११३ 
इच्छामात्रमविद्येयं तस्‍्ताशों मोक्ष उच्चते । 

से चांसकल्यमात्रेण सिद्धो भदाति वे मुने ॥११४ 


हैं मुने | जिस उद्धदेष्य में अपने मन को लणाओ उसे प्राप्त करने 
के लिए निविकलत समाधि को पावो । चित को चित्त से वशीभत करो 
और शोक्न रहित रहते हुए £्तिक से दूर रहकर शाल्ति प्राप्त करो | 
तिपयों से रहित मन ही मन का पूर्ण विरोध कर सकता है ।जो राजा 
राज्य पर प्रासीन हैं, दही किप्री राजा को पराजित करने में सफलता 
प्र्त करता है| जो तृण्णाल्वी ग्राह द्वारा ग्रहण किए हुए हैं, जो 
संपार सागर में गिरकर किनारे पर आने से अममर्थ हो घुके हैं तथा 
भेंवर जाल में पड़ गये हैं, उतकी रक्षा के कार्य में विएय-विकारों से शुन्य 
सन ही समथं है वही तोका हूप्र होकर उन्हें पार लगा सकक्त है। है 
मुने । ऐसे अत्यन्त सामथ्यं वाले मन के द्वारा इस घोर बन्धन रूप मान- 
सिक पाश को खण्ड खण्ड कर ढालो बोर स्वयं ही इस संसार भ्रमुद्र से' 
पोर हो जाग्रो वयोंक्ति दृपरए कोई इस समुद्र से पार नहीं कर सकता । 
जब जब प्रस्त:करण को अच्छादित करने वाली मन रूपी वापना क! 
प्रादर्भाव हो, तद तब उप्रका त्याग करना बुद्धिमान पुरुष का कत्त व्य' 
है । ऐसा करने से अविद्या रूप प्रन्धकार नेष्ट हो जाता है । प्रथम 
भोग रूप वासना त्यागनी चाहिए, फिर भेद रूपए वासदा श्र उसके 
पद्चात्‌ भाव प्रभाव दोनों का ही त्याग कर देवा उचित है इससे है पुत्र 
तुम ब्िकल्प रहित और चुखी होओ.। यत्र का नाश हो रुविद्ा #ा 
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नाश होना है । मन के द्वारा जो कुछ भी अनुभव में आवे, उसमें चित्त को 
मत रमने दो । श्रास्था का त्याग करना ही मुक्ति है और श्रास्था के 
ग्राश्चित रहना हो साक्षात्‌ दुःख है । जो प्रज्ञावात हैं उनमें अविद्या का 
स्पर्श भी नहीं होता। उनसे अविद॒या दूर ही रहतो है । यह प्रज्ञाहोन 
पुरुषों में ही विदूयमान रहतो है। यह संसार रूपी भत्रधजाल दुःख रूप 
कंटकों से ओत-प्रोतत है श्रोर इसे नष्ट करने वाली श्रात्मसाक्षात्कार की 
इच्छा जब तक वलवतो नहीं होती, तब तक अविद्या इन देहों को निरंतर 
अआमाती रहती है। जब वह अविदया परतत्त्र की भोर से देखती है, 
तब वह स्वयं ही विनष्ट हो जाती है। सर्वात्मबोध के दर्शन होते ही 
अविद्या स्वय ही छिप जाती है। उस ग्रविद्या का स्वरूप केवल इच्छा 
का नष्ट होता ही मोक्ष कहा गया है | परन्तु इच्छा नष्ट तभी होठी है 
जब संकल्पों का नाश हो जप्य चधन्यथा इच्छानाश सम्भव नहीं 
है ॥१०३-१०४॥ 


मतागपि मनोव्योस्ति वासनारजनीक्षपे । 

कालिका तनुतामेति चिदादित्यावयोंकनातु ।,११५ 
चेत्यानुर्पांत रहित॑ सामान्पेत च सर्वेगम्‌ । 
यच्चित्तत्वमन ख्येयं स आत्मा परमेश्वर: ॥११६ 
सर्व च खल्विदं ब्रह्म नित्यचिद्घनमक्षतम्‌ । 
कल्पनाञन्या मनोनाम्ती विद्यत्ते व हि काचन ॥११७ 
न जायते न ख्ियने किचिदव जगत्त्रये । 

न च भावविकाराणां सत्ता क्वचन विद्यते ॥१३८ 
केवल केवलाभासं सर्वेसामान्यसक्षतम्‌ । 
चेत्यानुपातरहितं निन्‍्मात्रसिह विद्यते ११६ 
तस्मिनु नित्ये तते शुद्ध चिन्मात्रे निझयद्रवे । 

शास्ते शमसमाभोगे निबिकारे चिदात्मसन ॥॥१२० 
यपा स्वभावाधिमसं स्वयं सके प्य घावति । 
सिच्चेत्यं स्वयमग्ला नंमन। ने उच्चतते ॥१२८९ 


पह्ीपनिषद ] | १३३ 


कलि झपो श्रन्चकार को नष्ट करने के लिये चित्त रूपी श्रांकाश 
में वासना रूपी रात्रि के क्षीण होने और चेतना रूपी सूर्य के प्रकाशित 
होने की आवश्यकता है । चित्त जब्र विषयों का सर्छु छोड़ देता है और 
सब शोर गमन करने वाला हो जाता है, तब उसकी वह अवस्था अ्रग्नि 
वंचनीय होती है | श्रवश्य ही यह ब्रह्म है, यही अव्यय, नित्य एवं 
चिद्र प है। इपसे भिन्‍न जो सव नाम की कल्पना की जाती है, उसका 
कहों अस्तित्व नहीं है । वह तो केवल भ्रम नहीं है। यह भी हृश्य विकार 
श्रस्तित्वहीन हैं। इस जगत में कोई न जन्म लेता है भौह न कोई मृत्यु 
को प्राप्त होता है। यह सभी भिथ्या है। केवल सर्वव्याप्त, अव्यय, 
श्राभाव रूप एवं चित्त के विक्रारों के श्रतुगत न होते. वाले चिल्मात्र 
आत्मा का हो ग्रहाँ अस्तित्व है। यह चिदात्मा नित्य, व्यापक, उपद्रव 
रहित, शान्‍्त शुद्ध स्वरूप और निविकार भाव से शम रूप में स्थित है, 
उसमें जो चित्त. स्वय ही सद्भूल्पयृवंक जाता है, चित्त की वही सद्धुल्प 
रूप प्रवस्था स्वयं निर्दोष होते हुये भी सन मन कही जाती है !. इसलिए 
मन सद्धूल्प के द्वारा ही वष्ट हो जाता है ॥११५--१२१॥ ः 


अतः संकल्पसिद्धे य. संकल्पेन व नश्यति । 
लाह ब्रह्माति संकल्प तु सुदृढ़ दृष्यते मचा । 
सर्वे ब्रह्म ति संकल्पातु सुटढ़ान्मुच्यते मतः ॥ १२२ 
कृशो5ह दुःखबद्धा5हं हस्तपादांदमानहम्‌ । 
इति भावानुरूपेण व्यवहारेण बध्यते । १२३ 
नाह दुखी न मे देहो ब़न्धः कोडस्पात्मति स्थित) । 
, इति भावानुरूपेणव्यवहारेथ मुच्यते ॥१२४ 
. नाहं मांसं न चास्थीनि देहादन्यः १रोउस्म्पहम्‌ |. 
 इति निश्चितवाननन्तः क्षीणाविद्यो विभुच्यते ॥१२५ 
कथियतेयमविद्येयमनात्मन्यात्ममावनातु । 
पर पौरुषमाश्चित्य यत्नात्‌ परमया घिया। 
.. भोगेच्छां दूरस्तस्त्यकत्वा निविकल्प: सुखो भव ॥१२६. 
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मप्त पुत्री मम घनम ह सोइ्यमिद मंस | 
इंतीयसिन्द्रजालिन वासनेव विवल्गति ॥ १२७ 
मा भवाज्ञों भव ज्न्त्वं जहि संपारभावनाम्‌ । . 
अनात्मन्यात्ममावेत किमज्ञ इव रोदिधि ॥9२८ 
कस्तवायं जडो मुक्की देहों मांसमयोउ्शुचि: । 
मदर्थ पुखदु:खाष्यामवद: परिभुयसे ॥ १२६ 
-अंहों नु चित्र यत्‌ सत्य॑ त्रह्म तद्ठिस्मृतं नुणास्‌ 7 
तिष्ठतस्तव कार्यषु माञ्ततु रागानुरब्जनस्‌ ॥१३० 
अहो मनु चित्र' पद्मात्थबंद्धास्तन्तुभि रद्रयः । 
अविद्यमाना या5विद्या मया विध्य॑ं खिलीकृतम्‌ ४ 
इद तद्बह्तां लाता तृणमात्र जगत्तवयमु १३६९ 


भपने को ब्रह्म न मानना श्रथवा ब्रह्म से भिन्‍न मानना ही मस्त 
की बन्चच में डालने वादा है। इसके विपरीत ब्रह्म ही सब कुछ है” 
ऐसा सद्धूल्व मन को मुक्त कर देता है| अंपने शरोर की चिन्तः करदे! 
ओर सांसारिक बातों पर घ्यान देने से ही प्राणी वन्धन में पड़ जाता 
है । परन्तु देह की चिन्ता से मुक्त और साँसारिक बातों से परे रहने 
बाला प्राणी सदा युक्त रहता है। जो अपने को माँत- रक्त का पुतला 
से मानकर उससे भिल्‍न होने का भाव रखे उसके ग्रन्त करण से अविद्या 
का क्षय हो जाता है श्रोर वही प्राणी मुक्ति को प्राप्त होता है ! श्रनात्म 
पदार्थों में भात्म-माव रहेना ही अविदुया जनितः कल्पना है। इससे परे 
जो पुरण अब्यास भौर वैराग्य के सहारे से बृद्धिपु्वंक भोगेच्छा का 
बलातु दमन कर निश्रिकल्प हो जाता है, वही सुछी है। मेरा रूप 
ममत्व वासना का ही रूप है तथा यह सत्र माया का ही सेल सममकना 
चाहिये, इसलिये साँसारिक मोह ममता रुप विकारों का त्याग कर 
देना चाहिये । है ठुत्र | तुम्त अज्चानी ने बनो, श्रवात्म पाये में आ्रात्य 
भावना करके रोना हो मृखता हैँ ) यह जड़ देह तुम्दारा फोई भी नहीं 
है । यह तो माँस विण्ड मात्र है। घोर अपविन्न और मुक् है, इतर लिए 
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व्यर्थ ही बयों दु:ख सुश्ष के धक्र में पड़े हो । कितना आश्रय है कि लोग 
परम सत्य ब्रह्म को भुला | क्र देह रूप जाल में फेस रहे हैं । है मुंने ! 
तुम ज्ञानंवान्‌ होश्रो । कर्तेंदद्न कर्मों मे लग कर भी मत को उप क्षमों 
में कभी भो. लिस न होने दो | जो अधिदया अ्स्तित्वहीन है, उमी के 
हारा यह संसार प्रभिभूत हो रहा है मानो कमलनाल के तन्तुओं को 
रस्सी मानकर उनसे पबं- पर एिये गये हों । तृण के समान्त जाग्रत्‌, 


अप्त सुपुसावस्था बाला चिद्व उस बविदया के प्रभाव से ही वच्च के 
:.. समान हो गया है ॥१२२ १३१ 


॥ चतुर्थ अष्याय समाप्त 8१ 


पंचम अध्याय 

. अथापर प्रवक्ष्यामि श्र तात यथातथम्‌ । 

' अज्ञानभू सप्तपदा ज्ञय्यु सप्तपदेव हि ॥शा। 
पदान्तराण्यसंल्यात्ि प्रंभवन्त्यन्यथैतयो: । 
स्वरूपावस्थितिमु क्तिस्तदश्न शो5हंत्ववेदयस्‌ ॥॥२ 
शुद्धसन्मात्रसंवित्त: स्वरूपान्न चलन्ति ये । 

. रागद्वेषादयों भावाध्तेषां दाज्ञत्वतं भावा: ॥३ 
था स्वखूमपरि अ.शइचेत्याथ चितिमज्जनम । 

5 एतस्मादपरो मोहो।द भूतो ने भविष्यति ॥४ 
अर्थादर्थान्तरं चित्ते बाति मब्ये तु या स्थितिः । 
सा ध्वस्तमननाका र॒स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥५ 
संशान्तसवबंसंकल्पा दा शिल्‍ल्यवदव स्थिति 
जग्रन्निद्राविनिमु क्ता| त[ स्वरूपस्थिति: यरा ॥६ 
अहन्ताँ्शे क्षते शान्ते सेद निष्पन्दचित्तता । 
अजडडा या प्रचकति तत्स्वरूपमितीरितम्‌ ॥७ 
ऋषिवर ऋभु कहते रहे--टे पुत्र | मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक 

सुलो । ज्ञात झर अज्ञान दंत की सातनपात मममिकायें कटी 
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में अन्य असंख्य भू मिकारये प्रकट होती हैं। प्रहंमप्व स्वरूप के बिराने 
वाला है भर स्वरूप में अ्रवस्थित होने को हो मुक्ति कहा गया है। शुद्ध 
सत्ता रूप संवित श्रात्मा का रूप है, जो उससे हटती नहीं, उन्हें भ्रज्ञान 
जनित राग॑ द्वेंषप आदि दोषपुक्त विकार व्याप्त नहों कर पाते | स्वरूप 
दे गिरकर वासना के पीछे जो चित्त में डुवना कहा गया है, उससे 
श्रधिक कोई श्रन्य मोह न हुआ भौर न कभी होगा | एक से दूसरे 
विषय में गमन करने वाले मन के मध्य में स्थित होने की ध्वस्तमननच 
का रूप समझा जाता है । परन्तु संकलपों के भले प्रकार शान्त हो जाने 
पर जो पाञाणवत्र्‌ निव्चेष्ट स्थिति होती है उसे ही परा स्वरूप स्थिति 
कहते हैं * यह स्वरूप स्थिति झाग्व, चेतन एवं भेदभाव रहित चित्त की 
ग्रवस्था वालो होती है ४ ६-७४ 


बीज जाग्रतु तथा जाग्रन्महाजाभ्रत्‌ तथंव च । 
जाग्रत्स्वप्तस्तथा स्वप्नः स्वप्नज ग्रत सुषुप्तिकम ॥5 
इंति सप्तविधो मोह पुनरेषु परस्परमसु । 
श्लिषप्टो भवत्यनेकाग्यं श्र्‌ रु लक्ष्मणमस्य तु । 
प्रथमं चेतन यतु स्पादनाख्यं निर्मल चित्त: । 
भविष्यच्चित्त जीवादिनामशद्वार्थ भाजवम्‌ ।49० 
बीजरूपं स्थितं जाग्रदू बोजजाग्रन तदुच्यते । 
एपा ज्ञप्तेनवावस्था त्वं जाग्रत्सस्थिति शुणु ॥११ 
नवप्रसुतस्थ परादय' चाहमिदं मम । 
इति यः प्रत्यय: स्त्रच्छस्तज्जाग्रत्‌ प्रागभाववात्‌ ॥१%२ 
अभय सो5हमिदं तन्‍न इति जन्मान्तरोदित: 
पीवर: अत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदितस्फुटम्‌ ॥१३ 
भख्ढमथवा हढें स्वेधा तन्मयात्मकम्‌ । 

यण्जाग्रतों मनोपाज्यं तज्जाग्रत्त्वप्न उच्चते १४ 
द्िचन्द्रशुक्तिकारुप्यमृ गतृ5गा 5४दिभेदत: । 
अभ्यास पाष्य जाग्रत ततु स्वप्तो नानावियों भवेत ॥१५ 
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अल्पकाल मया हदृष्टमेतस्नोदेति यत्र हि ! 
परामश: प्रबुद्धस्थ स स्वप्न इति कथ्यते । १६ 
चिरस दर्शनाभावादप्रफुल्ल बृहह्चः । 
चिरकालानुवृत्तिस्तु स्वप्नो जाग्रदिवोदितः १७ 
स्वप्नजाग्रदिति प्रोक्‍्तं जाग्रत्यपि परिस्फुरतु । 
षडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थिति: ॥१& 
भविष्यद्द:ःखबोधाढया सौषुष्ति: सोच्यते गति: । 
जगतु तस्यथामवस्थायामन्तस्तमसि लीयते ।॥१& 
सप्तावस्था इमाः प्रोक्‍्ता मवाञ्ज्ञानस्य वे द्विज । 
एकक। शतसंख्याउत्र नावाविभवरूपिणी ॥॥२० 
इमाँ सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकणयानथ। 

नानया ज्ञतया भूयो मोहपके निमज्जति ॥२१ 


बीज जाग्रत ग्रवस्था जाप्रत अवस्था, भहा जाग्रत प्रवस्था, 
: जाग्रत स्वप्नावस्था स्वप्नावस्था स्वप्ल जाग्रत भ्रवस्था और सुपुप्तावस्था 
इस प्रकार मोह के चार भेद हैं। परन्तु यह परस्पर मिल मिलकर 
अनेक रूप वाले हो जाते हैं। अब मैं इन सबके पुथक-पृथक लक्षण 
तुम्हारे प्रति कहता हूँ । प्रथम बीज जाग्रत श्रवस्था वह है जो नाम 
रहित, विकारहीन चेतन में चित को होने वाली चित्त, जीव नाम 
शब्द और अथ को दृष्टि वाली अवस्था होती है। ज्ञाता की यह नवोन 
श्रवस्था है । इप्त अवस्था के पश्चात्‌ जाग्रत श्रवस्था होती है। अपने 
भ्रन्तर में तेरा मेरा क॑ भावों को स्थिति ही मोह की यह द्वितीय अवस्था 
हैं । यह अतिरिक्त भावनाओं से पूर्व होती है। महा जाग्रत अवस्था 
वह है जिममें यह वह है मैं यह हूँ अथवा यह वस्तु मेरी है झादि 
पूर्व जन्मों के संस्क्रार सहित भावनाएँ उत्पन्न होती हैं । जागत स्वप्न 
प्रवस्था चोथी है | रुढ़ारूढ़ एवं मनोमय सृष्टि की अपनाही इसक्ता 
रूप है | इसमें एक चन्द्रमा के स्थान पर दो चन्द्रमाग्रों का आभास, 
सीप में चाँदी का आभास और म्ृंग तृष्णा जल का पब्राभात्त होता है। 
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इस प्रकार जाग्रत स्वप्न के अनेक प्रकार हैं । स्वप्नावस्था वह है जिसमें 
देखा हुआ दृश्य फिर दिखाई त दे और जागने पर मन्‌ ष्य को उस हृश्य 
को स्मृति मात्र ही रह जाय। इस स्वप्नावस्था के पश्चात्‌ जो श्रवस्था 
होती है उसमें पूरों विकसित न हुग्नमा स्वप्न जो विभिन्‍त कार्य कलापों 
के साथ देर तक टिक्रे तथा जो जाग्रत के समान ही प्रकठ हो अथवा 
आग्रत अवस्था में हो. स्वप्त दिखाई दे उस्ते ज्ञानोजन, स्वप्न जाग्रत 
क्षहते हैं ! जव प्राणी इन छ अवस्थाओं को पार कर सकता है श्रीर 
जड़ात्मक स्थिति में अवस्थित होता है, उप्त विगत दुःख बोध वाली 
ग्रवस्था को ही सुपुप्ति कहते हैं। ऐसी अ्रत्रस्था में यह विश्व श्रातिरिक 
श्रन्थकार में छुप जा. है।ह हे बरह्मव | हे पुत्र ! मैंने तुम्हारे प्रति 
प्रज्ञान को यह सात भूमिकाये बतलाई हैं इनमें से प्रत्येक भूमिका 
यि विध ऐश्वर्यों वाली, विभिन्‍न अवस्थाओ्रों के रूप में असंख्य रूप धारण 
करने वाली है। अ्रब में तुम्हें ज्ञान की सात भूमिकाओं की बात सुनाता 
हूँ, उनका ज्ञान होने पर मनुष्य मोह रूपी कीचड़ में वारम्बार नहीं 
फेंप्रता ॥7-२१॥। 


वदन्ति वहुभेदेंन वादितों योगभूमिका: | 

मस॒ त्वभिमता नूनमिम एवं शुभप्रदा: ॥२ 
अवबोध॑ विदुज्ञाच तदिदं साप्तभूभिकम्‌ । 
मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्ता भूमिका सप्तकात्परम ॥२१ 
ज्ञानभूमि: शुभेच्छा55खुया प्रथमा समुद हता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतोया तनुमानसी ॥२४ 
सत्त्वापत्तिश्नतुर्थी स्थात्‌ तबो5संतक्तिनामिका । 
पदार्थभावना पष्ठी सप्तमी तुर्येगा स्मृता ॥२५ 
आसामन्ता स्थिमा म्क्तियस्यां भूयों न शोचति। 
एतार्सा भूमिक्रानां त्वरमिदं निवचन श्रृणु ॥६ 
स्थितः कि मूढ एवास्समि प्र क्षेउद गास्त्रसज्वने: । 
वेराग्यपुर्व मिच्छेति घुभेच्छे यु च्यते बुध: ।.२७ 
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सास्त्रपज्जसंयर्क व राग्यास्यासपुर्वकस । 
सदाचारभ्रवृत्तियया प्रोच्यते स विचारणा ।२५ 
विचारणाशुभेच्छाम्यामिन्द्रयाथ पु रक्तता 
यत्र सा तनुतामेति प्रोच्चते तनुमानसो ॥२५ 
भूमिकान्रितयास्यासाच्चित्ते तु विरतेवशात्‌ । 
सत्त्वात्मनि स्विने घुद्ध सत्तापत्तिष्दाहता । ३० 


दशाचतुष्टया म्यासादसंसर्ग कला तु या । 
रूहय्सत्वचमतक्तारा प्रोक्ताउसंसक्तिनामिका ॥३१ 
मूमिकापव्चकाम्यासात स्वात्मारामतया दृढ़म ॥२२ 
आम्यन्तरार्ा बाह्यानां पदार्थातामभावन त्‌ ॥३२- 
परप्रयुक्तैन चिर॑ प्रयत्तेतननाववोधनम्‌ । 

पदार्थ भावना ताम पथ्टो भव्रति भूविका ॥३३ 
भूमिपट कचत्िराम्पासाद्रभेदस्यातुपलम्भनातु 

यत्‌ स्वमारवकनिष्ठत्वं सा ज्ञय तुयगा गति: ॥३४ 


एपा हि जीवन्पुक्तेपु तुर्यावस्‍्थेति विय्यते । 
विदेज्मुक्तिविषयं तुर्यातीतमतः परमस्‌ ॥३ - 

ये निदाघ महाभागा: साप्तमी भूमिमा।श्षताः । 
श्रात्मा55रामा महात्वानस्ते महापदमागता: ॥३६ 
जीवन्पुक्ता न मज्जन्ति सुखदुःख रसस्थिते । 
प्रकृतिताथ काये ण फिचित्‌ कुर्बेन्ति वा न वा ॥३७ 


पाश्व स्थवोधिताः सन्तः पूर्वाचारक्रमागतम । 
आचारमाचरन्त्येव सुप्तबुद्धवदुत्यिता: ॥ ८ - 
भूमिकासप्तक चेतद्वी मतामेव गोचरमस | 

प्राप्य ज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छा5दयोडपिये ।॥३६ 

सदेहा वाउप्र्यदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशय: | 

ज्ञप्तिहि प्रन्थिविच्छेदस्तस्मित्‌ सति विमुकतता।४० 
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रहते हूं। वे कत ब्य कर्जा' में लगकर भी उनमें दर रहते हैं, उनमें लिप्त 
नहीं होते। जैप्त अपने साथियों द्वारा जगाये जाने पर गन ष्य सोकर उठ 
पड़ता है, वंसे ही वह थरं प्ठ कर्मो में रत रहकर सनातन आचरण करते 
है इन सात भूम्कायों को भेधादीज्न ही जानते हैं। यदि पशु और 
मज्ेच्छ आदि भी ज्ञान की इन भमिकाद्ों की प्राप्त कर लें तो वे भी 
देह त्याग के उच्चात्‌ मुबत हो जाते हैं | हृदयग्रन्थियों का उद्घाटन ही 
ज्ञान है, जब इसकी शाप्ति हो जाती है, तभी मुक्ति प्र/प्त हो सकती है 
२२-६८ ०॥॥ 


मृगतृण्णाअम्वुद्यादिशान्तिमात्रात्मकससंवर्सी । 

ये तु मोहाणवात्तोर्णास्ते: प्राप्त परम पदम्‌ ॥॥४१॥ 
ते स्थिता भूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणाः । 
मन: प्रशमनोपायों योग इत्य भिधीयत्ते ।।४२ 
सप्तभूमि: स विज्ञेयः कथितास्तश्र भूमिका: । 
एतामां मूमिकानां तु गम्य ब्रह्माभिध पदस्‌ ॥०४२ 
त्वत्ताहहन्ताह्त्यता यत्र परता नास्ति काचन । 

क कुचिद्भावकलना न भावाभावगोचरा ।।४४ 
सर्व सान्‍्त निरालम्व व्योमस्थ शावश्वतं शिवम्‌ 
अनामब्मनाभाससनामकमका रण स्‌ ॥४५ 

न सन्‍्तासन्न मध्य तन्‍त सर्व स्वमव छ । 
मनोवचाभिरणफ्राह्य पूर्णात्‌ पूर्ण सुखात सुखम्‌ ॥४६ 
असवेदनमाशान्तमात्मवेदन मातत्तम । 

सत्ता सर्वपदार्थानां चान्‍्या संवेदनाहके ॥॥४७ 


परम पद उन्हीं को मिलता है जो मोह छूप सपतुद्र से पार हो 
जुके हैं । जैसे मृगतृष्णा में जल का भ्रम उत्पन्न होता है बसे हो अवात्त्म 
में आत्म बुद्ध का प्रादर्भाव होता है, इसी को ग्रविद्या कहा गया है 
और श्रविद्या नष्ट होना हो मुक्ति है | इन भूमिकाओं में वे पुरुष 
ही स्थित होते हैं जो प्रात्म राक्षात्कार के प्रय्वत्त में लगे हैं। मन की 
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पूण शान्ति के उपाय का योग कहा. है । योग. की सातों भूमिकाओं 
का वन किया जा चुका है। इन भूमिकाग्रों का उद्देश्य ब्रह्मगद को 
प्राप्ति है । ब्रह्मपद वह है जिसमें मेरा-तेरा रूप अपने पराये का भेद-भाव 
नहीं होता । उस समय भगवान का न तो चिन्तन होता है ओर न 
भावात्मक बुद्धि ही शेष रहती है क्योंकि सांसारिक पदार्थों का 
अस्तित्व प्रात्म संवेदन मात्र है इससे भिन्‍त कुछ नहीं । आकाशस्वरूप 
शिव, शाइवत, दोष-शुन्य आलम्बन-बून्य, कारण-रहित, अनिवंचनीय, 
सत्‌ असतु से रहित, मध्य-प्रस्त से रहित, न सम्पूर्णो ग्रौर सम्पूर्ण भी, 
मन-वारणी से ग्रहण करने के प्रयोग्य पूर्णा शान्त, सुख से भी अत्यन्त सुख- 
रूप तथा आत्मसाक्षात्कार रूप वह व्यापक ब्रह्म है । वह कभी संवेदन 
में नहीं आता ॥४१-४७॥। 
संवन्धे दृष्ट दृश्यानां मध्ये दृष्टहि यद्दपु: । 
द्रष्ट दर्शनहश्वादिवर्जितं तदिदं पदस्‌ ॥४5 
देशाहेशं गते चित्ते मध्ये बच्चेतसों बपु। । 
अजाडचसंविन्मनन तन्मयो भव सवेदा ॥ ४ ६ 
अजाग्रत्स्वप्न निद्रस्य ते रूपं सनातनम्‌ 
भचेतनं चाजडत्वं तन्‍तयों भव सर्वदा ॥५० 
जडतां वर्जयित्वेकां शिलाया हृदयं हि तत्‌ । 
अमनस्कस्वरूपं ततु तन्मयो भव स्वेदा । 
चित्तं दूरे परित्यज्व योइसि स्थिरों भव ॥५१ 
पूर्व मनः समृदित परमात्मतत्त्वातू । 
तेनातवं जगदिद सबिकल्पजालमु । 
शनन्‍्येन. शुन्यमपि विप्र यथा5म्बरेण । 
नीलत्वमुल्लसत्ति चारुतराभिधानन्‌ ॥- २ 
संकल्पसक्षयवश्ञादुग लिते तु चित्त 
संत्तारमोहमिहिका गलिता भवन्ति । 
स्वच्छ विभाति शरदीव रामागतायां 
चिन्माश्रमेकम जमा यमननन्‍्तमन्तः ५३ 
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अकतृ कमरज् च' गगने चित्रमुत्यितश । 

भद्रृष्ट ऊंस्वानुभवमनिद्रल्वप्नदशंनस्‌ ॥५४ 
साक्षिभूते समे स्वच्छे निविकल्पे चिदात्मदनि । 
न्तिरिच्छ प्रत्तिब्ि+बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा ॥५५ 
एक ब्रह्म चिदाकाशं सर्वात्मकमख।ण्डतम्‌ । 

इति भावय यत्नेन चेतश्चाव्चल्यशान्तये ॥॥५६ 
रेखोपरेखावलिता यथथका पीवरों शिला । 

यथा त्रेलोक्यवलितं ब्रह्म कमिह दृब्यताम्‌ .५७ 
हित्तीयकारण्पभावादनुत्पन्नमिद जगतु । 

जञातं ज्ञातव्यमधुना दृष्ट व्रष्ठव्यम-ठू तम्‌ ६८ 
विश्रान्तो$स्मि चिरं श्रान्तश्रिन्मात्रान्नास्ति किचन । 
पश्य विश्वान्तिसंदेह विगताशेषकौतुकम्‌ !।५द॑ 


दृष्टा और हृत्य से सम्बन्धित मध्य में जो हृष्टि का स्वरूप होता 

है, वह द्रष्टा, दृश्य श्रौर दर्शन से पृथक साक्षात्कार रूप से ही 
अवस्थित होता है । एक देश से दूसरी ओर जाने वाले चित्त के मध्य 
में जो स्थिति होती है, उसी में सतत तन्‍्मय रहना चाहिए तुम्हारा 
सनातन स्वरूप जाग्रत, स्वप्व और 'सुषुष्ति से परे जड़ चेतन से शून्य में 
स्थित है, उसी में लीन रही । जड़त। ही पाषाणरूपता है, उसके त्यागने 
पर जो अमनस्क स्थिति प्राप्त है, उसी में श्रवस्थित रहो। चित्त 
के दूरस्थ त्याग पर जो अवस्था हो वह ग्रहणीय है । परमात्मतत्व पे 
भन का ही पहले श्रादिर्भाव हुआ है । उसी मन के विवल्प रूप यह 
संसार प्रकट हुआ । शून्य भी शृक््य को उत्पन्न करने वाला है। शून्य 
भाकाश से ही सुन्दर दिखाई. पड़ने वाली नीलिमा प्रकट होती है।. जब 
संकल्प वा नाश हो जाता है तब चित्त को वृत्तियाँ गल जांदी हैं गौर 
उसके परिणाम स्वरूप जगत का मोह रूप कुहरा भी गल जाता है । तब 
शारदागमन पर निर्मल आ्राकाश के समान वह जन्मरहित, सभी प्राणी- 
प्रदार्थों का आदि और श्रनन्त एक चिन्मात्न रूप ही भाषभित होता है। 
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बिना रज्ध आदि के और कर्त्ता के श्राकाश चित्रित हो रहा है । दृष्टा 
बिता, निद्रारहित स्वप्न दिखाई देता है । यह चिदात्मा समान रूप से 
स्वच्छ निविकल्प, साक्षिख्य तथा दर्पण के समान निमल है, उसमें इच्छा 
के विना ही तोनों लोक प्रतिविम्बित हो रहे हैं | ब्रह्म स। स्वहूप, चिदा- 
काश स्वरूप, अखण्डित तथा एक है । ऐसी भावना करने से हो चित्त 
की चञ्चलता शान्त होती है । जेपते एक मोटो पाषाण शिला पर रेखा 
उपरेखाएं खिंची होती है, वैप्ते ही तीनों लोक से युक्त ब्रह्म के दर्शन 
करने चाहिए | किसी ग्रन्य कारण के ग्रभाव पें इस विद्व की उत्पत्ति 
ही नहीं हुईं । चिन्मात्र के सिवा और कुछ नहीं है । ऐसा जानकर इस 
सम्पूर्ण साँसारिक माया से विरक्त होकर तथा संशय-रहित होकर वेवल 
चिम्मात्न के दर्शन करो । अब जो जानता था, वह मैंने जान लिया, जो 
देखना था, उसे देख लिया ओर चिरकाल का यक्ता झांदा मैं अब विश्वाम 
को प्राप्त हुआ्ना हूँ ॥॥४८-५६॥। 


निरस्तकल्वनाजालमज्ित्तत्वं परं पद्म । 
त्त एव भूमतां प्राप्ता: संशान्ताशियकिल्विपा ।। ० 
हांधियः शान्तबियो ये याता विमनस्कताम । 
जन्तोः कृतविचारस्प विगलद्ठ त्तिचेतस: ॥६८९ 
मनन त्यजतो नित्य किचित्‌ परिणतं मनतः । 
दृश्यं संत्यजतों हेयमुपादेयमुपेयुप: ॥॥६२ 
द्रष्टार पश्यतो ग्व्यमद्रष्टारमपश्यत्त: । 
विज्ञातब्ये परे तत्त्वे जागरुकस्प जीवत: ॥॥६३ 
सुप्तस्प घनसं मोहमय सप्तारवत्मनि । 
अत्यस्तपक्ववेराग्यादरसेपु रसेब्वपि ॥६४ 
संतारवाप्तनाजाले खगजाल इवाखुता । 
त्रोटिते हृदयग्रन्वी इलथे वंराग्यरंहुता । ६५ 
कातक फलमाताय यथा वारि अ्रत्तादति । 
तथा विज्ञानवशतः सत्र वाबः संत्रशी दरति ।६६ 


नारागे निरुषास कू निद्वन्द्र निंझषा सयम्‌ । 
विनियांतति मनो मोहाद्विहुग: पञचरादिव ॥६७ 
जान्तसंदेहरी रात्म्यं गतकोतुकविश्ममम 
परिषृर्गान्तरं चेन: पुरणरुरित्र राजते ॥६० 
नो सिन्तत्वहीन परमपद को था चुके हैं प्रोर जो संकल्प जाल 
को व्यघं कर चुद हैँ, थे दंधधों से मुक हो जाते हैं और ब्रह्म को प्राप्त 


ल्‍्क 


| 


करते हूँ । जो मन को त्यावहर निमनम्क हा गये हैं, उनका शास्त चित्त 
उनका भेधा को पबुद्ध करता दे । जितके मन को वृत्तियां नष्ट हो चुकी 

और मानसिक संदाल्पों के त्याग दा अन्याम करने से जिनका मन 
परिपक्व हो चुझा है तथा जो बेदास्त के विचार में मननपूर्वक लगे 
हेते हैं, जा मुमुक्षप से वेष और उवादेय दोनों प्रकार के पदार्थों का 
त्याय करते हूँ, जी नित्य द्रष्टा श्रोर प्रपंव की ने देवने वाले अद्रष्टा है, 
जा जानने योग्य वर्म तत्व में लगे रहकर जोवित हूं, जा रसमय तथा रस 
हीन पदायों के प्रत्ति अ्रत्यन्त वैराग्य धारणापूर्वक मोहात्मक जगत के पथ 

तुपुप्त बने हुए है जिन्होंने वेरास्य को प्रवलया के कारणा सांसारिक 
वासनाओं का सुनहरा पाथ छदित्त-भिन्‍्त कर डाला है श्लौर जिनके हृदय 
की गाँठं ढोली हो गई हैं, ऐसे जाता अपने स्वभात्र के द्वारा उती प्रकार 
शुद्ध हा जाते हैँ जैये निर्मंती फल से जल सुद्ध हा जाता है । जब वह मन 
पिजड़ से मुक्त हुए पन्नों के समान माह पाश से मुक्त हो जाता है तव 
श्रनायक्त, इन्द्रातात, मिरालम्ब ओर राग-रहित हो जाता हैं। जिनका 
दुरात्ममाव बान्त हो चुका है श्रोर जो प्रप चात्मक विचार से विरक्त हो 
चुके हैं, उनका चित्त परतिमा के चर्द्रमा के समान सब प्रकार से झोभा 
पाता है ॥६०-६ ८॥। 


नाहूँ न चान्यदस्तीह ब्रह्म॑वास्मि निरामयस्‌ । 
इत्यं सदसतोमंत्य यः पश्यति स पश्यति ॥६६ 
अयत्नोपनतेष्वक्षिहद्धव्येपु यथा: मनः । 
नीरागमेवापतित तद्गत्‌ कायषु थी रधीः ।७ 
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परिज्ञाणेपमुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये। 

विज्ञाय.. सेवितदचोरी मंत्रीमेति न चोरितम्‌ ॥॥७१ 
अश् ड्विताउपि संप्राप्ता ग्रामयात्रा यथाडब्वर्ग: । 
प्रेक्ष्यते तद्गदेव ज्ञे भोगिश्री रवल्ो क्यते ॥७२ 

मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगोउल्पकोडपि यः । 
तमेबालब्धविस्तारं क्लिशत्वादुबहुमन्यते | ७३ 


व-धमुक्तो, महीपाछो ग्रासमत्रेण- तुध्यति । 
परेरबद्धी नाक्कान्तो न राष्ट्र बहु मन्यते ॥७४ 
हस्तं हःतेन संपीडय दन्तेदन्तान्‌ रिचुप्य च | 
अद्भन्यड्ध रिवाक्रम्य जयेदादो स्वकृमनः ॥७६ 
मनसा विजयलननानया गतिर स्त भवार्णवे । 
महानरक॒प्तास्राभ्ये मत्तदुष्कृतवारणाः । 
आकाशरशलाकाढया दुजया हीन्द्रियारय: ७६ 


प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगुहीतेन्द्रियद्धि ष: । 

पद्मिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासना: ।७७ 

तावन्निशीव वेताला वल्गन्ति हृदि बासना:। ॥७८ 

भुत्योईभिमतकतृत्वान्मन्त्री सर्वाथकारणात्‌ । 

सामान्‍्तदचेन्द्रियाकान्ते मं नो पन्ये विवेकिनः ॥७६ 

छालनान्‌ स्निग्धललका पालनात्ु पालक: पिता । 
हेदत्तमविन्यासान्मनों मन्‍्ये मनीपिण: ।॥5० 


स्वालोकित: गास्त्रहशा स्ववुद्ध या स्वानुभावितः । 

प्रयच्छति ह॒रां सिद्धि त्यववाउपत्मान मन: पिता ॥८१ 

मुदृष्टः सुदृढः स्वच्चः सुक्रान्तः सुप्रबोधितः । 

स्वगुणेनाजितों भाति हृदि हथो मनोमणि ॥झ२ 

एन मनोमणि बह्ाद उहगडूकलंकितस । 
वेकवारिणा सिद्ध ये प्रशाल्यालोकवानू भव्‌ ॥5६ 
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विवेक॑ परिमा श्ित्य बुद्धया सत्यमवेक्ष्य च । 
इन्द्रियारीनल छित्वा ती्णों भव भवार्णंवात्‌ ॥5४ 


जो मनुष्य सत्त्‌ अमत के मध्य से इस प्रकार देखता है किन 
मैं यहाँ हुँ तथा अन्य कृद्ध भी यहाँ नहीं, में सम्पूर्ण दोनों से रहित 
ब्रह्म हैं” वही यथार्थ देखने वाला है। जैसे दशन, हृष्टा श्रोर हृश्यों की 
प्रोर घिना राग के ही मन खिच जाता है, वैसे हो ज्ञानीजन विना राग 
के ही कत्त व्य-कर्म' करते रहते हैं | जेसे अनुप्रहीत चोर चौयंकर्म॑ को 
त्यागकर मंत्री निदाहता है, वसे ही भले प्रकार विचार कर भोगा हुआ 
भोग संतुष्टि का कारण बनता है। जिस गाँव में जाने को कभी इच्छा 
भी नहीं की थो, उस गांव के मार्ग पर अ्रकस्मात आ जाने पर जिस 
प्रकार राहगीर उस मार्ग को देखता हुआ आएचर्यान्वित होता हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुष भोगात्मक गेशवर्यों को आइचर्य से देखते हैं। नियंत्रित 
मन थोड़े से भोग को ही बहुत अधिक समता हुआ उसे वलेशप्रद 
मातकर पोछा छुड़ाना चाहता है। जिम राजा के लिए बात्र्‌ द्वारा शक न्‍्त 
न होने पर राज्य के सभी भोग तुच्छ वने रहते हैं, वही राजा शात्र के 
वन्धन से छूटने पर भोजन के एक,पग्रास से ही तृप्त हो जाता है । हाथ से 
हाथ को मलकर, दाँत से दाँत को चबाक़र ओर ग्रज्ों से अज़ों को 
भींचकर पूणा पराक्रम द्वारा मत को जीतने का यत्न करो । इस विश्व 
रूप सागर से मन को जीतने स्त॒ बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है! इस 
घोर नरक में दुष्कर्म रूपो मदोन्मत्त गमगाज विचरण कर रहे हैं। श्राशा 
रूपी अस्त्रों से सुमज्चित इन्द्रियकृप शत्रु ओं पर विजय प्राप्त करना 
प्रत्यन्त कठिन है । जो चित्त के अरह कार का दमच करते हैं और इन्द्रिय- 
खूप शन्नुओं की जीत चुक्रे हैं उनको भोगलिप्सा देमनत में कमल क्ष्प के 
नष्ट होने के समान ही नष्ट हो जाती. है। वेतलाहपी वासना हृदय में 
तम्ी तक टिक वकती है, जब तक मत का एकाग्रता के अफ्रवास द्वारा 
उस पर नियन्त्रण नहीं कर लिया जाता । विवेकी पुरुष श्रप्रने मनन को 
भूस्य के समान भ्राज्ञाकारी वना लेते हैं, व॒हू इसके सभी श्योजनों का 
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मन्तो के समान पालन करते हैं | में समझता हुं कि वह सम्पूर्ण इन्द्रियों 
को वलच्यीभत कर लेता है इमलिए सामन्त के समान भी है.। मनन करने 
वाले पुरुण का मन लालन करते से स्तेहमयो ललना के समान * और 
पालन करने से पिता के समान है । झात्व को अनुकूलता से और झात्मा- 
नुभव से प्राप्त प्रकाश और वुद्धि के ह्वारा मन रूपी पिता परम सिद्धि का 
देने वाला है | आत्म गुणों से तेजस्विता को प्राप्त हुआ मन रूपी मणि 
हृदय में शोभा पा रहा है यह सुदृढ़ स्वच्छ अत्यन्त हुए, भले प्रक'र 
चैतन्य तथा भली भाँति नियन्त्रित है। यह विभिन्‍न प्रकार के कीचड़ों 
से मलीनता को प्राप्त हो रहा है ॥हे पुत्र |! इस मन रूपी माण को 
विवेक रूपी जल से स्वच्छ कर डालो । यही तुम्हें तेजस्विता प्रदान 
करेगी। विवेक के आभय से बुद्धि क्षो सत्य को साज्ञातु करने में 
लगाओ, इस उपाय से तुम्हारे इन्द्रिय रूपी क्षत्र पूर्णत: छिन्‍न भिन्‍न हो- 
जायेंगे श्रौर इसके फलस्वरूप तुम इस विददव प्षमुद्र से पार हो 
पाओगे ॥६६-८४॥। 


आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदु: । 
अनास्थामात्रमभितः सुखानामालय विदुः ॥७५ 
वासनातनन्‍्तुबद्धोड्यं लोको विपरिवतते। 

सा प्रसिद्धाउत्िदु,खाय सुखायोच्छेदमागता ॥५६ 
घीरोश्प्यतिव हुज्ञोईपि कुलजओडईपि प्रहानपि । 
वृष्णया बच्यते जन्तु: सिंह: श्ुद्धुलया यथा ॥5७ 
एरम पीरुष यत्वमास्थायादाय सुच्यमस्‌ । 
यथाशास्त्रयनुद्धग माच रस को ते सिद्धिभाकू ॥5८ 
अहं स्वार्भिद निश्च परमात्माहहमच्युतः | 
तान्यदस्तीति संबिथा पर (प्रथ) मा सा द्हंकृतिः ॥८६ 
स्व॑स्माद्रवतिरिक्तोउह वालाग्रादप्यहं तचुः । 

इंत या संविदा बद्मन्‌ द्वित्तीयाहहुकूति गुना ॥8० 
मोद्षार्यया ने वस्धाय जीवन्गुक्तस्थ विद्यते ।६१ 
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वज्य दब दृरात्मालों कद; ससारदुस्तरो। । 
अरेनामिहता अन्‍्तु रघोउवः परिधायति ॥63 
2 


धनवा दू हंकम्या भ बात वत्यमतया चिरम । 
शिद्वाह ज्ारावाव्‌ जनता शनवान्‌ याति मुक्ततास ॥६४ 
प्रधमो द्ारह दूारत दा कृत्य ल्लो। 

वृतोबाउ2 कृतिसयाज्य छोकिकी दुःख राबिती 8५ 
अब से जाय संतयज्य सवाह कुलनि चित: । 


से तिदते तवाउत्युउ्यः मरमबाधिरों ,ति ॥६६ 


संसार में आधा ही अनन्त दुः्सों को. उत्पस्त करने बालों है, 
पल प्रनावस्या ही सु का संदत समझता चाहिए । वासना के सु- 
बन्यन में बंधा हुत्चा बढ़ विश्व पुनः न्युन: प्रकट ह'ता ढे। यह वासना 
भत्वता दुःपद चिती दोती 2३ उस जु्यो की लमून नेट करने बाली 
होकर जाती है | वासता & वाद मे घत्थत। खीर, बोर कुतीत, महान 
प्रववा उहुब्ब त भी इसे ह्वी चघ जाते है, जैसे जंजीरों में सिह बंध जाता 
है| एमा कौन सा पुरुष है जा गास्तासुदुन आचरण और श्र छ कापों को 
फरता हुप्ला भी सिद्धि की प्राप्त नहीं होता ? में सम्पूर्ण विश्वस्वकहूत हूँ, 
अच्युत परमात्मा हूँ, पुकय निन्‍न कुछ भी नहों है, इस प्रकार का 
ज्ञानात्मक अहूभाव शो वे माना गया है । में वाल के अग्नभाव से भी 
श्रत्यन्त सूक्ष्म हु और सम्पूण प्रपंच से परे हू” इस प्रकार का बहुद्टारवुक्त 
भाव मुक्षित देने दाला है, वत्यन आप्य कराने वाला नहीं । जीवन्पुक्त 


कल 


डे 


दन्ण 


दरीर वाला हूँ” यह लोकिक अ्रह कार अत्वन्त तुच्छ श्रणी का हैं। 
श्रहद्टार से ओत प्रो दुरात्मनाव वाला प्राणी ही दुःखदायो संहार-वृक्ष 


फी जड़ है । इसके द्वारा ताड़ित जीव नीचे गत की ओर ही जाता है । 
इस तृतीय प्रकार के दुःखदायो अहंकार को छोड़कर शभ्रठ्ठ श्रहदभाव में... 


पुरुष ही ऐसे अह भाव से मुक्त हाते हूँ। नें हाव-पाँव आदि सहित 
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लगने वाला प्राणी शमवान्‌ होता हुम्रा कल्याण को पाता है । प्रारम्भ 
में प्रथम दो अह भावों में लगकर तोसरे प्रकार के अहभाव का त्याग 
करे और जैसे ही सावन दावित बढ़, बसे ही उन दोनों का भी त्याग 
कर निरह कार धृत्ति धारण करे, इससे ही उच्च पद्र की प्राष्ति 
सम्भव है ॥॥८५-९६९॥ 


भोगेच्छामात्र को बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्चते । 
मनसोऊ5भ्युदतो नाशों मनोकाशो महोदय: । 
ज्ञमनो नाशमस्येयति मनोज्ञस्य हि खद्भला ॥ ५७ 
ताननद ननिरानन्द नचरू नाचले स्थिपम्‌ । 
नसस्तासन्त चेतेषां मध्यं ज्ञाननिमनों विदु: ॥॥&८ 
यथा सीक्ष्म्याज्चिदाभास्य आकाशो नोपलक्ष्यते । 
तथा निरंशरिचिदभाद। सबंगो5पि न लक्ष्यते ॥६६ 
सर्वसंकद्धूल्परहिता स्व संज्ञाविवर्जिता । 
सेपा चिदविनाशात्मा स्वात्मेत्यादिक्ृताभिधा ॥१०० 
आकाशशतभागाच्छा ज्ञेघु निष्कलखूपिणी । 
सकलाअ्मलतंतारस्वरूपेकात्मद शिनी ॥१०३१ 
नास्तमेति न चेदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठति । 
न चयाति न चायाति न च नेह न चेह चित्‌ ॥१०२ 
सेया विदमलछाकारा निविकल्य निरास्पदा १०३ 
भादी शतदमप्राय यु णें: शिष्यं विशोधयेत्त्‌। 
पण्चात्‌ सर्वभिदं त्रद्म शुद्धस्त्वमित्ति वोवयेतु ॥१० ४ 
भज्स्पाध्थ प्रवद्धस्य सर्वे ब्रह्मेति यो बर्देत्‌ ) 
हानरकजालेपु स तेन विनियोजितः ॥१०५ 
प्रवुद्धवुद्देंः प्रक्षीण भोगेच्छसय मिराशिप: । 
नास्त्यावद्या मलभित्ति प्राज्षस्तुपदिशेद्गुर: ॥१५६ 
सांत दोप इबाहछोकः सत्यके इव वासर:ः । 
स॒त्ति पुष्प इवामोदशियति सत्यां जगत्तेया । १०७ 
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किसी प्रकार को भी भोगेच्छा हो, वह वस्धन स्वष्ठप हो है और 
भोगेच्छा का त्याग ही मुक्ति है । मन का नाश हा मनोस्नति का कारण 
है । मन का नाश भाग्यवान पुरुषों का ही होता है। ज्ञानी पुरुषों का 
मंत्र न हो जाता है। ज्ञावी जन मन को न तो आनन्द मानते हे 
प्रौर व प्रातन्दरद्धित | वे उसे चल, अवल, स्थिर, सत्‌, ग्रतत श्रथवा 
उनके भष्य की अवधह्थ वाला भो नही मानते, परन्तु श्रज्ञानो जन म 
के बन्धन में पड़ रहते हूं । सभी स'कल्पों से परे ओर सब सज्ञाओं 
रहित इस चिदात्मा को अधिताशों एवं स्वात्मा ग्रादि कहा गया है. 
यह भद्ण्ठ चेतव सत्ता सर्नम्याप्त होते हुए भी उसी प्रकार दिखाई नह 
देतो जिस प्रकार चित्‌ में स्थित ग्राकाश रुक्ष्मता के कारण परिलक्षि 
नहीं होता । ज्ञानी जन जिम चितू, चेतत सत्ता को झआाकाश से भें 
शतशः: स्वच्छ जोर अवयवरहित देखते हैं।वह सम्पूर्ण निर्मेल बिए 
के हवप में केवल स्वयं को ही दिखातो ,है। वह सत्ता कभी उदय ये 
अस्त को प्राप्त नहीं, वह गमनागमन से रहित है, न स्थिर रहत 
है ओर न उठती व॑ठतो है। वह वहां है न यहाँ है ' वह तो अवलम्व 
रहित और विकल्प रहित है | उप्तका स््रद्य निर्मल है । शम-दम आई 
गुगों के द्वारा शिष्य के अन्तकरण को जुद्ध करना गुरु का कतंब्य है 
फिर उसे ब्रह्मस्वहूप का बोच करता चाहिए कि यह सब कुछ ओऔ 
तुम भी ब्रह्म रूप हो ॥” जो ज्ञान रहित तया अद्ध विकसित बुद्धि वाल 
है उप्तके समक्ष सब कुछ ब्रह्म है ऐसा कहता उसे नरक हूप महू 
चक्‍का देने के समान डे । वेदान्त का उपदेश तो उसे हो देना चाहि 
जिसकी भोगेच्छा नष्ट होकर बुद्धि जाग्रत हो गई है। जैसे दीपक 
प्रकाश एम्मव है, सूर्योदय हाने पर ही दिन की स्थिति है और पुछ 
से ही सुगत्ध निकल सकती है वेंसे चितृ-चेतन्‌ से ससार स्थित है 
यथार्थ में तो इस सप्तार का अस्तित्व है ही नहीं, यह तो केंवल भाभा 
मात्र है । जब तुम्हारी दृष्टि आवरण रहित हो जायेगा और उसमें ज्ञा 
का प्रकादा भर जायगा,तव तुम स्वयं ही श्रपने रूप से स्थित हो जाप्रोगे 
उसी प्तमय तुम्हें नेरे उपदेश की सार-अ्रसारता का ज्ञान होगा ।६७-१० 
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प्रतिभासत एवेद न जगत्‌ परमार्थतः । 
ज्ञानहशो प्रसस्तायाँ प्रवोचे विततोदये ॥१०८ 
यथावज्ज्ञास्यस्ति स्वस्थो मद्बागवुष्टिबद्ााबलूम । 
अविद्यय॑वोत्तमया स्वार्थनाज्ोद्य मार्थथा ॥१०६ 
विद्यास प्राप्यते ब्रद्मनु सवंदोपापहारिणी । 
शाम्यति छ्यस्त्रमस्त्रण मलेन क्षाल्यते मलसु ॥११० 
शम विष विषेणेति रिपुणा हन्तते रिपुः। 
ईंदशी भृतसायेयं या स्वनाशेन हर्षदा ॥१११ 
ने लक्ष्यते स्वरमावोष्स्या वीक्ष्ममाणंव नव्यति । 
तास्त्येषा परमार्थनेत्येवं भावनयेद्धया ॥११२ 
स्व ब्रह्म ति यस्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा । 
भेदद्रष्टिरविद्येयं सर्वथा तां विसजयेतु ॥११३ 


शेष्ठ अविद्या स्वार्थ को नष्ट करने के लिये हो उच्चत है, 
उसी के द्वारा सर्वदोपनाशिनी विद्या प्राप्त होती है । अस्त ही अस्त 
को काटता है और मल में हों मल घुलता है । विप ही बिय को नष्ट 
करने वाला है, शत्रु ही शत्रु का संहार करता है। इसी प्रकार यह भूत 
माया अपने हो नाश द्वारा प्रश्षन्न होती है। इसका स्वदू्प हृष्रिगोस्र 
नहीं होता । जब यह दिल्लाई देती है, तभी नाश को प्राप्त होती है । 
परस्तु इसे माया न मानकर कब कुछ ब्रह्म मानता हो मोद्ा प्राप्ति का 
साधन है । भेद का दिखाई देगा हा अविया हैं, इसलार बंद हुए का 


त्याग करना ही श्रेयत्कर है ॥ १०६5--११३ ॥॥ 


मुने नासादुयते तद्धि पदमक्षयमुच्यत । 

फुंतो जातेप्रमित्ति ते द्विज माझ्सु विचारणा ॥ ३४१५ 
इमां कथ महू हन्मीत्येषा तेड्स्तु बिचारणा। 

भत्तं गतायां क्षीणायामस्यां जास्यसि ततू पदमु ॥११५ 
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यत एपा यथा चपा यथा नश्टेत्यखण्डितम्‌ । 

तदस्था रोगशालाया यत्तं कुरु किकित्सने ,,११६ 
यर्थवा जन्मदुःखेघु न भयस्त्वां नियोक्ष्ति । 
स्वात्मनि स्वपरिस्पन्द: स्फुरत्यच्छेश्चिदण व: ।१११७ 
एकात्मकमसण्ड तदित्यस्तर्भाज्यतां हृढम्‌ । 
किचित्तुमितरूपा सा चिच्छक्तिइरचिन्महारं वे ॥।/ १८ 
तन्मयेव स्फुरत्यच्छा तत्रं वोभिरिदाणवे । 
आत्मन्येवात्मता व्योग्नियया सरति मारुतः ॥5 १६ 
तथ वात्माध््मशउत्यैव स्वप्त्मायेबेति लोलतास । 
क्षण स्फुरित सा देवी सवंशकक्‍्तितय तथा ॥१२० 
देशकालक्रिधाशक्तिन यस्‍्याः संप्रकर्ष त । 
स्वस्वभाव विदित्वोच्चेरप्पनन्तपदे स्थि॥ा ।' १२१ 
रूप परिमितेनाती भावयत्यविभाग्ति । 

यद व॑ भावितं रूपं तया परप्तकान्तया ॥१२२ 

तद व तामनुगता नामसंख्यादिका हशः । 
विकल्पकलिताका र देशकालक्रिया5स्पदम्‌ !१२३ 
चितो रूपभिदं ब्ह्मन्‌ क्षेत्रज् इति कथ्यते । 

वापनाः कल्पयन्‌ सोअपि यात्यहकारतां पुन: ॥१२४ 
थहद्भूारो विनिरंता कली बुद्धिएच्यते । 

वृद्धि: सद्भुल्पितकारा प्रयाति मननास्पदेस ।॥३२५ 
मनों घर्नावकलप तु गच्छतीन्द्रियतां शने: ! 
पाणिपादमय देहमिन्द्रियाणि विदुबु था: ॥१२६ 

एवं जीवो हि संकल्हवापनारज्जुवेश्ित: । 
दुःखजालपरीतात्मा क्रम दायाति नाचताम ॥(२७. 
इति शक्तिमय॑ चेतो धनाहंंकारतां गतम्‌ । 

कोशका रक्रिमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्‌ (१६८ 
स्वसकल्पित॒तन्मात्रजाल म्यन्तरवति चे । 

परां विवज्यतामेति श्रद्भुलाबद्धसचिह॒वतु ॥१२६ का 
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क्वचिन्मतः क्वरचिद्व्‌ द्धि: क्वचिज्ज्ञानं ववचित्‌ क्रिया । 

क्वचिदेतहुंकार: क्वांचच्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥१३० 

क्त्रचित्‌ प्रकृतिरित्युक्त' क्वचिन्मायेति कल्पितम्‌ । 

क्वचिन्मल+िति प्रोक्‍्त क्वचित्‌ कर्मेति स स्वृतम्‌ ॥१३१ 

क्त्रचितृवन्ध इति ख्यात क्वचित्‌ पुयष्टक स्मृतम्‌ । 

प्रोक्‍क्ता' क्त्रचिदविद्य ति क्वचिदिच्छेति संमतम्‌ ॥१३२ 

इम संतारमखिलमाशापाशविधायकम्‌ । 

दधदन्त: फरलेहीन' वटठधाना वट' यया ॥११३ ) 

पुत्र ! जो प्राप्त नहीं होता वह अक्षयपद कहा जाता है। माया 

की उत्पत्ति किप्के द्वारा हुई, तुम्हें इसका विचार नहीं करना है । तुम्हें 
तो इस पर विचार करना चाहिये कि में इस माया को कंसे नष्ट करूँ ? 
जब यह क्षोण होकर नष्ट हो जाय, तभो अक्षय पद का ज्ञान पा सकोगे । 
यह जहाँ से प्रकट होतो है, इसका जैप्ता स्वरूप है, जैसे यह नष्ट होगो 
इसका विचार करते हुये इस रोग के मल को ही चिक्रित्सा करती चाहिए 
जिपसे यह तुम्हें वारम्बार जन्म मरण के चक्र में व डाले और चित्‌ रूपी 
समुद्र स्वयं विभासित हो उठे | अपने अस्तर में यह हड़ भावना करे 
कि यह चित मत्तः एक अख्नण्ड छृपो की है । वह चित्‌ृ-शक्ति चिस्मय छा 
सागर से स्वल्प क्षोम युक्त हा रही है । समुद्र मे निमिल चिन्मय तरंग 
लहरों के समान उठ रही है | वायु जेसे स्वव ही आकाश सरोवर में 
लहरे' मारता है, वत्ते ही स्वात्मा में आत्मा तरा्षित होता है । सर्च 
शवित सम्पन्नता के कारण एसा दिव्य स्फुरण द्ाण भर के लिये होता 
है | जिप आत्मशफ़ि को चलायमान करने में देश-काल और क्रियाशाक्ति 
प्समय रहतो है, बहू प्रात्मशक्ति उच्च अनन्त परदे में अवध्यित है । बहू 
चित्‌ शक्ति जानो नडीं जाने से परिमित-ध्ती होकर झव-भावना बाली 
होती है । उस परम दकित में जब्र रूप की भावना होती हूं, सव उसके 
साथ नाम और संसया प्रादि लगे जाती दे । चित धरतित का थढ़ छूप देश 
काल ओर द्विदा का प्राध्रार बुत हू तबा विकशा के छझथ का सारण करते 
बाला टे, यह दोवन -ड्ा जाना दे । फिर बहू भो धासनापोों हो कह्यया 
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से श्रहंकार का धारक होता है। निश्वयात्मक एवम्‌ दोषपुक्त हुआ 
अहंभाव ही बुद्धि कहा जाता है । वही बुद्धि जब संकल्प का रूप धारण 
करतो है तब मत रूप हो जातो हैं ओर मन जब घोर विकल्प में पड़ 
जाता है, तब धीरे-धीरे इन्द्रिय रूप को प्राप्त होता है। मेघावी जन 
हाथ पाँव युक्त देह को हो इन्द्रिय बताते हैं। इस प्रकार संकल्प और 
वासना की रस्पी से बँच जाने पर प्राणी दुःख-पाश में फेयर अ्रधोगति 
को पाता है | जैप्ते रेशम बनाने वाला कीड़ा अपनी इच्छा से बन्धन में 
पड़ता है, बसे ही शक्तिमव चित घोर श्रहुभाव को प्राप्त होकर बन्बन में 
पड़ जाता है। जजीरों में जकड़े हुये निह्ठ के समान श्रपने द्वारा हो 
कल्पित तन्मात्र रूपी पाश में रहकर यह चित््‌-शक्ति नितत विवश हो | 
जाती है। यह भ्रात्मा ही कहीं 9हकार रूप से झौर कहीं चित्त के नाम 
से जाना जाता है | उसे ही कहीं मत, कहीं बुद्धि और कहीं ज्ञान कहा 
गया है | वही कहीं क्रिया है, कहीं प्रकृति और मन कहा जाता है । 
इसे कहीं पुर्यष्टक श्रौर कहीं बन्चन कहां गया है। यह कहीं इच्छा है 
तो कहीं अविद्या । यही आशारूप पाश का निर्माता सम्प्रां जगत को 
वैसे ही धारण करता है, जैमे विना फल का वट बोज बट के वृक्ष को 
घारण करता है ।११४ - १३३ ॥ 


चिन्ताइ्नल शिखादग्ध कोपाजगर चवितम्‌ । 
कामाब्धिकललोलरतं विस्मृतात्मपितामहस्‌ ॥ ३४ 
समुद्धर मनो ब्रह्मतु मातद्भमिव कर्दमात्‌ । 

एवं जीवाश्चितो भावा भवभावच्याउडहिता: ॥१३५ 
ब्रह्मणा कल्पिताका रा लक्षवोष्प्यध कोटिश: | 
संख्याञतीताः पुरा जाता जायन्तेज्यापि चाभितः ।'१३६ 
उत्पन्स्यन्तेडपि चेवान्ये कगौघा इव निश्नेरातु । 

केचित्‌ प्रथमजन्मान: केचिज्जन्मशत्ताधिका! ॥ १२७ 
केचितच्चासंख्यजन्मानः केचित्द्वित्रिमवान्तराः । 
केचितु किन्नरगन्धवेविद्याधरमहोरगाः ॥१३८ हा 
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केचिदकन्दुवरुणास्ण्यक्षाधोक्षपञंजाः । 
केचिद्व्राद्मणभुपालवैश्यशुद्रगणा: स्थिता: ॥१३६ 
केचित्त णीषघीवृक्षफलमुलपत्तंग करा: । 

केचित्‌ कदम्बजम्बी रसालतालतमालका: । १६० 
केचिन्महेन्द्रमलयस ह्य मन्दरमे र॒वः । 

केचित्‌ क्षारोद्धिक्षीरघुते क्षुञजलराशय: ॥१४१ 
केविद्विशाला; ककुभ. केचिन्नद्यो महार॒या: । 
विहरन्त्युज्चके: केचिस्निषतन्त्युत्पतन्ति च ॥१४२ 
कन्दुका इव हस्तेन मृत्युना$विरत्त' हवा: । 
भुकक्‍त्वा जन्मसहस्राणि भूयः संधारसंकटे ॥ १४३ 
पतन्ति केचिदवुधा: सश्राप्यापि विवेकिताम । 
दिक्‍्कालाइनवच्छिन्नमात्मत्तत्वं स्वशक्तित) !।१४४ 
लीलयेव यदादत्ते दिवकालकलितं वपुः । 

तदेव जीवपर्यायवासनावेशतः परम्‌ ॥१४५ 

मन: संपदुयते छोक कलनाकलतोन्‍्प्ुखम्‌ । 
कलगयन्ती मन। दक्तिरादो भावयति क्षणात्‌ ॥१४६ 
आकाशभावतामच्छां शब्दवी जरसोन्मुखी प्‌ । 
ततस्तदूघनता यात॑ घनस्पन्दक्रमान्मन: ॥ १४७ 
भावयत्यनिल्स्परद' स्पशेंवीजरसोन्मुखमक्‍त । 
ताम्यामाकाशवातामयां दृढ्ास्यातवशातततः ॥ १४८ 
दब्दस्पशस्व॒रूपा स्थां संघवाज्जन्धतञ्नलः । 
झुपतस्मात्रसद्धित जिभिसतें: सह संमितम्‌ ॥१58 
मवस्ताह ग्युघ गत रसतस्मानवेदन मं । 
क्षणाच्चेतत्पपां भत्य जलसविचतों भवेत्‌ ॥३२६७ 
ततस्ताहग्यूणमत मसो मान बति दाभातू । 
गन्वतन्मासमेततस्मादूनू मित्त बित्तता अवेतु ।,१५१ 
अथत्य नुततन्मा नवध्चित तनुतां जूते । 

बंप छूकमाकारं बफुरित व तेम्ति पशाति ॥ (४२ 


महातनिपद ) ( १५७ 


यंध्कनित्युकत नह लग्रपटपदम । १५३ 
तस्मिस्पु तोबसमेवादुना बयदूना सुर बपुः। 
स्थुलतामेत्ति पास मनो वित्वफल बथा ॥१५४ 
मृपास्वद्र “ हमाने स्फुरितं विमलाम्बरे । 
सनिवेशसवादतल तत्त जा स्वस्वनावतः ॥१५५ 

न्यं शिरः पिण्टमयमघ: पादमय तथा । 
पाइव योहंस्तसंस्थान मब्ये चोदरघरमिणस्‌ १५१५६ 
कालेन स्फुटसामेत्य भवत्यमलबिग्रहुम्‌ । 
बुद्धिसत्ववदोत्वाहविज्ञाने इवयंस्थित: । 
से एवं भगवान्‌ ब्रह्मा सत्र लोकपिताम हू: ।१५७ 


है बहाने | उोते हावी छाचट में फेंग जाता है, बसी हो यह मन 
चिन्ताढपो अग्नि की ज्वाना से जलाया हुआ, क्राधढप अजगर द्वारा 
काटा हुवा और कामरुपी समुद्र के नवर जाल में पड़ा हुआ है । यह 
अपने पितामह आत्मा को भी भूल गया है । इ+लिये इसी का सर्वप्रथम 
द्वार करो ।जोब के आधित हुये अनेझ भाव लाखों, करोड़ों भेदो में 
भ्रद्म के द्वारा कल्पित होकर उत्पन्त हुए और हो रहे है | जेसे तिकर 
में जल-कंणों की उत्पत्ति होती है वेसे ही यह भविष्य में भी होते 
रहेंगे । कुछ भाव तो सैकड़ों वार उतान्‍न हो चुके हैं, कुछ श्रश्नंस्य वार 
उत्पन्न हुये हूँ, कोई दो-तोन बार हो उत्पन्न हुये और कुछ ता ऐसे हैं 
जा प्रथम वार ही जन्म ग्रहग कर रहे हैं । ४न सबने विभिन्‍न नामरूय 
घारण किये हैं | कोई स॒रर्य, चन्द्रमा, हरि, शिव, बढण, ब्रह्म भादि के 
झूप में हैं तो कोई किस्तर, यज्ञ, गन्धर्त और नाग रत में प्रकट हुये हैँ । 
कुछ ने ब्राह्मग,क्षत्रिय, वेश, शुद आदि नाम चारण किया है। कोई 
ताड़, तमाल कंदम्ब, नींदू, आम, धृणा, ओपधि वृक्ष, मूज, पत्र एवं 
फल बन गए हैं, तो कोई विभिन्‍न पवतों के झाकार में हिवित होकर 
म्न्दर, मेर, मलय, महेन्द्र आदि कहे जाते हे । कोई जल-राशि के रूप 
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में, कोई समुद्र, दूध, घृत, इक्षु-रस आदि के रूप में स्थित हुणे हैं। कुछ 
महुती दिशाओं का रूप धारण किया है तो कोई श्रत्यन्त वेगवाली 
वदी के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। जैसे हाथ से गेंद को वारम्बार 
गिराते हुये उछालते हैं उस प्रकार कुछ को मृत्यु वारम्वार ताड़ित करती 
है। अनेकों ऐसे हैँ कि आकाज्ञ में उठते और "फिर नीचे गिर जाते हैं । 
अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो विवेकी होकर भी अच्छे कर्म नहीं करते और 
हजारों जन्म भोग लेने पर भो उनका आवागमन नहीं मिठता । आात्म- 
तत्व जब दिशा और काल के प्रभाव से तथा अपनी शक्ति के द्वाग देह 
धारण करता है तत्र वही वासना से प्रभावित संकलपों की ओर जाने 
वाले चंचल मन के रूप में हो जाता है | यह संऋल्‍यपों से प्रोत प्रोत मन 
शक्ति क्षण भर में ही सूतच्छ आकाश की भावना वालो हो जाती है 
उसमें शब्द रप बीज के अ कुर फूटते हूँ ॥ फिर वही मन ग्रधिक घनीक्ृत्त 
होकर स्पन्दत क्रम के कारण वायु-स्पन्दन के भाव में रमता है । उसमें 
स्पश हूप बीज के प्र कुर लगते हैँ । फिर हृढ़ अम्पास से शब्द-एपर्श रूप 
ग्राकाश को उत्पत्ति होती हैं और वायु को टवकर से अग्नि प्रकट होता 
| वह अग्नि रूप तन्‍्मात्रा के सहयोग से त्रिग्रुग़ात्मक हो जाता है 
ओर उन तोनों गुणों के साथ मिलकर मत रसन्तम्मात्रा की भावना 
फरता है । उस समय वह जल के शीतल गुणा का चिल्लन करता हुआ 
जल का अनुभव करने लगत्ता है । फिर वह चार गुणों बाला होकर गंध 
म्मात्रा मण होकर उधिवों का प्रनुभव करता है। इस प्रकार पांचों 
तन्मात्राओं से युवत होकर वह ग्रपनी सूक्षतत्रा त्याग कर आकाश में 
अग्नि की चि७ज्ञरियों के हृप में स्फुरित होते हुये शरीर को देख पाता 
है। वह शरोर हो कद कारों कनाजों से युक्त शोर बुद्धियोज से समन्वित 
ट्रक कह़ा गया दे । कह प्राणियों के छुृद्य कमल में महराने बालसे 
हि। 
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मान है | ोसे पाक कराने पर विश्यफल सह्थुलता को प्राप्त 
दीठा दूं वंगे ही उस सूद] घरोर में तीथ रूपगात्मक तेजह्वी शरोर के 
प श्ू्‌ च्छ 


भावना होने पर हल हो जाता दे । बढ़े तेज उस दूथआादादा भें 
घृता में लगाये हुये लाते के समान झडुरित होता मोर सप्ी स्वभाया* 


महोपनिपद्‌ ) [ १५६ 


नुफूज ही गठित हो जाता है। वह ऊपर सिर के समान, नीचे पांवों के 
समान, पारा में भुजाम्रों ग्रोर मध्य में उदर के समान होता जाता 
है । इस प्रकार पूण शरीर को प्राप्त हो जाता है। वहो शरीर बुद्धि, 
बल, वीय॑, उत्साह, विज्ञान एय वंनव से सम्पन्न हुमा सब लोकों का 
पिताभह्‌ ब्रह्मा बन जाता है ॥ १३४--१५७ ॥ 


अवलोवय वपुत्र दया कान्तमात्मोयमुतमम। ।१५८ 
चिन्तामम्पेत्य भगवांस्त्री काला मलद शव: । 
एत्तस्मिन परमाकाश चिन्मानत्रनकात्महपिणी ।१५६ 
अद्ृष्टापारपर्यन्ते प्रथम कि भवेदिति । 

इति चिन्तिवान्‌ ब्रह्म सच्योजा तामलात्मइक १६० 
अपर्यत्‌ सर्गव्ृदानि समतोतान्यनेक्रश: । 

स्मरत्यथो स स्कलानू स्वंबर्मगुणक्रमात्‌ ॥१६१ 
छीलया कल्पयामास चित्रा: संकल्पत: प्रजा: । 
नाना5ध्चारसमारम्मा गन्वर्वंनगरं यथा ॥१६२ 
ताम्तां स्वर्गापवर्गार्थ धर्मकामार्थसिद्धये । 

अनन्तानि विचित्राणि ज्ञास्त्राणि समकल्पयत्‌ ।१६३ 
विरिञ्चरूपान्मनत्तः कल्पितत्वाज्जग त्स्थिते: । 
तावत्स्थितिरियं प्रोक्ता तन्‍ताशे माशमाप्नुयात्‌ ॥१६४ 
न जायते न मज्रियते क्वचित्‌ किचित कदाचन । 
परमार्थेन विपेन्द्रं मिथ्या सर्व तु हृश्यते ॥१६५ 
कोशमाशाभुजंगानां संध्ाराडम्वर त्यज । 

असदेत दिति ज्ञात्वा मातृभाव निवेशय ॥१५९६ 
गन्धवेनगरस्यार्थ भूषितैश्भुपिते तथा । 

अविद्यांश सुतादी वा कः क्रम: सुखदु!खयो: ॥१६७ 
घनदारेषु वृद्धपु दुःखं युक्त न तुश्ता । 

बुद्धायां मोहमायायां कः समाश्वासवान्तिह ॥१६८ 


१६० ।; [ पंचम अध्याय 


येरेव जायते रागो मुर्खस्याधिकतां गते । 

तरेव भोग: प्राज्स्थ विराग उपजायते ॥१६६ 
अतो निदाघ तत्वज्ञ व्यवहारेषु संसृत्ते: । 
नष्ट नष्ट पेक्षस्व प्राप्त प्राप्तमुपाहुर ॥१७० 

वागतानां भोगानाभवाञ्छनमक्ृत्रिमम । 

आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षण म्‌ ॥॥१७१ 
शुद्ध सदतोमवध्यं पर्द बुद्धवाश्वलम्ब्य च । 
सवाह्मम्यन्तरं हृइ्य भा गृहाण विमुझ्च मा ॥१७२ 
यस्य नेच्छा तथाउनिच्छा ज्ञस्य कर्माण तिष्ठतः । 
न तस्य लिप्पते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवास्थुमि। ॥१७३ 
यदि ते नेन्द्रियार्थ श्री: स्वदते ह॒वि वे द्विज । 

तदा विज्ञातविज्ञयः समुतीर्णा भवार्णबात्‌ ॥१ ४ 
उच्चे: पदाय परया प्रज्ञया वासनागणात्‌ 
पुष्पादुगंबमिवोदारं चेतोवृर्ति पृथककुरु ९७५ 


इस प्रकार प्रकट हये ब्रह्मा जी भूत, भविष्यत, वर्तमान के प्रत्यक्ष 
देखने वाले हैं। उन्हांने शपने सुन्दर देह की देक्षकर विचार किया कि 
इस चिन्मात्र रूपी परमाकाश का प्रादि अन्त नहीं देता । इसपें 
सर्च प्रथम वया हो ? ऐसा विचार करते हुये उनको ग्रात्म-हष्टि चैतन्य 
हुई और उन्हें अतीत में हुई सुषट्टि के अगेकों सर्म दिखाई दिए । 
समसे उन्हें सच्चे धर्मा ओर गु्गों के क्रम याद हो जाए। उनहोति अपने 
सहत्यां के द्वारा हो लीला पूर्वक विभिन्न प्रहार के रा: ्छा पोर आचार 
विचार वाली प्रजा को उत्तस्त हिधा । उसने सम्त प्र्व, काम, मोद्ष हो 
लिदि के जिय उन्ति वैचविविव दावों पतियों, शाजनों और हैथर्गे 
मरकादि को कम्वना हो | दे पुत्र/ बंद मेने हों ब्रद्नदूव हे सयोफि 
पाहयता द्वारा संतार है गियित होते 6 कारात धा के जीदन के सादे 
दो इसे जीवन है । जब कसा की भादु ममात्त होती है, सब बड़े मन 


बह 


तो समात्त दो साता है । है बा्धनु | बांध में को मे कीं हाई जाम 
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लेता है और न पृ्पु का प्राप्त हाता है | यह जो कुछ दिखाई देता है वह 
तर विद्या हू। बढ संसार प्रयंच आशाकह्ष्यी सं्वितियों को पिटी 
मात्र है, इसका त्वाग करना ही श्षेयस्कर है। इसे असतु जानकर मातृ- 
भाव में अवह्यित्त होना उसित हे । गंधव नगर सुमज्जित या अस्नज्जित 
उतरा भा क्‍या ने है, तुच्छ ही है। उसी के समान ग्रविद्या के श्रश रूप 
पह उठ, पत्नी प्रादि भी तुच्छ हो हूँ। फिर इनके कारण सुल्ष-्दु:ख 
मानने से वा लाभ है ? प्रन, हम्री प्रादि सत्र कुछ प्रप॑च हैं, इनकी वृद्धि 
उतर की ही कारण है । इसमें संतोप म्रानना हो निरयक है। मोह- 
माया की वृद्धि होने पर कोर्ट भी सुस्त-शान्ति नहीं था सका । जो वस्तुएं 
पत्नाती पुदप को संयमय प्रतीत होतों हैं, उन्हीं वस्तुओं के प्रति ज्ञानी 
उस्प विरक्त रहते हैं । इसलिये है पुत्र | तुम तत्वज्ञानी हो, जागतिक 
व्यवहार! में जिम-जिस का आजाव हो न जाय उप्तकी इच्छा मत करो 
और जो-जो महज प्राप्त हा, उम्त ग्रहदग करते रहो । ग्रप्राप्त भोगों को 
इच्चा ने करता और प्राप्त नोगों का उवनोग करता. यही पाण्डित्य है । 
सेते-अ्रसत्‌ के मब्य शुद्ध पद हा ज्ञान पार उमा अ्वलम्बत करता 

श्रोर वाह्माम्यांतरिक हवयों का ने ग्रहण करना और ने त्याग करना 
यही कम है। जैसे कीवड़ में कमल पत्र पड़ा रहकर भी उससे लिप्त 
नहीं हाता, वैसे हो इच्धा और अनिच्छा को समान मानने वाले ज्ञांनों- 
जन | में में लिप्त रहते हुए भी अवनी बुद्ध को उनमें लिप्त नहीं होने 
देते । यदि तुम्द्ारे हृदय में इच्द्रियां से युक्त विषय स्पन्दत नहीं करते, 
ता अ्रवद्य हो तुम जावने योग्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करके जगत रूप 
तरमुद्र में पार हो गए। वासनाझयी पुष्पों करी धुगन्त लेकर भी यदि 
उससे चित्तवृत्ति को शोश्र हटा लिया जाय तो उठ्चपद को प्राप्ति संभव 
€ ॥१५८--१७५ ॥ 

सध्ाराम्व॒ुनिधावस्मिन्‌ वासनाअपस्बूपरिष्लुते । 

ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा: पण्डिता: परे ॥१७६ 

न त्यजन्ति न वाड्छिन्ति व्यवहार जगद्गतम्‌ | 

पैंवभिवानुवर्तन्ते पारावारविदों जवाः !. १७७ 
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अनन्तस्वथात्मतत्वस्य सत्तासामान्यरूपिण: | 

चितर्चेत्योन्मुखत्वं यत्ततु सद्धुल्पाड कुर' विदु; ॥।९७८ 

लेशतः प्राप्तसत्ताकः स एव घनतां शने: । 

यातिः चित्तत्वमापूर्य ह॒ढं जाव्ब्ययमेथचतु ॥१७६ 

भावयन्ती (सती) चितिइचंत्य व्यतिरिक्तमिवात्मन: $ 

सद्भुर्पत्तामिवायाति वीजमडः कुरतामिव ॥१८० 

संकल्पन हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते । 

वर्धते सस्‍्वयमेवाशु दुःलाय न सुखाययत्‌ ॥१५१ 

मा संकल्पय संकल्प मा भावं भावय स्थितौ ) 

संकल्पनाशने यत्तो न भूयोइननुगच्छति ।! १८२ 

भावनाञमावमात्रेण सकलल्‍प! क्षीयते स्वयम्‌ । 

संकह्पेनेव संकल्प॑ं मससेव मतो मुने ॥|१८३ 

छिस्त्रा स्वात्मिनि ति8 त्वं किमेतावति दुष्करम्‌ । 

यथ वेद नभ: शून्य जगच्छुन्यं तर्थ व हि .१८४ 

तण्डुलस्य यथा चर्म यथा ताम्रस्य कालिमा । 

नश्यति क्रियया बिप्र पुरुपस्य तथा मलम्‌ ॥१८५ 

जीवस्य तप्डुस्येव मर सहजमप्यलपु। 

नव्त्येव न संदेहस्तस्मादृद्यो गवान्‌ भव ॥१5६ 

यह संसार-सागर बासनारपरो जब से परिपुएं है । डो ज्ञानी 

पुष्प प्रजा रप नाव वर लढ़ गए, ये इससे पर हो गए । जो पररष दस 
सांसारिक प्रपण्च के ज्ञाता हैँ, थे में तो संपर क बयडारों थी गाकाता 
ऋरते हैँ प्रोर न उसका त्याग को करते दे। थे सभी इ्यबट्ारों में 
जमामक्त रहते हूँ । विद्वानों ने संहत्धय का बश्वकुरित होगा जात्मतत्व 
र॒प चेतन का धविययों हो शोर दोडने को हो माता हे ययोकि संकहुप 
घोरे-धीरे हढ़े होते जाते है लौर तब उनसे खिसताझ आप्डन शोकर 
जड़त्य को प्राप्त दोता दे जेस बीज जदुर रब होने चगवा है, थंये 
ही चबाने विपयों ही अपने से प्रवद्न सा मानते _|] बट संहय्य रच मे 


रस 


घिवित दीता है। मे पठत के द्वारा उसकी किया स्व ही याद दरों दे 
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आर जल्दो-जल्दी वृद्धि को प्राप्त होने लगतो है। परन्तु वह क्रिया 
सुख देने वाली नहीं होती, वल्कि दुःख ही देतो है। इसलिये हे पुत्र ! 
अपने चित्त में होने वाली संकल्प की क़िया का श्रवरोध करो । यदि 
संकल्प उत्पन्न भी हो तो उसमें पदार्थ भावना न करो क्योंकि जो 
सेकल्प को न8 करने के लिये कटिबरद्ध है, वे उसको क्रिवात्मक नहीं 
होने देते । यदि भावना नष्ट हो जाय तो सं #हप भी स्वतः ही नष्ट हो 
जाते हैं । मत के द्वारा मन को जीती और संकल्प के द्वारा संकल्प को 
नष्ट कर डालो | ईह प्रक्तार आत्म-स्वर्‌प से स्थित होकर उद्योगी 
पुरुष बनने की चेष्टा करो। आकाश के समान यह संसार भी शून्य 
है । जैसे तवि को कालौंच अ्रथ॥ घान का छिलका प्रयत्त द्वारा उृथक्त 
किया जाता है, वैसे ही मनुष्य का मल दोष क्रिया द्वारा ही नष्ट होदा 
सम्भव है ॥॥ १७६--१८६ ॥। 


पंचम गअ्रध्याय समाप्त 


पष्ठ अध्याय 


अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्रीं भावनामयीस्‌ । 
योअइसि सो$सि जगत्यस्मित्‌ लोलथा विहरातथ ॥१ 
स्व त्राहमकर्ते ति हढभावनयाउनया । 
परमामृतनासम्ती सा समतेवाशिध्यत्ते ॥२ 
खेदोल्लांसबिलासेघु स्वात्मकर्तृ तयैकया । 
स्वसंकल्पे क्षयं याते सगतेवावशिष्यते ॥॥३ 

समता: सर्वभावेषु य $सौ सत्यपरा स्थिति: । 
तस्पात्तवस्थितं चित्त न भूयों जन्मभाग्भवेत्‌ ॥४ 
अथवा सर्वेकतृ त्वम्कतृ त्वं च वे मुने । 

प॒व्व त्यकत्वा मनः पीत्वा योअसि सोर्शत्त स्थिरी भव ॥४ 
शेषस्थिरसमाधानो येन त्यजप्ति तत्यज । 
चिन्मन। कलनाउकारं अकाशतिमिरादिकस ॥६ 


+>+5८०८८- 


१६४ ॥ हे [ पृष्ठ अध्याय 


वासनां वासितार च प्राणस्पन्दनपूर्वकम्‌ । 
समुलमखिलभ त्यक्त्वा व्योमसाम्यः प्रशान्तथी: ॥!७ 
हृव्यात्‌ संपरित्यज्य सर्वावासनापेडः क्तिकमु । 
यस्तिष्ठति गतब्यग्र: मुक्त: परमेश्वर: ॥।5 

दृष्ट द्रष्टव्यमखिल' भ्रान्तं भ्रान्त्या दिशो दह । 
युक्‍त्या वे चरतो5ःस्थ संस्तारो गोध्पदाक्व ति: ॥ ६ 
सवाह्म म्यान्तरे देहे ह्यव उध्व 3 दिक्षु च । 

इत आत्मा ततोष्प्यात्मा नास्त्यनात्ममय जगत्तु ॥१० 


हे पाप रहित | अन्तर की आात्या जोर भाव रप सम्पत्ति का 
त्याग करके, अपमे यथाथ र्‌प से इस संध्तार में विचरण करों और 
स्वयं की सव्वेत्र श्रकर्ता माना, ऐसा करते से अमृता वाम वाली समता 
ही ग्रवशिष्ट रहतो है । खेद ओर उल्लास यह दानों ही मनुष्य द्वारा 
स्वयं उत्पत्न किये हये हैँ । ऐसा समक लेने पर समता ही शेप रहेगी । 
समता की ययाय स्थिति के भले प्रकार धारण कर लेने पर फिर 
आवागमन का कारण समाप्त हो जाता है। ग्राथवा कर्तंब्याकत्त ब्य 
का त्याग कर डालो और मन का पान कर अयने यथा रुप मे स्थित 
हो जाओ । ग्रन्त में सबका त्याग कर समाधिस्य दी जाग्नो। चेतन ही 
प्रदाशर प है और वही अन्धकार बन जाता है, पयोक्ि वही माससिक्र 
संकल्प का र॒प बारणा[कर लेता है, इसलिए वासना के कारण का 
भल सहित त्याग करह् आकाश के सझ्रान स्वच्छ और श्ास्त गन बाल 
बनी । मुक्त वद्दी जो ह्वादिफ रुप॒से सथ यागनाओं को त्याग ता दे 
ओर किट्ठी प्रकार की आहुलता की सर में नहों टिकने देता । सटे 
आतन्ति फ झा में पड़ कर दसों दिशनओनों में चवऋूर काटत हमे डष्ठद्य 
पदावाी की देखने में समय टे। देंदू ह# चाहर-जोतर, ऊपरनीये मर्वत्न 
पात्मा दे, उमह लिए यटू विदद अवात्ममम कमी नदी दीता। प्रवितु 
जी लाग प्रयत्तपुर्र ७ संदावार मे रक्त रात हें ?॥ जानो पुरुष दर 
सतगार सागर का महुन मे हो सरने योग्य बना लेते + ॥ २०-१० 0 


"हे + हज हक का पक कक ल कर 5० कह कट 2 न्झलक के बक बन 
पेंवदववयपउजारह पदाइदित से सन्वसे म्‌ । 
किलर हरा भबा- दम संत लज्वन्नय ततगू )7 


| 

परयाधावासुन ते: सच नाना सि वरूउसा मू_:2४ 
टमादिववारितया वी विजश्दया भा संजदा । 

वेद सदागते । २४ 


|क्‍ रह हित वह रत 2ाह प्र 
ियालल बबधध। (4मडा। मई मे गजियोत्तमम्‌ । 
न 
विर्चामसिया सबब हू उक्त दा दुदाहल से 442 5 
हे 


६ 
दशनवबना | 
गामध्यमंगं मित्यमस्सितासइलीलि पद्या: । 
प्रकाशन प्रकाशाना मा मान समपास्महे ।१८ 
संस्यस्य दृद [डिश ने देवमन्य प्रवान्ति ये । 
ते रत्तमनिवान्छलिनि त्वक्तहत्तस्थकोसलु मास ।३९ 
उत्वितान त्वितनितानिन्द्रवारी नू एन पुनः । 
हन्यायिवेकद/्दित वर्च गेव दर्रिगिरीनु ॥२१ 
है पाप रहिल-लिदाथ : में अन्य है और यह कन्प है, दस प्रकार 
फी भाँति त्याग देने कप टी जहाँ मे नहीं हूं, बहू स्थान नहीं हे, 
उस बल्तु का भी अमाव दे, जो श्रात्ममय नहीं हो। बह सभो कुछ 
सन्‌ और चिन्मय दे तो में श्रत्य कियो वस्तु की झभिलापा कर ? यह 
सनी कुछ यात्मा है, यह निइचय ही ब्रह्म हु । इसमे शोक, मोह, जरा, 
जन्म कुछ नो नहीं है । इस नित्य सच्चिदानस्ध पतन परमेइवर में कल्प- 


दर | ह | पृष्ठ बच्याव 


बबु> 


नत्मक भावों की संभावता नहाँ है | जो आत्मतत्व में है, वही सब 
ऊुछ हैं। इसलिए कहीं भी किसी भो वस्तु की कामना न करते हुए जो 

जमें ही प्राप्त हो जाय, उसको निरलित्त भाव से भोगता र न 
किप्ती का त्याग और न गहरा, इस प्रकार विकार रहित रहो ) है पुत्र ! 
जिस पुरुष का यह जन्म वच्तिम्र अर्थात्‌ जिसका आगे जन्म नहीं 
होता है उस पुरुष में श्रेष्ठ जाति के मृक्ता के समान र छ विद्या प्रविषट 
होती है । जितके चित्त भे वैराम्य का समादेश है उनके द्वारा भले 
प्रकार अपने अनुभव द्वारा यह मत व्यक्त किया जाता है कि हा को 
दृश्य के द्वारा जिम चुख की अनुप्ृति होती है, वह ग्रात्मतत्व से उत्पन्न 
हुआ स्पन्दन ही है शर हम उसी का भत्ते प्रकार से उपासना करते हैँ । 
आध्वि और ना्ति के मध्यस्व, प्रकाशों के भी प्रकाशक ग्रत्मा में म 
उपासक हूँ। घह श्रात्मा हमारे हृदय में महेश्वर झुप में स्थित 8। जो 
व्यक्ति उस थाइवत आत्मा को छोड़कर अन्य बस्तुओंकी उपलब्धि फ लिए 
प्रयत्नशील हूँ, वे अपनी हस्तगता कौल्‍्तुभ मणि का परित्याग कर अन्य 
रत्न की कामना करत हूँ । यह इन्द्रिय ढपी झत्र सबल हों या बलहोन 
विश्रेक रूपी दण्ड सर बारम्वार त्ताउन करने योग्य हू । जैसे इन्द्र अपने 
वद्त के प्रह्यर द्वारा बड़ नवड़ परव॑तों को भो गिरा देते ही विवेक 
बुद्धि के द्वारा इन्द्रिव वपी श्षम्ु॒प्रों छो उठने न देना चाट्लिए ॥११-२१॥ 


साररानिदुःस्वप्ते शुन्ध देहमये अमे । 
सवतवापावित्र तह ४ ससृतिधिश्ममम्र्‌ ॥२२ 
सन्ञानोपहतो बालये यौवम ब्रनिताइनत: 
शेप कलत॒चिस्ता:उयें: कि कराति सराखम। )॥२३ 
सतोड्तवता स्थिता मुब्नि रम्याणां मुच्त्यंरक्ष्यता | 
पुलानां मुर््नि दुल्तानि किक सदवाम्यहुध्‌ ॥२४ 
यैयां सिरमेषमाष्मतों जगत: प्रछयोद्सों । 
ताीदया: दुंदवा बान्ति मादशां गजनेव क्री ॥2५ 


सहोप॑निषद ] ह ! १६७ 


संधार एव दुःखानां सौमान्त इंति कंथ्यते । 

' सन्म्रथ्ये पतिते देठे सुखमायप्ायते कथम्‌ ॥२६ 
प्रवुद्धा$स्प्ति प्रवुद्धोडस्मि दुश्श्रो रोड्यमात्मतत । 
भतो नाम निहन्म्येन॑ मतताउस्मि चिर' हतः ॥२७ 
मा खेद भज हेयेबु नोपादेयपरों भवः । 
हेयादेगहशो त्यवत्वा शेषस्थ: सुस्थिरो भव ॥२७ 
निराशता निर्भेयतता वित्यता समता ज्ञता । 
निरीहता निष्क्रियता सौम्यता मिधिकल्पता (२६ 
वृतिमंत्री मनस्तुष्टिमु दुता मृदुभाषता । 
हैयोपादेयनिमु क्त ज्ञ तिष्तस्त्यपवासनम् ३० 
गृहीततृष्णाशबरीवासना जालम्ाततम्‌ । 
सम्तारवारिश्रसृतं चिन्तातच्तुभिराततम््‌ )!३१ 

, जैनया तीक्षपया तांत छिन्दि बुद्धिशकाकया । 
बात्ययेवाम्बुदं जाल छिंत्वा तिष्ठ तते पदे ॥३२ 


यह देह रूप श्रम संसार हुप रात्रि में दुःख स्वप्त के समान हैं 
भौर इसका प्रपतार भी पवित्रता से परे है। बाल्यकाल में भज्ञान घेरे 
रहता है और युवावस्था में चारी के नयव बाख द्वारा सारा हुआ रहता 
है, तो अन्तकाल में हो यह स्त्री पुत्रादि की चिन्ता में रत रहने वाला 
अवस अपना क्या उपकार कर सकता है ? सत्‌ के ऊपर श्रसत्‌ का बोल- 
जाला है,रमणोयता पर कुरूपता चढी हुई है,सुख के ऊपर हईु:ख है तब मुझे 
किसकी शरण लेती चाहिए ? जिनके निभेष ओर उन्मेष में संसार का अन्त 
और उत्पत्ति निहित हं, बसे पुरुष. भो जब काल कलबित हो जाते हैं, हे 
मेरे जैसे तुच्छ पुरुषों की तो बात ही वया है। जिस संसार को दुःख 
की अन्तिम परिधि माना गया है, उस संसार में पड़े रहने वाला देह 
भुख का रस कैसे चच सकता है। मेरी आत्मा को छुराने वाला चोर 
: मैरा यह दूषित मन हो है । इससे मुे न जाने कब का चुरा लिया है? 
अव मैं जान गया हैं। इसलिए इसका संहार कंर डालुगा | हेय पदार्थों 


शदृ८ [| वष्ठ भध्याय 


के लिए दुःखित होने से कोई लाभ नहीं और उपादेय पदार्थों में भी 
ग्रासक्तित रखना व्यय है। इसलिए हैव और उपादेव को भेद-हष्टि का 
त्याग करके शेष में हो. अवस्थित हो जाड्रों क्योकि ज्ञानी पुदुय में 
नित्वता अभिन्नता, समता, निष्क्रियता, निप्कामना, सांसारिक विकारों में 
निराशा, निर्विकल्पता, सोम्यता, मुद्दुता, वृति, मंची, सन्‍्तोध और भिष्ट 
भापणा आदि गुण विद्यमान रहते हैं । तृष्णा रूपिणी भीलती ने वाप्तना 
रूपी जाल फैला दिया है, उनमें तुम फंस गये हो यह मृंग मरीचि- 
कात्मक जन चिन्ता रमिणी रश्मियों द्वारा सब ओर फैला दिया गया 
है। है पुत्र | इस माया को ज्ञानरूपी तोदण श्रस्तत ते काट कर अपने 
व्यापक रूप में उसी प्रकोर स्थिति होओ, जिस प्रकार बबंडर मेघों के 
लकी काठ डालता है ॥२ (-२३॥। 


मनर्सेव मनरिछत्तव्रा कुठारेणेव पादपम्‌ । 

पद पावनमासादय संद्य एव स्थिरों भव ॥३३ 

तिथ्न्‌ तच्छनु स्वप्न जाग्न निवसन्तुत्यतनु पतनु । 

अस (वेदमित्यन्त निश्चित्वरास्थां परित्यज्य ॥३४ 
इश्यमाश्यसीद चेतु तत्‌ सचित्तोडसि वन्ववाच। 
दृश्य सत्यजतीद चेत्‌ तदचित्तोईति मोज्ञवासु । ३५ 
नाहं नेदमिति व्यायंस्तिष्ठ त्वमचलाचल: । 

आत्मनो जगत्श्चान्त्रष्र रृश्यदश।न्तरे ॥३६ 
दद्दतास्य स्वात्मन: सवंदा भावयन्‌ भव ॥ 
स्वादपत्वादकसत्यक्त स्वादयस्वादबमब्यगम्‌ ॥३७ 
स्वदन केवल व्यायतु परमात्ममयो सत्र । 

अवलम्ब्ध निरालम्तं मब्ये मच्ये स्थिरों मव 5८ 
रज्जवुद्धा विशुच्यन्ते तृब्यावद्धा न फ्रेननितु । 
तस्मानिदाघ तृथ्षां त्व त्ूज संकलपवजेनातु ।३९ 
एतामटूनावम्यीं मे [ण्या छित्तवाउनट्र माजशा छू कर्य वी 
इस्भाव्मा अव्यभवतान् गुमी भव अशज्ञान्तारिल सुतभी तिः ४० 


४9 


महोपनिषद्‌ ]...... 0 कह 


अहमेषां पदार्थानामेते च मम जीविउम । 
नाहमेभिविना कश्चिन्न मरते विता किल ॥४१ 
इत्यन्तनिश्चयं त्वकत्वा विचाये मनसा सह । 

नाहूं पदार्थ स्य॑ न में पदार्थ इति भावते ॥४२ 
अन्तःशोतलया बुद्ध या कुर्वतो लीलया क्रियास्‌ । 
यो नूनं वासनात्यागो ध्येयों ब्रह्मनु प्रक्ो तितः ।। ४३ 


जैसे वृक्ष के बैटे में लगी हुई कुल्हाड़ी वृक्ष को ही काठ डालती 
हैं, वँसे ही मनत से मन को काट कर पवित्र पद में अवस्थित होओ । 
उठते-वैठते, चलते, खड़े होते, सोते, जागते आदि प्रभी स्थितियों में. सब 


. को असत्‌ रूप मानते हुए दृश्य पदार्थों से आस्था को हठालो क्योंकि 


हृदय का प्राश्रय लेने मात्र से चित्त युक्त बन्धन में पड़ना होता है ! दृश्य 
का त्याग कर देने मात्र से चित्त-शुन्यता के कारण मोक्ष प्राप्ति के 
प्रधिकारी होते हो | 'न संसार है झौर न मैं हूँ! इस प्रकार की भावना 
करते हुए परत के समान हृढ़ हो जाओ। आत्मा और विश्व के मध्य 
तथा हृश्य के मध्य भी स्त्रयं को दर्शन रूप भात्मा ही मानो । स्वादअुक्‍्त 
पदार्थ तथा उसे चखने वाले से श्र इन दोनों मध्य में स्थिति केवल 
स्वाद का ध्यान करते हुए परमात्मप्य होऋर रहो । यह ध्यान रखो 
कि रश्पो के बच्चन में पड़े हुए तो छूट जाते हैं, परन्तु तृष्णा से वच्चन 
में पड़ प्राणी किसी प्रकार भी नहीं छू टते । इसलिए इस पापमयी दवृष्णा 


को छिन्न-भिन्न कर डालो क्योंकि यह अ्रहद्धार वालो और सकल्पध्यो 


न अस्त्र है। जित 


है। प्रहंभाव शुन्‍्यता हो इसके कठने वाला मई 
हैँ,35त अभय होकर 


जन्म-मरण के भोषण सभी में भलो प्राणी डूवे रहे 
परमार्थ लोक में घुमो । ध्येय वही हैं जिसमें झास्त मन के द्वारा विचार 
करते हुए वासना त्याग दो जाती है। तुम भी यह पदाथ मेरे नहीं हैं 
और न मैं इन पदार्यो का कद हूँ' ऐसी भावना द्वारा निरालम्ब अवस्था 
में स्थिति होग्नो ॥३३-४ ३ ४ 


क्िकितएलकसपट लीड ध फिा। : फट विसज कक | 


आओ [ पथ्ट अब्याय 


सर्वे समतया वद्धया यः कृत्वा वासनाक्षयम्‌ । 
जहाति निर्म॑मो देह नेयोडयौ वासंताक्षय]) ॥/४४ 
भहुंकारमयीं त्वकत्वा वातनां लीलये व यः । 
तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्मुक्त उच्चते ॥४५ 
निमू ल' कलानां त्यक्त्वा वासनां यः शम गत: । 
नेयत्यागमिमं बिद्धि मुक्त त॑ ब्राह्मणोत्तमम्‌ ॥४६ 
द्वावेती ब्रह्मतां यातो द्वावेती विगतज्वरी । 
आपतत्सु यथाकाल सुखदुःखेष्व आरतो ।॥४७ 
सनन्‍्यासियोगितों दात्ती विद्धि शान्‍्ती मुननीखर । 
ईप्पितानीप्पिते न स्त्ती यस्यान्तर्व तिवृत्तिपु ४८ 
सुपुप्तवधरचरति स जीवमुक्त उच्चते । 
हपमिपंमयक्रीबक्रामकपेण्यह पिसिः ॥॥४९ 

न हृष्यति ग्लायति य परामवं॑ विवजित: । 
वाह्यार्थवासनोद्भूता तृष्णा बद्धे ति कथ्यत्ते ५० 
सर्वाध वासनोस्मुक्ता तृष्णामुक्तोति भण्पते । 
इद्मस्तु ममेत्य तमिच्छां प्राथ चयाउन्विताम ॥५ ९ 
तां तोढणां ख्द्गडां विद्धि दुःक्ष नन्ममयप्रदाम्‌ । 
तामेतां सर्वभावेपु सत्स्वत्तत्सु च सवंदा ॥५२ 
सत्स्तज्य परमोद:रं पदमेति महामना: । 
बन्वास्थामथ माक्षास्थां सुसदु:खदशामधि ॥५३ 


समत्य बुद्धि के द्वारा भी पुरंष वासना को संता क्षोग्र करके 
ममत्व रहित हो जाता दे, उसी से दे; का बन्‍्वस भो क्यागा जा सुना 
है । इसलिये वासना को ने हर देवा परम हलादब दे वीवस्मकत उसी 
को कटी हूँ जो अदुकादराब्यिंत हासमा का संदयभ दा त्याव कर, ध्येय 
वस्तु का भो समा करे दया दे । सल्त झूपयी साससा का सूत्र त्था॥ 
दी सात कराने याता हैं। जीपस्मततत पुरुष ही चंसा स्थाग करने 


मे समय है, भोर बढ़ी इस व धदानियद में बड़ कया जाता सवय हो 
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मनुष्य संसार के सतापों से मुक्त होकर बद्मात्व को प्राप्त होते हैं। योगी 
जन शम शोर दम से युक्त होने के कारण समय-समय पर प्राप्त होने 
वाले खुल दु सी में लिप्त नहीं होते | इच्छा ओर अनिच्छा दोनों से ही 
जो रहित है ओर जओ सुपुप्त के समान व्यवहार करने वाला है, वह 
जीवन्मुकत्त बहा जाता है । जिस पुरुष में वासना का अभाव है वह काम, 
क़ोध, मोह, हुए , प्रमप' ग्रोर भय आदि के वशोभुत होकर सुख-दुःख को 
नहीं मानता । बाह्य विषयों से आविभूत तृप्णा बन्धन में डालने वाली 
हूँ पौर मव प्रकार से वियय बासनाम्रों से शुस्य तृष्णा युकिति प्राप्त 
कराने वालो दे । किसो वस्तु के श्राप्त करने की कामना दुःख भय को 
जन्मदायिनों है । उसे घोर बत्यन स्वद्पा समझती चाहिए । सन्‍्त जब 
सतृ-प्रसत्‌ रूप पदावाँ की अभिलापा का सर्वथा त्याग करके परम श्रेष्ठ 
पद पाते हैं । है पुत्र ! बन्पन में विश्वास तथा मोक्ष में विश्वास 
सव्‌-असत्‌ में विश्वास यह सब सुख दुःख स्वरूप ही है । इतके त्याग 
द्वारा प्रशान्त महासागर के समान निरचनत श्रोर अत्यन्त शान्त होता 
श्र यहकर है ।.४२-५३॥ 


त्यक्त्वा सदसदास्थां त्वं तिष्ठाक्षुब्धमहाव्विवत्‌। 
जायते निश्चय साथो पुरुपस्‍््य चतुविधः ।. ५४ 
आापादमस्तवामह मातापितृविनिर्भित) । 

इत्येकों निश्चया ब्रह्मत्‌ वच्चायातविछाकनातु !।५५ 
बतोत: सर्वभावेम्या बालाग्राउप्यहं तनुः । 

इति द्वितीयों मोल्लाय निश्चयों जायते सतामु ॥५६ 
जगज्जालपदर्थात्मा सर्वे एवाहमक्षपः । 

तृतीयो निरचयश्चोक्‍्तों मोक्षाय॑ँव द्विजोत्तम 4%६ 
अह जगद्दा सकल शून्य व्योम सम॑ सदा । 

एवमेय चतुर्थोडप निश्चयों मोक्षसिद्धिदः ॥३८ 
एतेयां प्रथमः प्रोक्‍्तस्तृष्गया वस्वयोग्यया । 
शुद्धतृष्णाख्रवः स्वच्छा जीवन्मुक्ता विलाधिन: ॥५६ 
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सर्व चाप्यहमेवेति निर्चयों यो महामवें । 
तमादाय विपादाय_न भूयों जायते मति: ॥६० 


है श्रेष्ठ आत्मत्‌ ! मनुष्य चार प्रकार के निश्चय वाला है। 
पेरे देह की रचना माता-पिता द्वारा हुई है' मह प्रयरे निइनय मानना 
[हिए । 'मैं जगदात्मक भावों से रहित केझ्ञात्र से भो सुक्ष्माकार आत्मा 
/ यह दुमरे प्रकार का निवचय है। इस निश्चय के द्वारा सन्‍्तजनों को 
'क्ति प्राप्त होती है । 'में अखिल विश्व के पदार्थ का आत्मा सर्वस्वरूप 
बमर्‌ अ्रविनाणों हूँ यह तीसरे प्रकार का निश्चय भी मवित का कारण 
ता है। 'मैं श्रोर यह सम्पूर्ण विश्व आकाश के समान शून्य दे! यह 
थे ध्रकार का निरुचय मोक्ष-सिद्धि का दाता है । इनमें प्रथम निश्चिय 
न्चन प्रधान करने वालो वृष्णा से ओतन-प्रोत है | शिप तीन प्रकार के 
इचय पवित्र तृष्णा वाले हूँ । जो लाग इन तीन प्रकार के निश्चयों 
'युक्‍त होते हैं वे आत्म तत्व में रत रहने वाले जोवन्म॒क्त हैं। 
व कुछ अपने को ही मानने वाले पुरुष फिर-फिर कर विपाद में नहीं 


इते हूँ ॥'५४-६०॥। 


शुन्यं तत्‌ प्रक्नतिर्माया ब्रह्म विज्ञानमित्यपि 
शिव. पुरुष ईशानों नित्यमात्मेति कथ्यते ॥६ 
दवताद्न तप्तभुद्भूर्तजंगन्निर्माणलीलया । 
परमात्ममय्री शर्पितरद् तंव विजुम्भते ॥६१ 
सर्वातीतपदांलम्बी परिपृथक्िस्मयः । 

नीदेगी न च तुष्ठात्मा संतारे नावस्तीदति ॥६३ 
प्राप्तकर्म करो नित्य शबुमिम्रत्तमानइफ । 
+दितानीदिित पु क्यो ने श्ञाचत्रि न काझ क्षति ॥९४ 
सर्वेस्वानिमतत बजा चोदितः पेशलापफ्तिमानु । 
माशयनदव भतानां संस्तारे न वश्तीदति ।६५ 
पूर्या इड्िमिविदमस्स व्येयेत्वागविनासितीस। 
जीवन्मुकतया स्थस्थों जोफे विहूर विज्यरः 5६ 
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बतः संत्मतसव शो वीतरागों विवासन: । 
बाह' सर्वक्षमा चारों लोके विहर विज्वर: ॥६७ 
वहि: फ़त्रिमसंरम्भो हद सरम्भवर्जित:। 

कता बहिरकर्ताउन्तलॉकि बिहर शुद्ध वी: ॥६८ 
त्यक्ताहुऊतिराश्वस्तमत्िराकारा गाभन: । 


हि 


नगृहीतकलद्ादु लोके बिहेर शुद्धवी: ६६ 


बा 


आधगा के नाम से बोला जाने बाला पान्प ही | प्रकृति, माया, 
शिव्र, पुरुष, इंशान,नित्य एवम यरह्माज्ञान हे । पर्व्रह्म से सम्बन्धित गर्व त 
शक्ति ही द्वत दिखाई देतो है और अ्रद्वॉत द्वारा प्रवट पदार्थ से विश्व 
निर्माण की माया करतो हुई बड़्तो है । भो पुदंप विश्व प्रपञ्च से दूर 
आत्मवाद में स्थित्ति रटूकर सम्तोध प्रसस्तोष ने करते हुए परिपूर्ण चिन्मय 
प्रवया में रट्टते 2 थे सांसारिक विषाद में कभो नहीं पड़ते । है पुत्र | 
तुम समस्त ग्राद्ाप्रों का त्याग करते हुए वासना यून्य होकर राग-रहित 
भर ताव-रदित होकर दिसाये के हुय में नी सांसारिक व्यवहारों को 
करा ) बाह्य क्वीध का झूपक बनाते हुए भो भीतर पे क्रोव्र हौत बने 
जाग्रो तथा बाहर से कर्त्ता परन्तु नीतर से अकर्ता बने रहो । ईस अकार 
शुद्ध चित्त वाले होकर लोक में विचरण करा क्योंकि जो शत्र-मित्र को 
समान समकता ओर निन्‍्य प्राप्त कमा को करता है. ओर जो इच्छा- 
अनिच्दा से मुक्त है, जिसे ने किसो वस्तु को कामना है और व हप॑-शोक 
है, प्रिय भापो तथा सबके आ्राशय का ज्ञाता है, वह इस सतार मं कभो 
शोक को प्राप्व नहीं होता | है पुत्र |! भहड्स्‍डार की त्याग कर कलंक 
को कालिमा से सव था बचे रहो और ग्राक्राश के समान निर्मल ह जीवन 
वाले गुद्ध प्रत से स्वच्छन्द विच रए करो ॥६१-६६।॥। 


उदार: पेशलाचा र: स (पृ) बचिारानुवृत्तिमान्‌ 205 
अन्त: सज़ुपरित्यागी बहि: संसारवानिव |(७० 
बन्तर्वराग्यमादाय वहिराशोन्प्ुखेहित: ! 

क्षय॑ वन्धुरय नेत्रि कलना लघुचेतताब ॥5 
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उदारचरितानां तु वसु्ेव कुटुम्वकेम्‌ । 
भवभावनया मुक्त जरमरणवजितम््‌ ॥७२ 
प्रशानतकलूना55रम्स नीरागें पदमाथ्य | 

एपा ब्राह्मी स्थिति: स्वच्छा निष्कामा विगतामया ॥|७३ 
आदाय विहरतन्नवं त्कटेपु:विमुह्यति । 
वराग्येणाय शस्त्रेण महत्त्वादिगुरों रपि ॥|७ ६ 
यत्नोपविहरार्थ तत्‌ स्वयमेवान्तयेन्मन: । 
वराग्यात्‌ पूर्णतामेति मनोनाशवशानुगस्‌ । ७५ 
आशया रिक्‍ततामेति शरदीब सरोह्मछूम्‌ । 
ममेव भुक्तविरसं व्यापारोघ पुन: पुतः ॥७६ 
दिवस दिवसे कुव॑न्‌ प्राज्ञ: कस्मान्त लज्जते । 
चिच्च॑त्यकलितो वन्वस्तन्मुक्तों मुक्तिरच्यते ॥७७ 
चिदचंत्याउखिलात्मेति सर्वद्िद्धान्तसंग्रह: । 

एते तिश्चयमादाय विलछोक्य वियेच्छया ॥७५ 
स्वयमेवात्मना5त्मानमानन्दं पदाप्स्यसि । 

चिदहूं चिदमे लोकाश्चिदाशाशिदमा: प्रजा: ॥७६ 
दृश्यदर्शदानमु बतः केवडा मलख्गवान्‌ । 
नित्योदितों निराभासो द्रष्टा स्तादी चिदात्मका: ॥८० 
चौत्यनिमु चिद्र पं पृर्णज्योति:स्वस्पकम । 
संशात्तसर्बस बेच पंजिन्मायम महत्‌ ८१ 
सद्यान्तसव स छू ल्य: प्रशान्त सकरूपण:ः । 
निधिकल्पपर गत्वा स्वस्णों जब मुनीखर ।, ८२ 


बेत जाचरग बाला, उदार जिववयों मे जनामन घोर न तर ८३ 
आसारों का धठुगामी दीकर अनास्सरगा में चं॑राग्य चारणे हर बाहर मे 
थे व्यव्रार करें | यिडे भरा कर सदी ? मोर घड़े सा विवार घल्प 


र्द्द्धि बाय करते हु भा चाय पदादश मन बी न॑ कक उचेक |; पर 54 सम्कम 
४ मा मम न ६ ५ 0 अत, "56 
सपंदर | रुदग्बय 3) तावत्धद्ाय ने रोहित, करान्नशय थे नया इ६ 


हा] 
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तथा जिसमें सभी संकल्प ग्राश्रय लेते हैं, ऐसे हो राग-रहित परमपद 
में ग्रवस्थित होना चाहिए । इस प्रकार की स्थिति ही कामना-रहित एवं 
निर्मल ब्राह्मी स्थिति कही गई है । इसका श्रवलम्बन कऋरने वाला साधक 
संकट के उपस्थित होने पर भी मोह से दूर रहता है। श्ञास्त्र से प्राप्त 
हुए ज्ञान द्वारा, महत्वादि गुणों के द्वारा अथवा वेराग्य वृत्ति के द्वारा 
स'कलप को नष्ट करने पर मन स्वयं ही उन्‍नतावस्था को प्राप्त 
होने लगता है। निराशा के वश में पड़ा हुआ मन वेराग्य के बिना 
पू्णता को प्राप्त नहों हो सकता । जब वह आशा से समन्वित होता है, 
तबे शरद्‌ ऋतु में स्वच्छ हुए सरोवर के समान रागयुक्‍त हो जा है 
परन्तु भोगों से विरक ; को प्राप्त हुए मन को बारम्वार रागादि में डालते 
हुए विज्ञ पुरुष लज्जित क्यों नहीं होते ? चित श्ौर विषय का योग हैं) 
वन्धन है । उससे छुटकारा पा लेना ही मुक्ति कहा जाता है । वेदान्त- 
सिद्धान्त का यहो एक सार है कि विपपों से मुक्त वित्त ही आत्वा है । 
इस विचार को सत्य मानकर स्वच्छ अन्तःकरण द्वारा स्त्रयं को हो देखो । 
ऐमा करने से प्रानन्दम्वर प॒प॒द प्राप्त होगा । ये लोक, दिशायें और 
जीव मात्र सब कुछ चित्‌ है, मैं स्वयं भी चित्त हैँ । दृश्य और दर्शन 
से स्वच्छन्द हुआ निर्मल रूप वाला यह साक्षी चिदात्मा क्राभास-रहित 
होता हुआ्ना तथा नित्य प्रकट होता हुआ हृष्टा बन गया है। मैं #हात्‌ 
संवित मात्र, पूर्ण ज्योतिस्वर प, संवेदव से सर्वथा मुक्त और चिद्र प हूँ । 
हें मुने | सभी संकल्पों को शांत कर, कामनाम्रों के परित्यागपृव॒क 
निविवल्प में श्रव॒स्थित होग्नो ॥॥७०--८२ ॥ 


य इमाँ महोपनिपदं ब्राह्मणों नि 'ऐीतै: « 
शोत्रियो भवति - अनुपनीत उपनीतों 
भवति । स॒ वायुपूतों भवति । स सूर्योपू: 
भवति। स सत्यपूतो भव॒ति | स सर्वपूतो 
भवति। से सव षु तो्थषु स्वातो भव: 
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भवति । स सव क्रतु भिरिथ्ववात्‌ भवति । गायहप्ः पष्ठिसह- 
स्रागि जप्तानि फछानि भवत्रन्ति। इतिहाप्रपुराणानां रुद्रणां 
शतसहसााणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानायुत' जप्तं 
भवत्ति । आचक्षुप: पंक्ति पुनाति | अ सप्तमाच पुरुपयुगानु 
पुनाति | इत्याह भगवाच्‌ हिरण्यगर्भ: जाप्येनामतत्व च गच्छ- 
तीति महोपनिषद्‌ ॥5३४ 

इस महोपनिपद्‌ का नित्य अ्रव्ययन्न करने वाला ब्राह्मण यादि 
अनोन्रिय हो तो श्रोत्रद हो जाता है । जो उपनीत न हो वह उपनोत 
हो जाता है। इससे अग्निपुत, वायु पूत, सोमपुत्र, सत्यपूत्र आदि सब कुछ 
होता है । “हू एूणं पहित्र होकर देवताओं से परिचय प्राप्त करता है । 
उसे सब्र देवताओं के घ्यान का और तीर्था' का फल मिलता है, वह 
सब यज्ञों का अनुष्ठान कर्ता होकर सहल्नों गायत्रो-गन के फल का भागी 
होता है । यह दस सहल्ल प्रणव के जाप का तथा सहझ्नों इजिहामों और 
पुराणों के पाठ तथा अध्ययन का फल प्राप्त कर लेता है । यह जहाँ तक 
देखता है, वहाँ तक को पंक्ति को पवित्र कर देता है । पहिले पीछे की 
सात-सात पीढ़िवाँ समाप्त हो जाती हैं । इसके अप द्वारा अ्मृदत्व 
प्राप्त होता है। यहू उपनिपद्‌ है-ऐसा हिरण्यगर्ग ब्रद्माजी का 
कथन हैं ॥ ७६ ॥ 

॥ पष्ठ प्रध्याय समाप्त ॥ 


४६ महीपनिषद्‌र समाष्त हु 


जिशिशिव्राहशो पतिषद्‌ 


४ हतमदउणानद पूनातुरां मुद क्यते । पूर्वश्य पृञमादाय 
इधमवाबा धिष्यत्त । उ शारि।ः शान्ति: शान्ति: । 


पाक वाइ-पढ़े पुस्ये है, ये दूर्स 3, पूरे से पूर्ण बनता है। 
बस मे पूझ से केसे पर पर हो शेस रहता है। # शान्ति: शान्ति: 
शान्ति: । 


श्रिशिस्री ब्राह्मम सादित्यनोक जगाम । त' गल्योब।च । 
भगव्त क देह: कि धाण: कि कारग' किमात्मा ॥१ 

सेहावाच सवधभिद शिव एवं घिजानीहि। कि त कि नित्य! 
बुद्दो विरज्जनों विशुरद्धधानस्दः प्षित्र एफ: स्वेन भासेद' सर्व 
हटा तप्ताव: विष्डवत्‌ ऐेक्य' भिन्‍्नवत्‌ अवभासते । तसद्सका 
किमित चेतू उच्चत्ते | सच्छब्दवा न्यं अविद्याशव् ब्रह्म ॥२ 


ब्रद्मणोध्यक्तम्‌ । अब्यक्तास्महत्‌ । महताहंकार:। 
अहकारातूपब्चतन्प्ात्राणि । प॑ु्चतस्माप्रेम्य। पञ्चमहाभूतानि । 
उेल्चमहा भूते म्यो5खिल जगत्‌ ॥३ 

तदखिल्ल किमिति। भृतविकारविभागादिति। एकस्मिन्‌ 
पिण्दे कं भृताविकारक्भिग इति । तत्कायक्रारण्भेदरूपेण 
थज्ञतत्ववाचकवाच्यस्थान भेदविपय देवताकोद् भैदविभागा 
भवन्ति ॥४ 


वेथाकाश: अन्तकरणमनोंवुद्धिचित्तहंकारा: घायु: 
पमानोदानोव्यानावानप्राण | बलि  श्ाव्रत्रमच क्ष जिद्नाध्राणाः। 
जाप शब्दस्पशरू्परमसगन्धा:ः || पुथित्री वावय पाणपादतायू उस्वा॥५ 
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त्रिशिस ब्राह्मण ने आदित्य लोक में जाकर भगवान आदित्य 
से पूछा-- भगवन्‌ | देह क्या हैं? प्राण क्या है ? कारण यया है ? 
आत्मा वया है ?” आदित्य भगवान ते उत्तर दिया--/इस समस्त 
को शिव रूप जानो। वही नित्य, शुद्ध, निरंजन, विभु, प्रद्दय श्षिर 


अपने एक ही प्रकाश से सव को देख कर तप्त लोहे के पिएठ के समान _ 


एक को अनेक रपों में प्रकाशित करता हैं | यदि पह प्रपत किया 
जाय कि वह प्रकाश करने वाला कौन है तो कहा जायगा कि अविद्या- 
युक्त ब्रह्म सर्व शब्द का वाच्य ब्रह्म से अव्यक्त, वव्यक्त से 

तू, मह॒त्‌ से अहंकार, अहंकार से पाँच तन्मात्ना, पंच तन्मात्राओं 
से पत्त्रमहामुत और प्रझ्चमहाभूृत से यह समस्त जगत उ ता 
है। वह सम्पूर्ण बया है ? यह भूतों के विकार से उत्पन्न विभाग 
रुप है। भर्तों के विकार से एक हो पिण्ड के विभाग किस प्रकार 
होते हँ ? उन विभिन्न भूतों के काये कारण भेद से प्रश तत्व, वाचक- 
वाच्य, स्थान भेद, विपय, देवता कोश भेद--ये विभाग होते हैँ । 
ब्रन्त:करण, मन, बुद्धि, चित अहंकार पचि आकाश हूँ । समान, 
उदान, व्यान, अवान, प्राण--ये पाँच बशयु हूँ । यात्र, त्वचा, जिला, 
प्रश--ये अग्नि से हूँ । शब्द, स्पर्श, र॒प, रस और गन्ध--यें पांच 
जल से हैं। वाणी, द्वाथ, पर, गुदा श्रोर उपत्व पृथ्वी से है ॥१-५॥ 


शानसंकल्पनिश्चयानसंयानामिमाना आकादकार्यान्त 
फरणविपया:। समीकरणोन्नयनग्र हुणभवष्ोच्छ वासा बरायुकाय 
प्रुपदिविपयः: । शब्दस्वश्द्यरसगन्धा अग्निकार्यज्ञानेन्द्रिय - 
विधा अवाधिता।। वचनावानमगमना|वगगातिन्धा३ पुलिव.कास 
कर्म र्द्रियविपया: ।. कर्मज्ानेन्द्रियविगरे पु प्राणतत्मलधि/ 
अन्तभू ता: । मनोचुद्ध था श्चत्ताहुका रो भान्त मूं तो ॥५ 


बवकानविधुतदर्शनतिण्डीकार याबा रदा। सुदमंतमा जंवे- 
तस्मानविषया: (७ 


रा कु लाजगज 
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एवं द्वादगाज्भानि आध्यात्मिकान्याधिभौतिकान्या धिदेवि- 
कानि । अन्न निशाकरचतुम खदिग्वाता्कवरुणाश्व्यनीन्द्रोपेन्द्र- 
प्रजापतियमा अक्षाधिदेवतारूपद्ठदिशनाड्चन्तः:प्रवृत्ता:  प्राया' 
एवाज्धानि अज्भज्ञानं तदेव ज्ञातेति ॥८५ 

अथ व्योमानिलानलजलान्तानां पञ्चांकरणमित्ति 'ज्ञातृत्वं 
समानयोगरेव श्रोत्रद्वारा शब्दगुणो वागधिष्ठित भाकाशे तिष्ठति 
आऊकाशस्तिष्ठति | मतो व्यानयोगेन त्वग्द्वारा स्पर्शगुण: पराण्यधि- 
छितो वायौ तिप्ठति वायुयुस्तिष्ठति । बुद्धिरुद्रानयोगेन चल्षुद्वारा 
रूपगुणः पादाधिष्ठितो5ग्नी तिष्ठत्यग्निस्तिष्ठति । चिचमपान- 
योगेन जिह्न द्वारा रसगुण उपस्थाधिप्ठितो5प्सु तिष्वत्यापस्ति- 


5ठनच्ति: | अहंकार: प्राणयोगेन त्राणद्वारा गन्धगुणो गुदाधि७ष्ठति+' 


पृथिव्यां तिष्ठति पुथिवी तिष्ठत्ीत्येवः वेद ॥& 


ज्ञान, संकल्प, निशुचय, अनुसंधान अ्रभिमान आकाह के कार्य 
तथा अन्तःकरणा के विपय है। समीकरणा, नेत्र खोलना, पकड़ना, सुनना, 
उच्छास--ये वायु के कार्य शोर प्राणादि के विषय हैं । शब्द, स्पशे र॒ प, 
रस, गन्ध , ये अग्नि के कार्य श्रौर ज्ञानिच्धियों के विषय हैं और जल के 
आध्षित हैं। बोलना, दान, गमन, विसर्जन तथा आनन्द पृथ्वी के कांये 
तथा कर्मेरिद्रियों के विपय हैं । ज्ञानेन्द्रियों श्रौर कर्मेन्द्रियों के चिषयों में 
प्राण तथा तन्यमात्राग्नों के विषय भी अन्तभ्नत है। मन भ्रौर वुद्धि में 
वित्त और श्रहंकार अन्तभात हैं। श्रवकाश, हटाना, दर्शन, धारणा, 
सूक्ष्मतम तन्मान्रा के विषय हैं। इस्त प्रकार बाहर अज्भ है, जी आध्या- 
त्मिक, आधिभौतिक श्रौर आधिदैविक-तीनों भागों में हैं । इनमें चन्द्रमा 
ब्रह्मा, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण अ्रश्विनोकुमार, श्रग्ति, इन्द्र, उपेन्द्र, 
प्रजापति और यम-ये बाहर इन्द्रियों के अधिदेवता रुप से बारह नाडियों 
धें स्थित रहते हैं, ये प्राण हो हैं । अगों का ज्ञानरूप ही जाता है । श्रब 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, श्रन्न का पञ्चीकरण इंस प्रकार हैं । समान 
' बायु के योग से ज्ञात करना होता है, ल्लोत्र द्वारा शब्द र॒पी गु कु वाणी के 
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आश्रय से आकाश में स्थित हैं और आकाश भो स्थित हैं| व्यान वायु के 
योग से मन है, त्वचा द्वारा स्पर्श गुण हाथ के सहारे वायु में स्थित है 
ओर वायु भी स्थित हैं। उदान वायु के योग से वृद्धि हैं, चन्नु द्वारा र्‌प 
गुए पर के सहारे अच्ति में स्थित है और अग्ति स्वत है। अपान वायु 
के योग से चित्त है, जिल्ला द्वारा रस गण उपत्य के महारे जल में स्वित्त 
हैं| प्राण वायु के योग से अह कार है, नासिका द्वारा ब्राण गुण मदा 
के सहारे पृथ्वी में स्थित है और पृथ्मी भी स्थित है, यह ज्ञातव्य पु | 
इस विषय के ये इलोक हैं ।|६--६ !॥ 


भ्त्रेते इलोका भवन्ति-- 

पृथर्भुते पोडश कछा: स्वाव भागान्‌ परानु ऋमातु 

अन्तःकरणन्यानाक्षिरसपायुन नमः क्रमात्‌ ॥१ 

मुख्य न्‌ पूर्वोत्तररंभगिभू तेनूते चतुश्वतु: । 

पर्व माकाशमा श्चित्य पुथिव्यादियु संस्थितः ॥२ 

मख्या ऊब्व परा ज्ञया ना [आा] परानुत्तरारिव 

एवमशो अभृत्तस्म त्तेंम्यस्चांशों मभृत्तथा ॥३ 

तस्मादन्योन्यमाश्रित्य ह्यो त प्रोतमनुकमातू । 

पदरचभूतमया भूमि: सा चेतनसमस्विता ॥४ 

तत ओपचयोउन्न च ततः पिण्डाश्यतुबियाः ) 

प्सासुझ मांतमेदो5स्थिमज्जाशुक्तानि घावतः ।,५ 

प्रत्येक तत्व के आधे भाग से मोर दुधरे तत्वों की सोलह ऊल्नाप्रों 

से अल्सर, व्यास, चलु, रस, ग॒या [ अर्थात आहादादि पचों ) शवों 
की स्वित्ति हैं। शाकाय से लगाकर परत्येद् भूत का मुच्य पु नाश ेर 
पन्य भूवों के दिदती धार चार भाव पाँचों भूतों में ल्विस रहते | 
॥ ६०३२ ॥ मुस्य साय ते ऊपर याते की मूबम शत जाल और पियत का 
च््ड्त जाने । दसी प्रद्वर ये एक इमसर # भत्ते से सम्मियय हु 
॥ ३॥ ये सद मत्त इसा पकार एक देधघर की पाचनव पह्र परमार 
मे जोकवोत दे घोर इससे गुर महू प्रंजनुद्मय पृष्यों पद केड़ दे 


लक 
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समेरेयत्त हू ॥ ४ |] किर उप पृष्छी से जोगी, अन्न, चारों प्रकाए के 
पिष्ड, रस रक्त, मास भद, सत्यि, बीर्य जादि सप्त धातुप्रों फो उत्पत्ति 
होती है ॥ ४ ॥ 


केसत्तयोगत: पिग्डा भूवेश्य: संभवा ववजितू । 
तत्मिन्तस्तमय: विग्शे तामिमण्डूस स्थित: ॥ ३ 
जस्य मध्येवस्नि हृदय सनाऊँ पड्मडोश तू । 
सतासवेंतिनों देवा: करत दें का रचेतना: ॥७ 
जस्थ बीज॑ तमः िग्ड' मोहरूप जड़े घनमू । 
बतेते कप्ठमालित्य मिल्ावुर्तामद' जगतु ॥5 
प्रसवानस्दरूपात्मा सूध्नि स्थाने १र परदे । 

थे सशक्त संबुक्तों जगद्ू पेण भासते ॥९ 

सब त्र वतते जागत्स्वप्व' जाम्मति वस ते । 
सुपुप्त' च तुरोय॑ थे नान्यावस्थासु कुत्रचित्‌ ।॥१० 


उन धातुओं के योग मे कहीं पिण्डों क्रो उत्पत्ति हो,जाती है, 

नाभमिस्यान में जन्तमंय पि०्ड स्थित हैं ] ६ ॥ उम्रके मध्य भाग में ताल- 
युक्त प)्तक्ोश के समान दूदप हैं, उसके भीतर वे देवता, स्थित हैं जिनमें 
फर्तावन रा अहंकार तत्त्व पाया जाता हूँ ॥ ७ ॥ इसका मोह र्‌पो 
समोगुएा का पिए्ड अज्ञात कण्ठ के प्राश्व से रहता भौर समस्त जगत 
में व्याप्त हैं] ८ ।॥। प्रत्येक आनन्दछाोी श्रात्मा परमपद पूर्चा स्थान में 
श्रनस्त झक्तियों से संबुक्त होकर जगत स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है 
0 € ॥ जाप्रत सर्वेत्र विद्यमान है, ल्वष्व जाग्रित में रहता है। सुपुप्ति 
शोर तुरीय अवस्थायें अन्य प्रवस्वाओं में नहीं पायी जातों ॥॥ १० ॥। 

सव देशेष्वनुस्यृतश्वत्‌ लय: शिवात्मका । 

यथा महाफले सव रखा: सब प्रवत का: ॥११ 

तथ वान्नमये कोशे कोशा स्तिष्ठन्ति चान्तरे । 

यथा कोशस्तथा जीवो यथा जीवस्तथा शिवः ॥१२ 


कक) मरी कक 2 सकल बी अमर कलर की ।ली कक जाट पता: लक कलम और २ अली ल.0 कर पल >कक पक पद जनक कक अल करन रन 
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सविका रस्तथा जीवों निविकारस्तथा शिव: । 
कोश्ास्तस्य डिकार-्ते ह्यवस्थासु प्रवर्त का: ॥१३ 
यथा रसाशये फेन मथनादेव जायते । 
मनोनिमंथानादेव विकल्पा बहवस्तथा १४ 
कर्मणा वर्त ते कर्मों दत्त्यागाच्छन्ति माप्तुवातु । 
अयने दक्षिण प्राप्ते प्रपल्चाभिमुखं गत: ॥॥१५ 
सब स्वानों में शिव स्वरूप चार रूपा में वर्तमान है जैत्ते उत्तम 
फलों में रस स्वेश्र व्याप्त रहता है ॥ ११॥ वहां अन्नमय-कोद के 
भोतर अन्य कोश रहते हूँ ) जैसे-जेप्ते कोश हैं वेच्चा हो जीव है और 
जैसा जीव है वंसा ही शिव ( परमात्मा ) है ॥१२॥ अन्तर इतना ही है 
कि ऊच विकार सहित है श्रोर शिवा विकारों से रहित है। कोश ही 
जोव के विकार हैं जो सव अवश्याओं में प्रवर्तंक हूं ॥ १३ ॥ जैसे दूध 
को मथने से फेन की उत्पत्त होतो है उम्तो प्रक्रार मत के गये जाने मे 
नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं ? ॥ १४॥ कम से कमी का 
प्रस्चित्व है, कर्मत्याग से शान्ति हो जातो है । दक्षिण ग्रयन में पाने ते 
उस्ते प्रपञ्च में लिप्त होना पड़ता है ॥ १४ ॥ 
अह काराभिमानेन जीव: स्थाद्धि सदाशिव: । 
स चाविवेक प्रकृतिसज़त्या तत्र मुट्यते ॥१६ 
नानायोनिश्यत गत्वा शेतेडसी वासनावशात । 
वर्मोक्षास्संचरत्येव मत्त्यः कुलद्रयं यथा ॥१७ 
ततः कालबशादेव ह्यात्मभानविवेकत: | 
उत्तराभिमुद्दो भूखा स्थानातुथातान्तर' ऋमातु | १८ 
मुच्न्यावात्मन: प्राणान्योगान्यास स्वितश्चरनु । 
मोगात्सभावसे ज्ञान जे नायोग: प्रवर्तत ।:?१ ६ 
योगासन रो चित्य से बोगो से प्रमस्यति | 
विका रस्था शिव बह्येदडकारश् लिन से व ॥२० 
मोगप्रकाशऊक योग ध्यॉविवानस्थभा वन: । 
धोगज्ञाने ने धिय ते तत्य नाबों से सध्यति ॥4१ 
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अहुंकार से युक्त हो जाने के कारण सदाशिव ( परमात्मा ) को 
जोवकोटि में आना पड़ता है । वहीँ अविवेक श्रोर प्रकृति के संयोग से 
ह मोडग्रस्त हो जाता है ।। १६ ॥। बामनाग्रों में फंस कर वह सेंकड़ों 
योनियों में जात। रहता है और मछली के घुमने के समान स्वंत्र भटकता 
देता है ॥ १७ ॥| फिर काल प्रभाव से वह विवेक और आत्मज्ञान को 
प्राप्त हाकर उत्तरामुष्त होफ़र एक दर्जा से दूसरे दर्जा को श्राप्त होता 
जाता है | १८॥ ८ व वह अपने प्राणों को मूर्घा में घारण करके 
योगान्याम में प्रवृत्त होता है । योग से ज्ञान और ज्ञान से योग को प्रवृत्त 
होती है ॥॥ १६ ॥ जो योगी सर्देव ज्ञान योग में संलग्न रहता है वह 
नष्ट नहीं होता । वहु विकारों में सदंव शिव (६ ब्रह्मभ्ाव ) के दर्शन 
फरता है | ऐसा विद्वानन्योंगी स्व॑ विकारों थे रहित ब्रह्म का अनन्य 
भाव से ध्यान करें । जिसकी इस प्रकार ज्ञानयोग नहीं होता उसको 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥। २०--२१ ॥॥ 


तस्मादम्यासयोगेत मनःप्राणान्निरोबयेत्‌ । 

योगी निशितधारेण क्षेरेणेंव निकृन्तयेतु ॥२२ 

शिख। प्राणमयी वृत्तियमाहथशा जद सावनेः । 

ज्ञानयोगः कर्म योग $ति योगी द्विधा मतः ॥२६ 

क्रियायोगमथेदानीं श्रृणु ब्राह्मणसत्तस । 

अव्याकुलस्य चित्तस्य बन्धनं विषये कुर्वाचनु ॥२४ 

इस प्रकार योग के अध्याप्र द्वारा प्रणों से मन का निरोब करे 

सानो छुरी की पैसों धार से उसको काट दे। यम-नियम आदि श्रष्दांग 
योगसावन से ज्ञानमयी शिखा उत्पन्त होती है। योग की दो श्रेणियां 
है ज्ञानयोंग और कर्मयोग | २२--२४३ ॥ हे श्र ब्राह्मण ! अब क्रिया 
( कर्म ) योग के विषय में बतलाते हैं कि जिसका चित्त व्याकुलता रहित 
होता है वह विषयों के बन्धन में नहीं पड़ता ॥ २४ ॥॥ 

यत्संयोगो ट्विजश्रष्ठ स च द्वेविध्यमश्चुते । 

कर्म कत व्यमित्येव विहितिष्वेव कम सु ॥२५ 
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बन्धन' मनसो नित्य कर्म योग: स उच्यतो 
यतचितस्व सततम्थे श्रेयत्नि वच्चनम्‌ ॥२६ 
ज्ञानयोगः स विज्ञ यः स्व सिद्धिकरः शिवा । 
यस्योक्तलक्षणे योगे द्विविधेष्प्यव्ययं मन; ॥२७ 
से याति परम श्रेयों मोक्षलक्षणमञ्जसा । 
देहेन्द्रियेधु वेराग्यं यम इत्युच्यते बुधे: ॥॥२८ 
अनुरक्ति: परे तत्वे सतत॑ नियमः स्मुतः । 
स्वेवस्तुन्युदासीनभाव आम्तनमुत्तमम्‌ ॥२दं॑ 
जगत्तवेमिदं मिथ्याप्रती तिः प्रणसंयम्त: । 
चित्तस्यान्तमु खीभाव: प्रत्याह्मरस्तु सत्तम 3)३० 


इसी प्रकार संयोग भी दी प्रकार के होते है । शास्त्रानुक्षय कमा 
में सदंव मन का निग्रह करते रहना कम योग कहलाता है। घित्त को 
निरन्तर ब्रत्म-कल्याण में संलग्न रखना ज्ञानयीम दें । इगपें सत प्रकार 
को आत्म-सम्बन्धी सिद्धियां होती हूैँ। इस प्रकार दोनों तरद के 
योगों छा जो निविकार भाव से करता है पढ़ बिना विलम्ध मोस झूपी 
प्रम श्रेय को प्राप्त कर सेता द्वै। देह प्रोर इन्द्रियों के प्रति सब प्रकार 
से वेराग्प भावना यम कद्ग्नाता है ॥२५-२८॥ ओर परम तत्व मे. सदा 
अनुराग रक्षना नियम कहा गया हे । सब्र कस्तुप्रों में उदायोन वृत्ति हे 
सर्वोत्तम आासन है ॥ए८॥ जगत के मभिव्या स्वज्प को भती प्रहार 
समक गेना प्राणायाम है । चित को पन्तमु सो यूत्तिद्ी प्रात्याद्मार हे 
॥३२०३। 
सित्तस्प निश्चलीनावों घारणा सारण विद । 
सोखछ विस्मानमेवर्ति चिस्तने ब्वान मुच्यत रह 
ब्यानस्थ विस्मृतिः सम्पनसमाधिरणिया ये | 
जदिसा सत्यमस्तेय ब्रद्यवर्य दता:जनग 3२ 
क्षमा वुतिमितादार: गोच पति यम द् 
तपदमर | शिरास्तिक्या दाससाराखय टुरे। ।,5२ 
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वेदान्तथ्वजचंत्र छोरम॑विश्व नयो ब्रतम्‌। 
आसनानि तदज्जानि स्वम्तिकादीनि वे द्विज ।३४ 
वर्ष्यत्ते स्वस्तिकं पादतयोहभयोरपि । 

पृर्वत्तिरे जानुरी द्वे कृत्वा5सनमुदीरितम्‌ु । ३५ 


चित्त को निशचल बना लेना धारणा है और मैं चिन्मात्र रूप हैँ- 
यह आवचना ध्यान दे ॥5२॥ ध्यान का भी पूणंतः विस्मरण कर 
देना समाधि है । अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, दया, श्रार्जव 
(सरलता , क्षमा, धर, मिताहार श्रोर शुद्धता--ये दम नियपर हैं। 
तप, संत्तोष, आलिकता, दान, भगवत्‌-आराधन, वेदान्त-पवण, ही 
श्रोर जप को ब्रत कहा जाता है। ग्रत्र स्वस्तिक श्रादि आसत ओर 
उनकी विश्वि को बतलाते हूँ ।!३२-३ ०॥ दोनों पैरों को तलुओं को दोनों 
घुटनों के बीच में करके बैठना स्वास्तिक आसन है ॥३५॥ 


सब्ये दक्षिणगुल्फ तु पृष्ठापाश्वों नियोजयेत्‌ । 
दक्षिणेईपि त्तथा सब्यं गोमु्गं गोमुखं यथा ॥३९ 
एक चरणमन्यस्मिन्तूरावारोप्त निश्चल: 
आस्ते यदिमेनोष्नं वीरासनमुदीरितम्‌ । ३७ 
गुद नियम्य गुल्फाम्पां व्युत्क्रेण समाहितः । 
योगासन भवेदेतदिति योगविदों विदुः ॥॥३८ 
ऊर्वोच्पिरि व॑ घत्ते यदा पादतले उभे। 
पद्मासनं भवेदेतत्सवेत्याधि विपापहम्‌ 3३६ 
पत्मासन सुसंस्थाप्य तद ग्रुष्टद्वय' पुनः । | 
व्युत्कमेणंव हस्ताभ्यां बद्धपद्मासन' भवेत्‌ ॥४० 


पीठ के वाई ओर दाहिने गुल्फ को श्रौर दाँयो और वाँये' गुल्फ 
को लगाने से जो यो के मुख की तरह होता है, वहो गोमुख आसन 
होता है। ३६॥ एक चरण को वाँयो जाँच पर और दुक क 


] 


दाहिनी जांघध पर रखने से वीरासन होता है ॥ ३७॥ 
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ऐड़ो को गुदा के बँयी तरफ ग्रौरबाँयी ऐड़ो को गुदा के दाहिदी 
तरफ लगाकर बैठे तो वह योगासन कद्ठा जाता है ॥ ३5 ॥ दोनों 
जाँघों पर दोनों पर के तलवों को रखकर बंठते से पदुमासन होता है 
जो सब व्याधियों और विपों का नाशक बतज्ञाया गया हैं ॥:६॥ 
पदुम[सन पर अच्छी तरह से वेठकर दाहिने हाव से वांद' पर के ग्रगूठे 
को ओर वांये हाथ से दाहिने पैर के अंयूढे को पक़ना बद्धन्यदृमासन 
कहलाता है ॥४०, 

पद्मासन सुपंस्थाप्य जावूवो रच्त रे करो । 

निवेश्य भुमावातिष्ठ दव्योमस्वः कुककटासन: ॥४२ 

कुबकूटासनवन्धस्थों दार्म्या सवध्य कन्धरम्‌ । 

शेते कुमंबदुत्तान एतदुनानकू नेकम्‌ ॥४२ 

पादांयुष्टी तु पाणिग्यां गृहीत्वा श्रवणाव्नि। 

धनुराकपकाकृष्ट' बनुराप्षत मीरितमस्‌ ॥४३ 

सोवनीं गुल्फदेशेम्यों तिवीड्य व्युस्कमेण तु । 

प्रसाय जानुनोहँसतावासना विहुदवकम्‌ ।.४३ 

गल्फी च वृुषणस्मावः सोवित्युभगपादवेसो: 

निवेश् भूमी हस्ताज्या बद्धवा भद्राक्षत्त अन्त ॥3५ 

पदुमासन पर श्रव्द्रो तरह बढ़कर दोतो ह्ायां की जानु परोर 

जंधाप्रों के धीच से निक्राव कर भ्ति पर लगाढद शरीर हो आब्राद्ष 
में अधर सिवित रहने से डुहिदनआामन द्वाना है ॥४२॥ फुकंढ 
प्रासन लगाहर दोनों सुनाओं से दोनों ऋषों ही बोवकद कु 
के मान सोचा दी जाना उत्तान-हुपीयत कड़ा जाता है ॥ ४० ॥। 
जनों बरी ह प्रर्गा ले धछड़ अर पचुस के प्रकार हे काना आए 
होते तो बढ़े पलुरामस दोता है कद दंगों सदियों मे सीधनन 
स्याल हो विवरीद विधि से इेदकिर दोनो पुद्वी तेबा हुमा का पाँव» 
कर सिपि। दीते को लिंदाधन कहते दूँता इेीआा चोनब के दानों 
वर 6 दाली रिया हा रतकर उाय पद की बी इछ दंदेत से आदड-मज 


टली > वार था 
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सीउनो पारवँमुभय॑ गुल्फाम्पां व्युत्कमेण तु । 
निपोड्यासनमेतच्च मृक्तासनमुदीदिरितम्‌ ॥४६ 
अवष्टम्य घरां सम्मक्तलाम्यां हस्तयोद्धयो: । 
कप रो नाभिपाडर्वे तु स्थापयित्वा मयूरवतु ॥।४७ 
सामुन्नतशिरः पादो ,मयू रासनमिष्यत । 
वामोरुमुले दक्षांत्रि जान्योवें प्टवितपाणिना ।.४८ 
चामेन वामांगुछ तु ग्रहीतं मत्स्यपीढकन ) 
योनि वामेव संपीड्य मेढादुपरि दक्षिण ॥। « ६ 
ऋणजुकायः समासीन: गिद्धासनमुदीरितम्‌ । 
प्रसाय॑ भुवि पादो तु दोर्भ्याम गुछ्ठमादरातु ॥५० 
जानूपरि ललाट तुपश्चिम ताणमुच्यते । 

येत केन प्रकारेण सुख धाये च जायते ॥५१ 
तत्सुखआासनमित्यक्तमशक्तस्तत्समाचरेतु । 

आसन' बिजित येन जित तेन जगत्त्रयम्‌ ५२ 


सीवन के दोनों पाइ्वों को दोनों एड़ियों से विपरीत रीति से 
दबाकर बँठने से मुक्तासन होता है ॥ ४५ ॥ दोनों हथेलियों को 
भूमि पर स्थापित्त करके दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों तरफ 
लगावे, फिर सार को तरहसव शरोर की अबर करके घिर और 
पैरों को ऊपर की तरफ उठाए रहने से मयरासन होता है। वाँई जांघ 
को जड़ में दाहिने पैर का रखे श्र फिर बाँये घुटने का हाथ से 
लपेट कर उषी पैर के भ्रगुठे को पकड़ तो वह मत्स्येन्द्र श्रावान होता 
है । बॉय पैर की एडी को सींवन पर लगाये और दाहिने पैर को 
उपस्थत के ऊपर रखें, इस प्रकार सीधा शरीर करके वबँठने को 
सिद्धालन कहते हैं । दोनों पैरों को जमीन पर फेलाकर दोनों हाथों से 
पैर के अंगूठों को पकड़ ले और फिर प्रिर को घुठतों पर लगावे, यह 
पश्चिमोत्तन श्रासव होता है । जिस प्रकार बैठने से सुख और ४ 
प्राप्त हो, उसी प्रकार वठने को सुखासन कहते हैं । जो व्यक्ति अक्' 


श्यद ] [ तनिशिब्वित्राह्मणोपनियद्‌ 


के कारण दव्प ग्रासनों को न लगा सके, वह इसको लगाथे जिसने 
ग्रासन को जोत लिया उसने तीनों लोकों को जीत लिया ॥४६-४२॥। 
यमेश्व नियमे३्चंव ह्याप्तनंश्र सुर्ंयता । 
ताडीशुद्धि च कृत्वाऊदा प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥५३ 
देहमानं स्वांयुलिपि: पष्णवत्यंगुलायतम्‌ । 
प्राण: श री रादविको द्वादशांगु छूमानतः ॥ ५४ 
देहस्यमनिल देहसमुद्भूतेन वल्धिना । 
न्यूनं सम वा योगेन कुर्चन्त्रह्माविदिष्यते ॥५ ५ 
देहमव्ये शिखित्थान' तप्तजाम्वूनदश्रभम्‌ । 
त्रिकोण द्विपदामन्यच्चतुरथ चतु उदास ॥५३ 
वृत्त विहं गमाना तु पठक्ष सर्पजन्मनास । 
अष्टाश्न स्वेदजारना तु तरिमन्दीपवदुज्ज्वलमु ।: ५७ 
कन्दस्थान' मनुष्याणां देहमब्य नवांगुलन । 
चतुरंगुलमुत्सेव वतु रंग लमायतम्‌ ॥2७ 
अण्डा कृति तिरश्चां च द्विजानां चर चतुध्पराम्‌ । 
तुस्दमध्य तदिष्टि वे तममध्यं नाभिरिश्यते ॥५5 
तन्न चक्र द्वादघारं तेयु विष्ण्वादिमु्तंय: । 
अहुं तत्र स्थितश्थक जआामयामिस्वमायवा ॥५६ 
भरेंपु अमते जीव: ऋमेग दिजसत न: । 
समवा अमति थुतिका ॥$० 


मम, नियम हो आाससे द्वारा ज्ली आहट मादा भोदल आर पं 
प्राणायाम कटे [हिंदर सतत हा अलाध सदा नयु [वी चे 
दियाना प्रगुल उन है। भरीर से धाल चरहंड वचन छोड अमाश्य 
बाजा द्वोवा दे. वषुशा देद थे रिया वायू को शबाप धधव के बाय 
हार सास जोर सम करते ते बइसीस आव दकिया भाढ् ८ +४४॥]॥ 
माला देह के मय में हज, सुख की सना काका कंते. कपेगा इुवए 


रस 
च्ह्डे २ 


बंद दुवे खोल ॥ीती है| भाई पे जा पद में बाई आय बन 
के हे 3 
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चार कोने का होता दे । पश्चियों का बोल, सर्प जाति वालों का छः 
कोने ग्रोर पिन का जाठ कोने वाला होता है । मानव-देह में उस 
स्थान पर नो अमुल प्रमाण का एक करद रहता है जो दीपक के 
समान प्रकाशित होना है । बह चार अग्रुत ऊँचा ओर चार पश्रगुल 
चौड़ा होता है. ॥५६-४६॥ तिर्य 0, पत्नी श्रौर चोतावों में यह कनद 
आप्डाकार होता टे मोर उसका मध्यस्थान नामि कहा जाता है। और 
इसमें बारह आरे बावा सक् दे जितमें विष्णु पग्रादि देवों को मूियाँ 
हैं। उस्त चक् को में (ब्रह्म) अगनो माया से फिराता रहता हूं ॥५६॥। 
इन बारह आरों ये जीव दस प्रकार घुमता रहता 8 जेसे मकड़ी अपने 
जाले में फिरतो है ॥६०॥॥ 
प्राणाधिरश्चरति जीवस्तन बिना नहिं । 
तस्योब्ब कुण्डलीस्थान नाभेस्तियवबोध्चतः ॥६१ 
थष्टप्रकृतिर्पा स चाष्टथा कुण्डली क्ृता । 
यथावद्वायु संचार' जलछात्तादि च नित्यशः ॥६२ 
परितः कन्दपाइ्यो तु निरुब्येव सदा स्थिता । 
मुखेनंव समावेष्टय ब्रह्म रस्प्रमुख यथा | ५४ 
योग कालेन न मझता सारिनिना बोधिता सती । 
स्फुरिता हृदयाकाश नागल्‍ूपा महोज्ज्वला ॥६४ 
अपानाद्द्ययछ गुलादूध्व॑मधो मेद्रस्प तावता ' 
देहमध्यं मनुष्याणां हन्मब्यं तु चतुष्पदाय । 5 
जीव प्राण पर आहढ़ होकर ही जअमण करता है, उसके बिना 
नहीं कर सकता । उसके ऊपर कुण्डलिनी का तिरछा और ऊचा स्थान 
है ।॥६१) वह ग्रष्ट प्रकृतिरूपा प्राठ प्रकार की कुण्डली करके कन्द 
को घेरे हुए है और वायु तथा अन्न-जल के सड्चार को रोकती रहती 
है। उसने ब्रह्मरन्थ के मुख को श्रपने मुख से ढ़का हुआ है ॥६२-- 
६३॥ योगाभ्थास द्वारा यह कण्डलिनी शक्ति पवन द्वारा जाग्रत अग्नि 
के समान हृदयाक्राश में लग रूप से अत्यन्त उज्ज्वल स्फुरित होती 
है ॥६७॥ ठपान से दो अगल ऊपर और मेढ़ से नीचे, मानव देह 


फल [ त्रिशिखिब्राह्मणेपनिपद्‌ * 


का मध्य भाग माना जाता है ' चोपायों का मब्य भाग उनके हुदय- 
स्थान में होता है ॥६५॥ 
इतरेषां तुन्द मच्यं नानानाड़ीसमावुतम । 
चतुष्प्रकारदव्ययुतें देहमब्ये सुपुम्तया ६६ - 
कन्दमब्ये स्थिता नाड़ी सुपुम्ना संगप्रतिष्ठिता । 
पद्मसूत्रप्रतीकाशा ऋजुरूब्वप्रवरतिनी +॥६७ 
व्रह्मणो विवरं यावद्चियुदाभासनालकम 
वंष्णवों त्रह्मनाडी च विवाभप्रप्तिवद्धनि: ॥5७ 
इडा च विज्भुला चे व तस्या: स्येत्तरे स्थिते । 
डा समुत्यिता कर्दाद्वामनासापुदावधि: ॥६& 
पिज्भला चोत्विता तस्मादुदक्षताम्रापुटाविधिः । 
गन्वारी हस्तिजिद्ठा च दे चान्ये नाडिके स्थिते ७० 
पुरतः प्रष्ठतस्या। वामेतरहशो प्रति । 
पृपायशस्विनीनाइवो तस्मादेव समुत्यिते ०१ 
सव्येतरश्रुत्यवधि पायु मलावलम्बुसा । 
भवागता गुभा नाडी मेद्रान्तावबिरायता ॥3२ 


अन्य प्राणियों का मध्य भाग नाभि के सथ्य में ट्रोल ) ८ उप 
प्ौर अपान से संयुक्त सृपुम्ता नाठी देद में चार प्रकार मे प्रदाशिय 
दोती है ।६६॥ करई हे मध्य भाग में जो सुपर स्वान्वाडों रिसत्त है, 
बड़ परृमसूत्र करे समान प्रत्यस्त सूबइम दे बोर सोची उपर की तरफ गई 
है ॥६७॥ वद्रारत्प तह जाने बालो यू वि्नावी द्र्माड़ा! पिय। 


के समाल प्रशशाुसी पोौर विशिय्राप्त के वाह है को 5 ॥ 


उमके प्रतगन्‍बगल में इढा ध्ोर सिगता साया विदते 2 देता बन्द 
से निकल हर बांये सासापुट धह मई दें घोर विदा दाये वासादुद 
धरा धारयारी आर ८२ ॥4, [ु। 2९ नाप ना यह ओे का पैन 
कंमे-पीदि दावों घोर गोधों अचिदर मई हे । पूरा बोर परधारकतो 


दो लडिशे पद हुक से लिकव कर बच कोड दाये वात अहम; 
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हैं। प्रतम्युसा नाम की नाड़ी भेढ़ स्थान के ग्रन्त तक नीचे की 
ओर गई हैं ॥६६-७२॥ 
पादांगुष्ठावधि: कन्दादघोयाता च कौशिकी । 
दशप्रका रभूतास्ता: कथिताः कन्दर्संभवा: ॥॥७ रे 
तन्मूला बह॒वो नाडत्: स्थुला: सुक्ष्माश्व ना्डिका;। 
द्वासप्ततिसह्नाणि स्थुला: सूक्ष्मश्च नाइच: ॥७४ 
सख्यातु' नैव शकक्‍्यन्ते स्थुछमूलाः पृथग्विधाः । 
यथाउश्वत्यदले सुक्ष्माः स्थुलाश्व वितवास्तथा ॥७१५ 
प्राणापानी समानइच उदानो व्यान एवं च । 
नाग: कुर्मा इच क्करो देवदत्तो ध्तंजय। ७६ 
चरिन्‍्त दशनाडोषु दश प्राणादिवायवः । 
प्राणादिपज्चक तेषु प्रधान तत्र च यम ॥७७ 
प्राण एवाथवा ज्येष्ठो जीवात्मनं विभर्ति यः । 
आस्थनासिकयोर्मध्यं हृदयं नाभिमण्डल्स ॥७८ 
पादांगृष्ठमिति प्राणस्थानाति द्विजसत्तम ॥ 
अपानश्चरति ब्रह्मन्‌ गुदमेढीरुजानुध्ु ॥७६ 
समान: सर्वगात्रेषु स्वव्यापी व्यवस्थितः | 
उदान: सर्व सन्धिस्थः पादयोहस्तयोरपि ॥«० 


क्न्द से पैर के अगूठे तक कौशकी नाप वाली नाड़ो गई है। 

इस प्रकार ये दस नाड़ियाँ.कन्द से निकली हुई कही गई हैं ।७३॥ 
उनसे निकलने वाली अन्य बहुत-सी स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां हैं, 
जिनकी संख्या सव मिलाकर वहतर हँजार कही गई है ।॥७४॥ इन 
स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों की गिनती कर सकना कठिन है, वें. उसी 
प्रकार फॉली हुई है जिस प्रकार पीपल के फ्ते में नसें फोली होती हैं 
॥७४॥ प्राण, अपान, - समान, उदान, व्यान, नाग, कुँमे, कर, 

, देवदत्त श्लरोर धनअझजय--ये दश वायु भी नाड़ियों में चलते रहते हैं । 
इनमें प्राण श्रादि प्रथम प्राँच मुख्य हैं, शत्रा दो (प्राण और अपान 


ल्‍्म्च्प्यण्ण खा थे रे 
डान्‍म न माय मरा ८५ २२ ७बबसमक अत 
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का मव्य भाग माना जाता है * चोपायों का मब्य भाग उनके हुठय- 
स्थान में होता है ॥६५॥ 
इतरेषां तुन्द मध्य नानानाड़ीसमावुतम्‌ । 
चतुष्प्रकारद्व्ययुते देहमध्ये सुपुम्तया ।६६ 
कन्दमब्ये स्थिता नाड़ी सुपुम्ना सुंप्रतिष्ठिता । 
पदुमसूत्रप्रतीकाशा ऋजुरूब्बंप्रवरतिनी +॥६७ 
ब्रद्मणो विवरं यावद्वियदाभासनालकम्‌ । 
वेष्णवों त्रह्मनाडी च निवींणप्रप्तिवद्धति: ॥56 
इडा च पिज्भुला च व तस्वा: सब्येतरे स्थिते । 
इडा पमुत्यिता कर्दाद्वामनासापुटावधिः ॥।६ 
पड्ला चोत्विता तस्मादददानासापुटाविधिः । 
गन्वारी हस्तिजिह्ना च दे चान्पे नाडिके स्थिते ॥७० 
पुरत: पृष्ठतम्या। वामेतरहथी प्रति । 
पृपायशस्वितीनाढयी तस्मादेव धमुत्यिते ॥७१ 
सब्येत्तरश्ुत्यवधि पायु मलावलम्बुसा । 
अधागता शुभा नाडी मेद्रान्तावधिरायता ॥3२ 


अन्य प्रागियों का मध्य भाय सासि ह मब्य में होता है । प्राण 
झौर प्रपान से सयुक्त सुपुस्ना नाडी देंदू में चार प्रद्ार से प्रकाशित 
होती है।।६६॥ कन्द के यब्य भाग में जो सुध म्तान्नाडी रियत्त हों, 
बढ़ परदृमसूत्र के समान अत्यन्त सूब्म है बोर सोठी ऊपर ही तरफ मई 
है ॥॥६७॥ परद्यरस्ध 468 जाने बाला बहू आध्यवी बद्धासाट्र। विय 
के समघात प्रक्रादयुक शोर विशि प्राप्त कहते चाथा हैँ का ३५ ॥ 
उसे प्रगाकनदगल में इडी कोर दिला नोदियाँ स्थित नै | देढाी ३३ 
से विलद्वर दांये लासाबुट सके गई दे घोर वदुतवी दाँगे वानाउद 
पद । गारधारी और टस्तीज: ही दी उछय भा दियाँ भा बडा है वी. उवद् 
लीग नी: 4 रे दी कि ७6 गेंद जे । हवा और मंजाहला 


दी साडियाँ गंदी मूत्र से विदत कह दायि पोड़ बाय दांत वन्‍ूग: 
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हैं। प्रतस्थुसा नाम की नाड़ी मेढ़ स्थान के ग्रन्त तक नीचे की 
ओर गई हैं ॥६६-७२॥ 
पादांगुष्ठावधि: कन्दादूबोयाता च कौशिकी । 
दशप्रका रभूतास्ता: कथिताः कन्दसंभवा: ॥॥७ रे 
तन्मुछा बहवो नाड: स्थुछा: सुक्ष्माश्व नार्डिकाः। 
द्वासप्ततिसहर्नाणि स्थुलाः सूक्ष्मरंच नाइचः ॥७४ 
सख्यातु नैव शक्‍्यन्ते स्थुलमूलाः पृथग्विधाः । 
यथाउद्वत्थदले सुक्ष्मा: स्थुलाश्व विततास्तथा ॥७५ 
प्राणापानों समानशच उदानो व्यान एव च । 
नाग: कुर्माइच कृकरो देवदत्तो धतंजय)। ७६ 
चरिन्त दशनाडोषु दश प्राणादिवायवः । 
प्राणादिपज्चक तेषु प्रधान तत्र च हंसप्‌ ॥७७ 
प्राण एवाथवा ज्येष्ठो जीवात्मन॑ विभति यः । 
आस्थनासिकयोर्मध्यं हृदयं नाभिमण्डल्सय्‌ ॥७८ 
पादांगृष्ठमिति प्राणस्थानाति द्विजसत्तम ॥। 
अपानश्चरति ब्रह्मत्‌ गुदमेद्रीरुजानुएु ॥७६ 
समान: सर्वगात्रेषु सर्वव्यापी व्यवस्थितः | 
उदान: सर्व सन्धिस्थः पादयोहस्तयोरपिं ॥«० 


कन्द से पैर के अंगूठे तक कौछकी  दाप वाली नाड़ो गई है । 
' इस प्रकार ये दस नाड़ियाँ कन्द से निकली हुई कही गई हैं ॥७३।॥ 
उनसे निकलने वाली अन्य बहुत-सी स्थूल ओर सूक्ष्म नाड़ियां हैं, 
जिनकी संख्या सव मिलाकर बहत्तर हजार कही गई हैं ॥७४॥ इन 
स्थल और सूक्ष्म नाड़ियों की गिनती कैर सकना कठिन है, वें उसी 
प्रकार फॉली हुईं है जिस प्रकार पीपल के पत्ते में नसें फली होती हैं 
॥७४॥ प्राए, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग; कम, ककर, 
देवदत्त श्रोर धनवजय--ये दश वायु भी नाड़ियों में चलते रहते हैं । 
इनमें प्राश श्राद्वि प्रथम प्राँच झुख्य हैं, फतवा दो (प्राय और अपान-) 
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मुछ्य हैं धबवा प्रागवायु ही सबसे मुख्य है जो जोव को घारण डिये 
रहता है । है द्वित्र श्ष्ठ | प्राण के मुल्य स्थान पाँच हुं-सुसा 
नासिफा का मध्य भाग, हृदय, नामिन्मण्डल प्रोर पर का झगठा 
श्रपान, गुदा, मेढ़, जंघा, और घुटने में रहता है । समान ब्रा 
भ्गों में व्यात रहता है और उदान चारों हाव पैरों ओर सब सन्धि 
स्थानों में स्थित है ॥॥<६-८५०॥। 


स्ल्य 
4 
4 । 


बानः श्ोतो रकट्यां च गुल्फस्कन्धग्ेपु च्‌ । 
नागादिवायव: पञ्च त्वगस्थ्यादियु संस्थता: ॥5१ 
तुन्दस्थ जलमन्न च रसादि च समीकृतम । 
तुन्दमब्यगतः प्राणस्तानि कुब लियवपु थक ८२ 
इत्यादिचेडन प्राण: करोति च पृथक्स्थितः । 
अपानवाय मर वादे: करोति च विसर्जनम्‌ ।:5३ 
प्रणारानादिच्रेष्टठादि क्रिते ब्यानवायुना । 
उज्जीयंते शरीरस्थमुदानेत नभस्थता ॥5४ 
पीपणादि शरीरस्य समान: कुछते सदा । 
उदगारादिक्तियों नाग: कुमदियादिनिमोलनः ॥5५ 


ब्यात नामक खायु खोत, जंधा कमर शंढठों, कही, गले में 
रहता है तथा नाग जादि पीतल उपाय स्ूया, धहिय आदि में श्थि। 
हुँ तआ८ क। जामाशय में. स्थित जेल, मरते रमादिक को भरागगायु 
एक्स करके फिर प्रवाध-उबढ कया डे ॥ घर ॥ देने कार्यों की 
प्रागयायु पुयद् महू कर करता हे । मद जीर सूत्र के विसजन का 
फाय प्रधाननवायु द्राव हसा हे घऱेढ होश, वपात बाबा शा 
शा ब्यान यायु ह येंध से की बातों 6 जोर धरीरहव पते से 
उ््त मामी हु जीता दे के घई  घरोर के वध दंईाय समा 
पाजु ड्रादा दादा है | इहाए प्रादि दिया नाग में होती 5 शोर फाँयाँ 


का खोलनी इर्द ऋया हुर्स दत दाद दे वदण। 
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श्2 
शत 
हि 


कँकर: क्षपयो: कर्ता दत्तों निद्रादिकमेकत्‌ 
मृतगात्रस्य शोभादि धनंजय उदाहुत: ॥८६ 
नाडाभेदं मरुछ्े दं मरुतां स्थानमेव च । 

चेष्ट च विविवास्तेपां ज्ञात्वेत्न द्विजसत्तम्‌ ॥5७ 
जुद्धों बतेत॑ नाडीनां पूर्वोक्तज्ञानसंयुतः । 
विविक्तदेशमास्याय सर्व संवन्चचरजितः ॥८८ 
योगाज़ुद्रव्पप्तपूर्णा तन दारुमये शुभे । 

आसने कल्पिते दर्भकुशकृष्णाजितादिभिः ८३ 
तावदासनमुत्सेधे तावद्द्रयस मायते । 
उपविश्यासन्‌ सम्यस्वस्तिकादि यथारुचि ॥।६० 


मूल लगता छूकर का निद्रा आदि देवदत का ओर मृत 
शरीरकी जशीभा आदि घमनज्णय वायु का कार्य है ॥5६॥ 
हे श्रेष्ठ ब्राह्मण | नाड़ी, वायु, प्राणों के स्थान ग्रौर चेष्टाए विविध 
प्रकार को हैँ, उतको जानना चाहिए ॥८७।। जब पृवीक्त धिधि से 
नाड़ियों को शुद्ध कर ले तब रब प्रकार के सम्बन्धों को त्यायथ कर 
शकान्त स्थान में, सब प्रकार की योग-सावन में श्रावश्यक सामग्री 
अस्तुत करे || ८पन-८ ९ ॥ जब तक दोतों ' तरफ के अज्भ सघान न 


. हो जाँय तव॒ तक, श्रासन-साधन करता रहे। इपतके लिये ' आसन 


स्थान पर वैठकर अपनी रुचि के झनुसार स्वास्तिक आदि कोई-सह 
भी श्रासन लयाता रहे ॥६०॥ 


वद्ध वा प्रागासन विप्र ऋजुकाय: समाहितः । 
भासाग्रन्यस्तनयनों दन्तंदन्तानसपुस्शनु ।६९१ 
रसनां तालुनि न्यस्य स्वस्थ चित्ता निरामयः । 
आकृव्चितशिर: किचिन्तिबध्तन्योगमुद्रथा ॥&९२ 
हस्ती यथोक्तविधिना प्राणायाम समाचरेत्‌ । 
रेचनं पूरणु वायो शोधन॑ रेचन तथा ।.६र 
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चतु्िः क्‍लेशन वायो: प्राणायाम उदोर्यते । 

हुस्तेन दक्षिणेनेव पीडयेन्नासिकापुटम ॥ ६४ 

वाने: शरनेरवः वहि प्रक्षिपेत्पिकुलानिलूम्‌ 

इडया वायुमापय ब्रह्मन्पाशमानसया ॥३ ५ 

पुरितं कम्मयेत्पश्नाचतु:पप्टठया तु मानया । 

द्वात्रिशन्मात्रया मम्यग्रेचयेत्पिज्ञ छा निलम ॥८६ 

पहले आसन लगाकर, शरीर को तोथा रतवर, नासापग्र पर 

हृष्टि रक्ते, दांतों को दांतों से स्पर्श ने करते हुए, प्रिद्धा यो तासु भे 
रखकर, स्वस्थ चित्त और निरागन भाव से, शिर को आँद्ुचिस 
फरके, योगमुद्रा में हाथों की सोँध कर विधिपुवक प्राद्ययाम कोेें। 
रेचफ, पूरक, पायु का शोचन तथा रेबक करें ॥ ६२-६३ ॥ इन 
चार पिधिम्रीं ते वायु को चलाने को प्राशायात कहते &। दाडिये 
दाय ते मासापुटों की दबाहर पिला ( दायीं सासिका ) से यायु को 
बाहर निकाले | फिर सोलह मात्रा से मायु को सोत्र खोज औोर 
ऑंसठ मात्रा में कुम्मक करें ओर बलीस माता से उस बापु को 
विगता द्वारा बाहर निकान दे ॥६४-९६॥ 

एवं पुनः पुनः कार्य व्युत्रमानु्रेश तु । 

संपूणफम्भवहुह फुस्भयेन्मातरिस्यना ॥65 

प्रमासाटयः सर्चा: पूर्यन्त मातरियता । 

एपं उते सत्ति बद्या धरस्ति देश चाववः ॥६& 

हुृदयासनाहह चावि न्याजेच नि सफटमू । 

तथ पद रामपाल आाउदबमकलत्न मं ।४ 

वतेसध्यिन्दिनें सासमधंरात वे कम्भ तादू । 

शर्मस्योतिषयंसा चनुवारं समम्यतत्‌ १०७ 


डस प्रकार पारम्-वह फ्रम घोर परू। कम ४ सामदताप ३४ 


झोट देह «& ऋईर नर नाय हा के सघन दौोझ करवा इचचचे 
कं डिक अ८ पदक कक > रु न] न है न३):३८ «४5: हक न कप 
४ जाडिएा है हे धर कीड! 4 कोई उदड इसपर बाज जड़ी पका 
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चलने लगते हैं ॥॥ ६८ ॥ तब हृदयरूपी कमल विकसित होकर स्पष्ट 
हो जाता हैं ओर वहाँ भगवान्‌ वासुदेव के द्श व होमे लगते हैं 
॥ ६६ ॥ इस वित्रि सेप्रात: मबच्याह्न, माय श्ौर आधीरात 
फो चार वार कुम्भक करे थोर उसे क्रमशः अस्सी मात्रा तक पहुंचा दे 
६॥१००॥१ 


एकाहमात्न कुर्वाण: सर्वेपाप: प्रमुच्यते | 
संवत्सरत्रयादूव्व॑ प्राणायामपरों नर ;॥१०१ 
योगप्िद्धों भवेद्योगी वायुद्विजितेन्द्रिय: । 
अल्पाशी स्वल्पनिद्रश्न तेजस्वी वलवान्भवेत्‌ ।१ ०२ 
अपमृत्युमपक्रम्प दीवमायुरवाप्नुयात्‌ । 
प्रस्वेदजननं यस्य प्राणायामेपु सोइ5धम: ॥१०३ 
कम्पन वपुपों यस्य प्राणायामेपु मध्यम: 
उत्थानं वपुपों यस्य स उत्तम उदाह्ृत: ॥१०४ 
अकछ्षमे व्याधिपापानां ताशः स्यान्मध्यमे पुन: । 
पापरोगमहाव्याधिनाश: स्यादुत्तमे पुनः ॥१०५ 
अल्पमृ न्नो<लपविष्ठश्च लूघुदेहो मिताशनः 
पट्विन्द्रिय: पटुमति: कालबत्रयत्रिदात्मवान्‌ ॥१०६ 
इस विधि से एक दिन अभ्यास करने से ही सब पापों से 
छुटकारा हो जाता है और तीन वप' तक इस प्रकार प्राफायाम करने, 
वाला योग सिद्ध हो जाता है। वह योगी वायु को जीतने वाला 
जितेन्द्रिय, अल्प आहार, स्वत्प निद्रा वाला, तेजस्वी तथा बलवान 
होता है । श्रकाल मृत्यु का भय मिटाकर दीघ आयुप्राप्त होती 
है ।,जिप प्राणायाम में पप्तीना आता. है वह श्रवप्त है, जिसमें शरीर में 
कंपकंपी होती है वह मध्यम है और जिमपमें शरीर ऊपर को उठता है 
वह उत्तम है ॥॥ १०१-१०४॥ अभ्रधम प्रागायाम से व्याधि शोर 
पापों का नाश होता है, मध्यम से महाव्याधियाँ, पावर तथ्य रोग 
मिट जाते हैं, उत्तम से अल्प-मुत्न, अल्र-मल शर्येर की लघुता 


कम, 
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अल्प नोजन होता दे, इन्द्रियाँ प्रोर बुद्धि तोब हो जायो है और तोनों 
काल का ज्ञाता हो जाता है ॥१०५--१०६॥ 


रेचक पुरक मक्‍त्वा कम्भोकरणमेव यः 
करोति ज्विपु कालेपु न॑ब तस्यालिति दुर्ल भम््‌ , ०७ 
नाभिकनदे च नाम ग्रे पादांगुष्ठ वे यत्तवान्‌ । 
धारयेन्मनसा प्राणान्सन्ध्याकालेपु वा सदा ॥१95 
सर्वेरोगेविनिमुक्तो जीवेशोगा गतक्‍लम: । 
कृक्षिरोगविनाशः स्पय स्तामिकस्देपु घारणात्‌ ॥7०९ 
नाताग्रवारणाद्वीय मायु: स्थाहेहलाघवः । 

क्राह्म महत संप्राप्त वायुमाकृष्य जिल्लया ६१०५ 
पिवततल्त्रिपु मासेपु बाकासद्धिमहती भवेत्‌ । 
वन्यस्यतुश्र पण्मासास्महारागबिताशनमु ॥ २१ 


जी देसक पोर प्रक को द्ाउफर फक्क्ल मत दत्त 
जगना हैं। उसके लिए तीनों छाले में हुई थी इद्धित सदी इटूना 
[१० ७॥ पय्शील साधक नामिहन्द, तासाय प्रोर पर ४ अगुद् में 
सर्देव संब्या सगय मे द्वारा थाता की धारगा के ॥३०८॥ ढफभां 
साधक सब रोगों से इोडकर सूतयुवध्ध जीवन ब्यतीव सवा दे। 
ए्िनघारण करने मे छूठि सरोद नड दंत है रजदा। 
में दो गडू जोड़ महू ोी आाउबश शप्त हावी 
वादु का सोच कट देने से चल माच में 


भीजिकर भें 
माय धारसन कर 
2 क्षाद्ा मत में दिल्वा ने 

पायवर्न दिया होती दे घोर दे मास मे. सहादिग ये दददकाद सिच 
बाड़ी जे ॥7३००६६१॥॥ 


यनेवर्म पुती बायुराहं रोगादि सीरी । 
दा रजादित संपदा खुई ॥8 


मर आस 
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400 शा, 200 अत 
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फारणमानि सवाहत्य पिवेझय) नमा हिलः । 
सादउउनमप्य मादयय दरार घारयत्‌ / 
अप्ननतारा््य लापाविदरगानि सदानलम । 

हि स्व में मचः ॥११५ 
भरोर कय थी - 7 राम फरडितल हो तो उसमें थायु को 
परत करने से वह इर दो भावा दे ॥ ह६३॥ मन मो घारणा दी 
जाने मे बाय थी प्रार्ण। भा कोने लगतों है|) मत की हियत करने की 
लेप दाग की सा से वतथायां यथा हे वन (३ ॥। परि्रियों को विषयों 
 हटादर धपाय बाय का ऊपर सीचकर फऋर हो पारगा करे, कारई्नी 
को दोषों से परदे ।6य २१ । इस साधते से मेंस पन्च में हो बाता दे 


प्रवोवदात्यागवायु: स्पप्श स्थाप्यतते सदा । 
तालमिकाउटयो: प्राजः पर्यायेम सववेस ॥११६ 
तिल्रश्य नाडिकास्तायु में मावस्तसचरत्ययम्‌ । 
शप्िनावित्रर बाम्ये प्रातः प्रामजुर्ता सतामू ॥६६७ 
तावस्त च पृनाकाल सोम्ये चरित संततय । 
इत्य क्रमेण चरता बायुना वायुजिन्तर: ॥ 
हेश्व राधि पद्षा च मास मत्यायनादिकरस | 
न्तमु खो विजानोयात्‌ काल भेद समाहितः १ १८ 
अंगुप्ठादिस्वावयवास्फुस्णदर्म ने रपि। 
बरिट्र जींवितस्यापि जानीयात्क्यमात्मन: ६२० 
इस प्रकार मन वर अधिकार ही जान से आदएवायबु निम्रमित 
ही जाता दे और सामिका से क्रमार्वक श्रात्ता जाता रहता है 
॥११६९॥ तोन नाडियां हैँ। प्राणायाम करते वाले योगियों का 
स्वांस दाये और बीये नासापुद के सम-त समय तक भन्नता रहता हैँ । 
इस प्रकार जिसका प्राणावायु क्रम से चलता है, वह प्राणजित हो 
जाता है | किर वह दिन, रात्रि, पक्ष, मास, श्रयच ग्रादि के काल-भेद 
छो अन्तमु ख होकर जानने लगता हैं ॥ ११७--१६६ ॥। भगढा झा 


व आन अकाली अजब अा। 
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लपने अवयवों में स्कुरण ( नदियों का रक्त गति से फडडना ) बन्द 
हो जाने पर क्षीघत्र हो अपने जीवम का अन्त होना समझे लेता चाहिए 
॥ १२० ॥ 
ज्ञात्वा यतेत कँवल्यप्राप्तये योगवित्त मः | 
पादांगुष्ठे करांग्रुष्ठे स्फुरणं यस्य नश्यति । १२३ 
तल््य स्वत्सरादबर्य जीवितव्यक्षया मवत्‌ । 
मणिवन्धे तथा ग्रुल्फे स्फुरणं यस्य नश्यति ।.१२२ 
पष्मासावविरेतस्व जीविततत्य हिवतिनंबेतु । 
कृर्प रास्फुरण यस्य तस्व थे मामिको स्थिति: ॥१2२४ 
कक्षे मेहतपाश्य चर स्फुरणानुप्रलम्भने । 
मासावधिजी वितं स्थातु तदव संत्वदर्शने १६४ 
जाश्िते जठरे द्वारे दिनानि दक्य जीवितम । 
ज्योति: सथ्योतवच्स्य तदव तस्य जीवितम्‌ ॥३२५ 
हुये प्रकार भनिद्ध मूनक संठधोंं झो आनफर योगी का 
मोत-सापन में ध्याल लगाता आडहिए ॥ जिसे देर तथा हाय ये 
धगूठ़ों भें स्फुरशा थे जाने पड़े । उसके मोकसे छु़ बंध मे गमाथ्य ही 
नाड़ा है। भशिवस्त ( ऊलाई ) सर मुख | दान ) का हफुरणा 
बर्द दी जाते वर क8 मदीन थे शीत रदताी है| जप प्रोटवी में 
सकरशा से उपज्षो जीत की प्रादथि तोकत माय 37 गयी ह 
८ के लमद हुलि, उन न्‍न्दिय में महुराय से दी को मुक 
महाने में जोर नेता में हहुरब थे हु वो कच्दड रत में बावद छा नर 
दा जाता हें ॥ हद8 ॥ वदफ्दार पर कुरस थे होते के जीवन होते 


अवधि इसे दिये रह जाती है. शो धर आव नंबल & चाहत ह। 


जाय ना उरच ही दिख साई 7 नए ? को १५७ ।$ 
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ननसा परमात्मानं ध्यात्वा तद् उतामियात्‌ । 
यचष्टादशमेदेपु मर्मस्थानेपु घारणम्‌ ॥१३५ 
स्यानात्वापं समाऊ्य प्रत्याहार: से उच्चते । 
यादांगुष्ठ तथा गुल्फ जद्ठामध्यं तथवेव च ।११२६ 
भध्यमूवोश्च मुऊं च पयायुहू दय्मेव च । 

भेहनं देहमध्यं च वामि च गलकुर्प रम्‌ ॥१३० 
तालुमूल थे मूल व थ्राणस्यादंणोश्व मण्डलम्‌ | 
अवोर्मष्यं लखादं मूलमूध्च' च जानुनी ॥१३१ 
जूले च करयोम हू महान्त्येतानि व॑ द्विजः । 
पज्चभूतमये देह भूतेष्वेतेपु पञ्चयु ॥१३२ 


श्रगर जिज्ना दिसलाई पड़ना बन्द हो जाव तो तोन दिन का 
समय समकना चाहिये और ज्वाला का पिखाई देना बन्द हो जाय तो 
दी ही दिन प्षमकना चाहिये ॥ १२६॥ थे समर भअरिए्ठ भायु के 
सेय के कारण रूप हूँ। इनको जानकर अपने कल्याणार्थ जप श्रौर 
ध्यान में संलरत हो ॥ १२७।॥ मन से परमात्मा का ध्यात करते हुये 
उसकी एकछूपता को प्रात्त होने का यत्त करें। छारीर के अठारह 
सर्म स्थानों में घारणा की जाती है ॥१२८॥। एक हवपान से दूपरे स्थान 
को खींचना- प्रत्याहार कहा जाता है। पेर का अंगूठा, एडी जांघ का 
मव्यमाय उछ का मध्य, गुदा का सूल, हृदय, उपस्थ, देह का मध्य, 
नाभि, कण्ठ, कोहनी, तालु-मुल, चासिका का मूल, भखों का मण्डल 
भोंहों का मध्य, लताट, मत्तक का मूल, घुटने का मूल, हाथों का 
सुल स्थान--ये सब इस. परण्चभोतिक देह के मर्म स्थल हैं 
| १२६-१३२ (। 


मनतो धारण यत्तयुक्तस्थ च यमादिभिः । 
घारणा सा च ससारसागरोत्तारकारणस्‌ ॥१६३ 
आजानुपादपर्यत्त' पृथिवीस्थानमिष्यते । 
पीतला चतुरक्धा चे बसुधा वज्ज लाडि्छिता ॥१३४ 


जा 


र०० ई [ व्रिश्विद्वित्राह्मगोपनियदु 
स्मतंव्या पत्चघटिका तत्ारोप्य प्रभञजनम 
आजानुक टिपयंन्तमपां व्थान' प्रकी तितमु ॥१३५ 
अब चन्रतमाकार इवेतम तलाणझिछितम्‌ । 
स्मतव्यम्म्भ: इ्वसनमार -य दक्षत्राडिका ॥१३६ 
आदेहमष्यक्ट्यन्तमगि्निस्वानम॒दाह्तम्‌ । 

तत्र सिन्दूरवर्गाॉइरिनि्ज्व लग देश पझच चे ॥ ६३ 
स्मतेव्या घटिका प्राण हत्या छुपग ने तथेरितम्‌ । 
नाभेदपरि नासान्त वायुस्वानं तु तन्न व १३८ 
वेदिकाऊारवद्ध त्रो बलवान्नुतमादतः । 

स्मत व्य: कुम्मकेनेव प्राणमारोप्य मादतम्‌ 44३० 
घटिकाविशतिस्तस्माद न्नाणादत्द्ाविलावधि। 
व्योमस्थान' नभस्तत्र भिन्‍ताझजनसमभ्रनस ॥१४७ 


पमाद्धि द्वारा मंत्र क्रो जो धारम करना है बढ़ों धारणा :? 

जिससे मनुष्य संसार“म्रागर की पार करने मे गमवे होता हु 
१३३ ॥ घुटनों से पंर तक पृश्वीहूदान कही जाया है, पोलबर्ग को 
बारकफीश वावी पृद्यी बदालनीजडा हे।। सदा पंच घी तह 
बायु को धारण फरह पृदी हो ध्याव करता आादिय | दुद़चों ते इमर 
तझ् जल का स्थान कहा है को १३१४ ॥ दस न स्थान ऊा प्राह्र 
धापे परद्रमा पे सनातन हे, मात स्वत दे यथा पीसी मे भा टे। 
सम दब एंटी पका इवीय राह हर जले छा इंपान #रैका 2६३ 5 
दिसे दे हे मप्य धरम्ति सबब दे पु मिनदर कर: व 34 


उमसे दर्द पड़ा भारग का साक कहे हार 


नादधि से सासका दत बाद का सुफान है वविशलशी प्रखर दी 5 तु थे 
ल्खै 
), हक हैं, कीडिसा की दस की इज चर पे कंछ सुब्मक दाग: 


हू लक 


कायध की एफ बाई आना चनीटुओ ये चददिका हम कर: /६ 
| : 


वैयाज है विवेका नो सर्म के इमर | लत 


तिशिबब्राह्मणोपनियद | सम 


व्योम्नि मारुतमा रोप्य कुम्मकैनेव यत्नवास । 
पुथिवग्य॑श तु देहत्य जतुत्राह फिरोटनमू। १४१ 
अनिरुद्ध हरि योगी यतेत भवमुक्तये । 

अवंश प्रयंथोगी नारावणमुदग्रभी। १६२ 
प्रधुम्तमग्नी वास्त्रंश संक्पणमत: परम्‌ । 
ल्योमांशि परमात्मानं वासुदेव सदा स्मरेत्‌ ॥१४३ 
अचिरादेव तत्याप्तियु ज्जानस्थ न संशयः । 

बद्ध वा योगासन पूर्व हृहशे हृदवाज्जलित। ॥ ३४५ 
नाप्ताग्रन्यस्तनयनो जिद्धां कझृत्वा च तालुनि । 
दस्तेंदंन्तान संस्पृश्य ऊब्बकायः समाहितः १४५ 
संयमेच्चेन्द्रियमाममात्मयुद्धया विशुद्धया । 
चिन्तन वासुदेवस्य परस्य परमात्मत: ॥१४६ 


प्रयत्तनशोल साधक कुम्भक द्वारा वायु को आकाश में रोके । 
फिर पृथ्वी अंश वाले भाग में चतुभुज फिरीटथारी अनिरुद्ध हरि का 
ब्यान करें, जिससे योगी मुक्ति को प्राप्त करते में समर्थ होता है। 
जल वाले अ्रद्य में नारायण का व्याव करे, श्रग्ति के अदा में 
प्रयुम्न का, वायु-अंश में संकर्पणा का ओर श्राकराश वाले श्रश्ष में 
परमात्मा गासुदेव का ध्यान करे ॥ १४१-१४३ ॥ जो सर्देव इस 
अभ्यास को करता रहता है उसको परमात्मा का साक्षाक्तार शीघ्र 
ही हो जाता है। पहले योगाप्तन पर बैठकर हृदय-प्रतेश में हृदय 
को स्थित करके हुयझ नासाग्र पर हृष्टि को स्थिर करे, जिन्ना को 
तालु में लगावे, ऊपर ओर वीचे के दाँतों का स्पर्श न होने दे, शरीर 
फो ऊँचा करके समाहित होकर बंठे श्रोर शुद्ध आत्मवुद्धि से 
इन्द्रियों का संयम करता हुआ भगवान्‌ वासुदेव का चिन्तन करे . 
| १४४ -१४६ ॥। 


स्वरूपव्याप्तरूपस्य ध्यान' कैवल्यपिद्धिदमु । 
भाममात्र वासुदेव चिन्ययेत्कुम्मकेत यः ॥ ६ ४ 


२४३ | | निशिश्तित्राह्ममोपनियद्‌ 


सप्तजन्याजितं पाप॑ तस्य नश्यति योगिन: 
नाभिकत्दात्समार स्व वावद्ध दवगोच रम्‌ ॥ १४५ 
जाग्रद्कत्ति विजानीयात्कण्ठस्थ' स्वप्मवतत नम । 
चुपुप्तं तालुमत्यस्व तुर्य अमव्यसंस्यितस ॥र४० 
तुवातात पर बढ़ा बरह्मरन्त व्‌ लग्येत्‌ । 

ग्रद्दात्त समारम्य यावदबदाबिलान्तरम्‌ ॥१५७ 
तवात्माप्यं तुरीय: स्वात्‌ तुयास्तरि विष्यु द 
व्यानेनेत्र समायृक्तो व्योम्वि चात्यस्तनिमत्रे ।. १५१ 
सरयकोटियतिबर नित्योदितमघोद्ञज म्‌ । 
हृदयास्बुदह्यसीन व्यायेद्ा विश्वद पिंण मु 2०२ 


इूम प्रकार अपने भीतर स्यान्ष परमात्मा ह देय को उयाने 
फरने, से बंवबल्य की प्राति होहो ढै।॥ दस प्रकार सह प्रदर तह 
कुम्मक करते हुए यो घगवस्यू बासुदव का इयान करवा डे, उसे सात 
जन्म है पाव विसट हो नाले ८ । साचिकद से छध्र दक्ष ते 
आग्रत वृत्नि का स्थान हे, हृप्प्नयुल कद में रहुतो 
कि मध्य में और तु कदुदियों 8 मध्य मे हि है वइन्‍नवर्य॥। 
त्वातीत का स्थान वद्यर्लि में समय का आर होता है ॥ 
भागुत बुद्धि मी लगाझर दचारन्ध्र तझ हुराय का अडमा हझप है। 
उस पदचातू बढ आए ऋटुआला हुठ व साधक वहयन। लिम | 
आफान में (सघलवा से वर सीशच छंद हु। ४ चल प्रभा नाई 
लिद्य उदयदवा दवाएं विय:ु ही ऊपर &४ व ४००४ ०॥॥। 


बताता हारा लितमस हे वंदलाच मं । 


घनवेसु मे से व मत का पुपुदाि+ । ६ १५: 
जी 
तॉनाइग धर देव कआालिप प्रशइदु कस | 
अदा च 4 4 फछाय टुपई # ्दखतनय वर ५: 
8 2 


तिशिसत्राह्मगोप निध [ २०३ 


कदम्वगो डाकार तुर्मात्तोत' परात्यरम । 

अनस्ते वानन्दम्य सनम भास्कर विभुम्‌ ॥१५६ 
निवातदीपसहश ऊतिममणिप्रभम । 

व्यावता योगिनस्तस्प मुक्तिः करतले स्थिता ॥१५७ 


उन थाना प्राहार याले, अमेझ मुखों वाले, अनेक भुजाश्रों 
वाले प्रवेक जायुधों पाक, अनेक वर्ण वाले, देवसप शान्त, उम्र, 
भाषु्धों को उठाये हुत, प्रगेझ् सेबबुक्त, करोड़ों सूर्यों को प्रभा वाले 
विज्लदूप विष्णु का घ्याव करने से यागो की सब मनोवृत्तियाँ नष्ट हो 
जाती है | हुइ्प-कमल % मध्य स्थान में ह्वित चंतन्व, ज्योतिरूप, 
सव्यय, कद -व के. समान ग्रोज्नाकार, तुर्मातीत, परात्पर, अनन्त, 
आनस्दमय, सिन्‍्मये, अक्ाद्ममान, निर्वात्त स्थान में स्वित दोतक के 
समान अहुश्रिम मांश को श्मा वाले परब्रह्म का ध्यान करने से मुक्ति 
योगी के करतलगत्त रहती द्‌ ॥ (५३-१५ ३॥॥ 


विश्वह्पस्य देवस्प रूप यत्किचिदेव हिं । 
स्थवीया सूक्ष्ममन्यद्धा पश्यन्हुदयप कजे ॥१५5 
व्यायतों योथिनों वस्तु साक्षादेव प्रकाशते । 
अणिमादिफल' चेव सुखेनेवोपजायते ॥ १५५ 
जीवात्मन: परस्यापि य्येत्रमु भयो रपि । 

अहमेव पर ब्रह्म ब्रह्माहमिति संस्थिति: ॥ ६० 
समाधिः स तु विज्ञेयः सर्ववृत्तिविवर्जितः । 

ब्रह्म संपद्यते योगी न भूयः संसृर्ति ब्रजेत्‌ ॥६६६ 
एवं विज्ञोब्य तत्त्वानि योगी निस्पृहचतसा 

यथा निरिन्धनों वह्िः स्व्र॒यमेव प्रशाम्यति ॥ १६२ 
ग्राह्मयभावे मन प्राणो निश्चयज्ञानसंयुतः । 

शुद्ध तत्वे परे छीनो जीवः सेन्धवपिण्डवतु ॥१६३ 


पते 


०४ [ निशिक्षिक्राह्मणोपनिय 


मोहजालकसंबात' विश्व पद्यति स्वष्नवत्‌ । 
सुपुप्तिवद्यसचरति स्वभावपरिनिमयलः ॥१६४ 
निरत्रांगपदमाश्षित्य योगी केवल्यमइनुते । 
इध्युपनिवद्‌ ॥ 


विश्वद्यप देव कणों दुद् स्थल, सूदेसम अग्रवा भस्य प्रकार 
का रूप है, उसका बने हृद्य-कमल में जो यागी ध्यान इस्सा हे बढ़ 
सादक्षात्‌ उन्हीं फे छा का हा जाता हे प्रोर जअधिमादि मिद्धियों के फ्म 
को अनायास हो था लेता हे॥ १४८४--१०६॥ थभोयात्मा प्रोर 
परमात्मा दोनों का जान प्राप्त कर लेने परम द्री अ्य हो इस 
हिपति को पा लेसा हो समाधि कद जाता दे। उम्में समस्त वत्तियों 
का अस्त ही. जाता दै। भी योगी दस अकार बडा ही. प्राप्त हर 
लेता हे यह पुन; संसार में हा नहीं आवा ॥१६०-१६१॥॥ दस प्रद्गकाद 
बोगी सता हा भोच करता दुसा निर&ऋ्ु खिल में :पन राउत 
धन के समान सवा हो भारत हो जाता ने भारुदंएण फिर सम 
लिये ब:छ बटण करते बाग्य बढ़ी रहता, उसका मे धोर जाग सूप 


कह अप्छा 7९ 


 प्रात्मनसीन से युक्त ही जाये | ह्लीद उतछ्ा जीव सादे वरगारम तहत दे 


जले 72787 है समायद बंद दा नाई 5६ +॥ इस | मा 
आज में फॉता #प्रा संसार समाप्त की जरह दि साई दस वा हे तोड़ 


यह प्या विदयल हां इवेभा व बेड हुचत छाया व्यय मो सन 
£ 858, हर '। रे | ४॥॥ हा चगी ६३:०7] 4६ $# ३ व 3३४ व 
जि कह लय डे की २ 4( 


2 + | )ऋ # 455५ ब्छ 


के हि छा उदार सलंचा७ ॥॥ 


॥द पंत रका प जि षदू 


35 पूर्ण मद: पूर्णमिद' पुणत्प्ण मुदच्यते | पूर्णस्य पूण- 
मादाय पर्णमेवावशिष्यते । * शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


धाम्ति पाठ--यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्णा से पुर्ण बनता है । 
पूर्णा में से पूर्ण ले लेने पर पूर्णा हो शेष रहता है । 3४ शान्ति: शान्ति: 
शान्ति: । 


बयथातोडद्व यततारकोपनिपद ये ख्यास्यामों यतये जितेरद्र- 
याय शमादिपड्गुणपूर्णाय ॥१ 


चित्स्वरूपाउइमिति सदा भावयन्‌ सम्यड निर्मोलिताक्ष: 
किचिदुन्मी लिताक्षो व $न्तहं ध्या अ्रवहरादुपरि सच्चिदानन्दतेज: 
कृटरूपं परंत्रह्मावलोकयन्‌ तद्गपों भवति ॥२ 


गर्भजन्मजरा मरणसंसारमह-दड्रय त्‌ संतारमति तस्मा- 
त्तारकमिति। जीवेश्वरों मायिकाविति विज्ञाय सर्वविशेषं॑ नेति 
नेतीति विहाय यदवशिष्यते तदद्वय ब्रह्म ॥३ 


तत्सिद्धय लक्ष्यत्रयानुसंघानं कर्तव्यम्‌ ॥ ४ 


देहमब्ये ब्रह्मनाडी सुषुम्ना सूर्यरूपिणी पुरचद्धाभा 
वर्तेतत सा तु मुलाबाटादारम्य ब्रह्मरन्त्रगामिती भवत्ति। 
तन्मध्ये तदिकोटिप्तमानकान्त्या ग्रुणालूसूनवत्‌ सूक्ष्माडः गी 
कुण्डलिनोति प्रप्तिद्धाईस्ति | तां दृष्ठा मनसेव नरः सर्वेपापविना- 
शद्दारा मुक्तो भवति ।॥फालोध्व गललाटविशेषमण्डले निरन्तर/ 
तेजस्तारकयोगविस्फुरणेन पश्यति चेतव्‌ सिद्धों भवति सूतर्ज॑न्य- 
ग्रोन्मीलितकर्णरन्ध्रद्ये तन्न फ्त्कारशव्दो ज़ायते। तन्न स्थिते 


क्षद्र ज्ल्टड कर कक रच 
२०६ ) | क्षद्रधतारको पनियद्‌ 


मदसि चक्षुमंब्यगतनीरूज्योतिस्वरू' विलोक्य कन्तह -ट या निर- 


तिथयसुख॑ प्राप्तोति । एवं हदये पश्यति। एक्मस्तर्ल द्यलतरस्ं 
मुमुल्ुभिरपास्यम्‌ ॥५॥॥ 


४७ | ग्रव अद्वववारक उपनियद का कथन करपे हैं जो. संत्यासो, 
जितेन्द्रिय तथा शमनदस श्रादि बढ युणों से युक्त साथछों ४ छिये हे 
॥ १॥ आंखें बह अथवा अबधुनी रख करे असर दि ई 
अपडियों के ऊार के स्वास में ये सिनू स्पद्यट्रं दस प्रद्मर का 
भाव निरस र रखते हुए संडियदानसद, पं समद वे पर्थद्धा हो 
ऊकाॉकी करने से परथ्नद्य दंत दी जाता दै ॥ २ए्जी बच, अन्म, 
जरा, मरण, सहार जादि मढ़ाव थावों में ताइवा दे, उसे ताइइबआप् 
फहा जाता है। जीव योर ईशर को मामिक जानये हे धन्य सचहों 
तकिन्तेति! के हुए जो कूद शेय बचता हे चह़ी प्रदव वद्यदे 
॥३॥ उम्रको झ्रिंद्धके लिये तीन लंद्मों का जदुसदान करता यातित 


हैँ ।दा। देंहू है मब्य में सपुस्धा सलाम का द्दानाएं पृष्ठो पन्‍्टमा * 
समान प्रदान बालों दारियत दे बहु पृतादधर मे आार्म्य तीएइ्र 

गलत जाता टै । दस लादी है मद में करोड़ा दिजाओया | 
समाम तझ बादी, सूफिव कं सू हो चर/ ॥ कुलाजलों झट 
प्रसिद्ध है । इसछा मेने #े द्वाय दर्मव हसन मे माया मं वाग 


शबार सूद हा जाता हैक ऊ्सीड रऋ कद काश सापद्4 मी 


स्कारियत दीने बाज पेज को तारक बे. 6 योग से सरेंव इेब्ाता सं 


है, बड़े सिद्ध हाजी है । दाल काला । देगी हजिदना पाया के 
हा; से 3 हु. ६० ईद । राई पड लहर ३7 बैक पं 
पते को दियाई क्‍रीह सन था ॥मभ्प नो! खाद के कब ह5 

हे 5 | काय (व है | इस प्क|२ 


हे ५ 0 | फ हह ओर -;० 
पद बे कब पद 07 उडी इरताई थे हर ५5७75 
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अथ वहिल क्ष्यकुक्षणम्‌ । नाप्तिकाग्रों चतुनिः पड भिरष्टमिः 
दशप्िः द्वादशश्निः क्रमात्‌ अ॑गुलान्ते नील तिश्यापत्वसहयग्रक्तभ- 
ज़ीस्फुरत्पीत्वर्णदयोपेत॑ व्योम यदि पश्यति स तु योगी मवब॒ति । 
चलह॒ष्टया व्योपभागवीक्षितु: पुरुपस्थ दृष्टयग्न ज्योतिर्मयूखा 
वर्तेन्ते | तददर्शनेन योगी भवति । तप्तकाञज्चनसंकाशज्यातिमंयूखा 
अपाद्धान्ते भुमी वा पश्यति तद्द्वट: स्थिरा भवति। शीर्पोपिरि 
द्वादशांगुलसमी क्षितु: अमृतत्वा भवति ' यत्र कुत्र स्थितस्य 
शिरसि व्योमज्योतिद पर चेत स तु योगी भवति ॥६ 

अथ मध्यछक्ष्यलक्षणं प्रातश्चित्रादिवरगाखिण्डसुर्यचक्रवतु 
वहिज्वावालावडीवत्‌ । तद्विहीतान्तरिक्षवत्‌ पश्यति । तदाकारा- 
कारितया अवतिष्ठति | तद्भुयोदशनेतव गु०रहिताकाश भवत्ति । 
विस्फुरत्तारकाकारदीप्यमानगाढतमोपम परमाकाशं भवति । 
कालानलम्तम्द्योतमान” महाकाशं भवति | सर्वत्कष्टपरमयुति- 
प्रयोतमान' तत्त्ताकाशं भवति । कोटि सूर्यप्रकाशवेमवर्संकाश 
सूर्याकाश भवति । एवं बाह्य भ्यान्तरस्थव्योमपञचक तारक- 
लक्ष्यम्‌ | तददर्शी विमृक्तफलस्तोहस्व्योमसमानों भवति। तस्मातु 
तारक एवं लक्ष्य अमनस्कफलप्रद भवति ॥७॥ 

तत्तारक द्विविधा पूर्वाब तारक उत्तराध अमनस्क चेति । 
तदेष इलोकी भवति-- 

तथयोगं च द्विया विद्धि पूर्वोत्तरविधानत: । 

पूव तु तारक विद्यात्‌ अमनस्क तदुत्तरमिति ॥८ 


भव वाह्य लक्ष्य के लक्षणों पर विचार करते हैं--नासिकाग्र 
से क्रमश: चार, छः आठ, दसया वारह श्रगुल की द्री पर नोल 
श्ौर दयाम रज्भ कासा रक्त भुज्ञ के वर्ण का आकःश, जो पीत श क्र 
वण से भा युक्त होता है, उ्ते जो श्राकाश में देखता है, वह योगी 
होता है। चलती हुई दृष्टि से श्राकाञ में देखने से ज्याति किरणों 
दिखलाई देती हैं, उनको देखने वाला योगी होता है। जब नेत्रों के 
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तदृष्वस्थसत्वदर्शनात्‌मवोयुक्ते न अन्तरीक्षणेत सचिदानन्द- 
स्वरूप ब्रह्म व । तस्मात्‌ शुबलतेजोमय ब्रह्म ति तिद्धमु । तदुत्रहम 
मनःससकारिचक्षुपा अन्तह या वेच भवति। एवं अम्ृतितारक- 
मपि ! मनोयुक्तव चक्षुपेव दहरादिक' बेच भवति, रूपग्रहण 
प्रयोजनस्य मनश्रश्षुर्घीनत्वात्‌ ब्राह्ममवदान्तरे$पि बात्तमस्थ्क्षुत 
संयोगेनैव रूपग्रह" कार्योदयात्‌ । तस्मात्‌ मनोयुक्ता भन्तद ह्विः 
तारकप्रकाशाय भवत्ति।१०॥ 


५ 


हम आँख के तारक (पुतलियों) से सूर्य श्लोर चन्द्र को देखते 
हैं। जिस प्रकार हम नेत्र के तारहों से वाह्म ब्रह्माण्ड के सूर्य और 
चन्द्र के दर्शन करते हूँ, उसी प्रकार भपने सिर हप ब्रह्माण्ड के मध्य में 
घ्वित सूर्य श्रौर चन्द्र क्रा निश्चय करके उनका दशन करना च.हिए 
ओर दोनो को एक हो समककर मन से उनका ध्यान करना च'हिए 
क्योंकि मत को इस भाव में युक्त न किया जायगा तो इन्द्रियाँ 
विपयों में प्रवृत होने लगेंगी। इसलिये साधक को अन्तर दृष्टि से 
तारक का अनुमाघान करना चाहिए ॥ ६ ॥| तारक दो प्रकार 
का होता है--मूर्त और अमृत । जो इन्द्रियों के प्रस्ते में है, वह 
मरांत तारक है ओर जो दोनों अद्रुटियों से वाहर है, वह अमूर्ति है। 
अन्त पदार्थों के धिवेचन में सर्वत्र मन द्वारा अभ्यात करना 
चाहिए । सत्व-दर्शन युक्त मन से अन्तर में निरीक्षण करने से दोनों 
तारकों के कध्व' भाग में सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का दशन होता है । 
इससे विदित हाता है कि ब्रह्म शुक्ल तेजोमय है । उस बह को 
मन सहित चक्षुप्रों की अन्‍्ताहृष्टि से देखकर जानना। अमूर्ति तारक भी 
इसी विधि से मन संयुक्त नेत्रों से विदित होंता हैं । रूप 
दर्शक के विपय में मन चन्षुप्रों के अधीन रहता है और बाहर के 
समान भीतर भी रूप ग्रहण का काये इन दोनों .के द्वारा ही 
होता है| इसलिए मन सहित चक्षुप्रों से ही तार की प्रकाश जाना 
जाता है ॥१०॥ - । 


गज [ यदहयता रक्ापनियद्‌ 


्् जे बज >जजओ रा 22 कल ४ कक 3 अरे पी 3 8. 
तन युगमर्ष्वाः /] ष्ट प्र श ब्ड्ध श्र चुन घच्सतत है बु 2३ |  क श्र छू 
पृ 


तारकयोगी भवति । तेच सद्ठ मकोयुक्ता तारक ससंयोज्य प्रयत्येन 
चर यु बंधाननय ह:..६- ह्घ्यपमत्यो ग्रत्त हक पक आज न हल लक 22505 
अर युग्म साववानतया का चदुच्चमुदिपयत । इत्त प्रथरतारफागन:ा 


उत्तरं तु अमृत्तिमतू अमनस्वमित्युच्यत । तालुमठोइ्वभागे 
महानु ज्वोतिमयुत्री व्त्ेते । ततू योगिशिब्यंग्म्‌ । तह्मात्‌ 

अभिमादिस्तिद्धिभयबत्ति ॥११॥ 

बन्तत्रहयलदये टूटी निर्मेधोन्मेपव जित्तायों सत्यां भाँंगवी 
मुद्रा भवति | तन्मुद्राइइनानिनिवासात्‌ सुभिः पिता भवति | 
तदइट्या सर्वेलोकाः पच्चिता भवन्ति | ताइशयरमगोीगियुता यहपे 
लम्बते सो5पि मुक्ता न ब्रति ॥१२॥ 

अन्तर्लक्ष्यज्वलज्ज्योतिस्यद्प॑ मवति । परमबुदयदेगिन 
सहन्नारज्वलज्ज्वोतिवां वुद्धिवुद्ा निहित सिण्स्योतियां पीडयान्त- 
स्वतुरी बचतन्यं वा अन्त लेद्य भवति। सदन सदाचाय॑ मल यू? 

तारक मोग का संद्य दोनो झहुदियों को मब्य स्बाब ह: फप्चं 
भाग में स्थित सेब को द्भाव करना है। उमर मिल सगे से जारक के 
सुयोजता करहे प्रदक्नदुवद्ध दोों भोड़ीं का विजि। सर्च रतवे बह 
छदारहनयोग का पूर्व भाग दे । दूर उतरे भागतप््तिमाल ना 


पमनलन 4८ हर | ::# 57 हि 3.5 शोग मे मे ३387 [+47]5 :३४ 


होती है | चढ़ा पिया बत तदय ४ 36 से सख्त कै दु ८ 
पति होता हट हुत पर्च खापक हा पर्व कि बाग 3:04 +.। 


हि वि्धर ही वीती उ॥ बे कद हा 20 दत्त 
हे 


मंदी मे दुबे हउती ४ सिवास रन का हुरम माता 


पे वी एम दी इाच के हडिह है ऊा।ई हू नी कै एस 8४५४४ 


बंद धुना कली है, कह दावई की एक ह ना ३ के ५ के 

है 00 8 /॥ ८ के हे ॥ परम 0५ का :०:६ 

खलई:43१: ६ हुँ ग्पाई कई नए ने हा नाई । इंच ४ कई ६ ५57+ 

ल्‍ ५ 57 आम बज ०36 *थ 

पुर आर । इच्छा थे ६६६ 45: बाय क$४य ३ पद 2: नर 

इुने कला ज्बीए प्षय व 4 ले ६ पम्द हे कप | परदे दध्पय 
; 


क्षद्यता रकोपनिषद्‌ ] | 


आचार्यों वेदसंपन्‍तो विष्णु भक्तो विमत्सरः | 
योगज्ञो योगनिष्टरच सदा योगात्मका शुचि३ ॥१४ 
गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो विशेषत्त: । 
एवंलक्षणसंपस्नों गुरुरित्यभिधोयते ॥१४५ 
गुरह्वस्त्वन्धकार: स्यात्‌ रुशब्दस्तन्निरोधक:ः ॥ 
अन्यकारनिरोधित्वात्‌ मुरुरित्यभिधीयते ॥१६ 
गुररेव पर ब्रह्म गुररेव परा गतिः ॥ 
गुरुरेव परा विद्या ग्रुरुरेव प्रायणसु ॥१७ 
गुरुरेव परा काष्छा मुरुरेव पय धनस्‌ । 
यस्मात्तदुपदेशसी तस्मादुगुरुतरो मुहरिति ॥१८ 


या सद्ृदुच्चारयति तस्य संसारमोचन भवति | सर्वजन्म- 
कुत' पाप' तत्क्षणादेव नश्यति । सर्वान्‌ काम्रानवाप्नोति । सर्वे- 
पुरुशार्थ सिद्धि भवति । य एवं वेदेत्यूपनिषद्‌ ॥१६॥ 


यह सम्पन्न आचाय॑, विष्णु भक्त मत्सरता रहित, योगज्ञाता, 
योगनिष्ठा वाला, योगात्मा, पवित्ततायुकत, गुरुभक्त परमात्मा में विशेष' 
रूप से यीत, इन लक्षणों से युकत ,गरुरु कहा जाता है। “गु! शब्द का 
श्र्थ है अनन्‍्वकार श्रौर रु का अर्थ है इसको रोकने वाला । अन्ध्र- 
कार को दूर करने से गुरु होता है। ग्रु ही परमत्रह्म है, गुर हो परम- 
गति है, गुरु पराविद्या है, ग्रुरु ही परायण योग्य है, गुरु ही 
पराकाष्ठा है, गुरु ही परम घन है ॥ १४--१5 ॥ वह गुरु उपदेश 
करने वाला होने के कारण श्र8 से भी श्रेष्ठ है। इसका उच्चारण 
करने से संसार से छुटकारा हो जाता है, सब जन्मों के पाप तुरन्त 
नष्ट हो जाते हैं, सत्र कामनायेँ.पूरो हो. जाती हैं, सब पुरुषा्थ' सिद्ध हो 
लांते हैं । जो इस: प्रकार जानता है, वही उपनिषद्‌ का ज्ञाता है ॥१ 8॥ 


॥ अद्वयतारक उपनिषदु समाप्त ॥ 


08) 
पाशुपाब्रड़ा प्‌ जिद 
“नद्र कगामि शरणवाम देवा भद्र पस्येमाद्षश्रि् ः ] 
>यिररफ्ू स्तुप्ट बांसस्तनुनिर्व्यगेम देवहित बदायु। । स्थस्सि न 
इन्द्रो वृद्धनवा: स्वस्ति नः पुपरा विद्ववेदा) । स्वसित नस्वादर्थों 
अरिनेमि: स्वस्ति नो वृहस्पतिदधातलु । » गात्ति: दान्तिः 
शान्ति: ॥ 


5 


रु 


्े पृउ्द ट्या । हम कार्मी से कम्मामय | ; गे :थाग 
को देसे। सुशड जी तगया देह के द्वारा सुख्हारों स्तुति ऋरते सर 


शोर देखताप्रों तेशमारे लिए जा जे पुष्प नियत करे दिये! 3 उसे मोम 
महान्‌ कीति बाजा इन्द्र हमारा ऋप्याण कोें, से हो जानते जाते 
पूपा देंद हमारा करपाश करें, जिसको झाति रोहो ने जा सह 5] 
गयड़ेव हमारा कापागा कर और युदस्य ; ४ 
3 फीनिति शारित। शासित: ॥। 


लेख + खहययत दी बजा: सहित का मा मे) जाय 


पनामिथरा लवण: ॥स चचस्भो बुत वलावित्य: 
इय॑ धुा परपुच्डातल्दगत को विया का सकता बावनरोय 
पासस्स के देयों सावि कंधे खिानि छा; लिये -मःथा: 
पेज किये हवन दिया साधना इर्द माया सदन प्च 
गटर सोत मिला मे नारी बानत इंदब्र हि बदागु । 

रक्प भूरे व चल ज्म देता मा 7 । विद्या व मे 4 न 
बरधवादुत द्िस्समाडा विपद्ेवासक नेर्माता्मद्य डरा 


पूर्व॑काण्ड | [ ११३ 


भ्रम प्राणात्मिका देवता ॥ ४ ॥ अहमेव जगत्वयस्येक: पत्तिः 
॥ ५ ॥ यम वश्ञानि सर्वाणि युगान्यपि च ॥ ६ ॥ अहोरात्रादि- 
मतिसंवर्धिता: काछा।॥ ७ ॥ मम झूपा रवेस्तेजश्वन्द्रनक्षत्र 
प्रहतेजांसि ॥ ८ ॥ गगनों सम्ष त्रिश्क्तिमायास्वरूप) सान्‍्यों 
सदस्ति ॥ ६ ॥ तम्रोमायात्मको रुद्र: सालत्विकमायात्मको विष्णु 
'शजसमायात्मको ब्रह्मा । इन्द्रादयस्तामसराजसात्मिका न 
'सात्विकः कोडपि अघोरः: साधारणस्वरूप: ॥ १० ॥ 

हरि ३४॥ एक समय स्वयंब्रह्मा के मन में इच्छा हुईं कि 
मैं प्रजा उत्पन्त कह” तो कामवाभों के पृ करने वाले रुद्र ओर 
कुबेर की उत्पत्ति हुई ॥ १॥ तब कुबेर श्रोर बालखिल्य ऋषि ने 
स्वयंभू से पूछा--जगत में बिद्या क्या हैं ? जाग्रुव शोर तुरीय अवस्या 
के देवता कौन है ? जगत्‌ किसके | वश में है काल का क्या प्रमाण 
है ? सूर्य चन्द्राद किस को आज्ञा से अ्रफाशित होते हैं ? श्राकाश के 
समाव विज्ञाल किप्त की महिया है? हम इन बातों को जांचवा चाहते 
हैं, आपके सिघाय कोई इनका जानने खाला पहों है, श्रतएु इन बातों 
को बतलाइये ॥२.। स्वयभू ने कह्ा--लगत की सातृका वर्णोमाला 
रूप माता विद्या है॥३॥ वह दो वर्ण ( हंस” और तीच वर्स 
(प्रणव) ब।ली है। दा वण वाली भी तीन वर की ; प्रणव , ही 
है | चार मात्रा वाला ऊकार मेरा प्राखा छप देव है ॥४॥ तीनों 
लोकों का मैं ही एक मात्र प्ति हूँ।।५,॥ समस्त यग मेरे वक्ष में 
रहते हैं ॥ ६ ॥ मुझसे ही दिन-रात्र .आदि काल उत्पन्त हुए हैं 
॥ ७ ॥| सूर्य का तेज ओर' चन्द्रमा, तारागण, ग्रह आदि :में जो 
ज्योति है, वह मेरी हो ॥ 5॥ यह आकाश मेरी तीव शक्तिशाली 
माया झूप है श्र मेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है ॥ ९६ ॥ रुद्र-तमोगुण 
साया रूप है, विष्ण सत्तोगुणी माया रूप है और ब्रह्म रजोगुणी 
माया रूप है। इन्द्राद देव रजोगुण और तमोगरण-दोनों से युक्त हैं 
इनमें से कोई सात्विक नहीं है। केवल अघोर ( शिव ) ही. सब 
सामान्यरूप के हैं ॥१०॥॥ 


द््द 


ज्का, 


समस्तवागानां हूुद्रः पशुकर्ता दद्रों बागदेबा विश्छु 
रघ्वयु हतिन्वो देवता बन्षमुझ मानसे ब्रह्म महेब्चर' अहम ॥7 १3 

मानता हुंता साहू हंस इस्ति तन्‍्मय॑ं सच्चो सादासुसंधानस 
तत्मवत्रिकारों जीव: ॥ १२ ॥ 

परमात्मस्वदूप हस:। वन्‍्तव हिम्वरति है ता । अन्तर्गत 
नवकाशान्तर्येतमुपण स्वरूपो हंस। ॥३ ३ 

पृष्णवतितत्वतन्तुव दृद्य सित्समल्य भिस्मतलस 
नवतत्वत्रिराबृतता' ब्द्मविष्णुमटपदात्मकमम्नियमकलोपेसत! लि 
ग्रत्विबन्धनम अद्ेतदुन्थिः ॥ शै४॥ बझसाधारणाद[ बट 
रन्तज्वलब बन्चाउलबगब्रद्धास्य छपो हुसः ॥ २५ ॥ 

उपचातलबाणमसभन कंमयगा संता: । दूं 
यञसभम्‌ उतदव्रद्वस॒सध + बनसुमसम्धस्धी अहायज 
॥ ३१६५ 


टप] 7! 


बड्ाति मानामि । मताससस्य हुंसो हद्ासूसम्‌ । सगर 
ब्रह्मसन अद्ययन्नमवय ] पगवासावर्ती टुंसो बदायूवस । तदद 


अद्यवर्वेमर्य सोदाछमस के १७॥॥। 
अंदाराध्याकिया मतीबोगा। सायाकिया मनोबामस्य 


| 
पं |। - हर #- डा न्‍ाक् पु 
चूवय संरास्ध देना । दससननचात संदाव 46 इुदाववपार मर: 


4 पल ख् 
दुदे ई+पाई। कई पा कुश् के $ 2 बम 
हि रू 4 हि 
नाडन जन ॥. बम के दखिदडई हो काने हमे डाल हु 7: 
पड ते सिधई "है नीली अनु कई. धह धइ 4:88 
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( ईएइनर ) होता है ॥ १३ ॥ छियान॑ थे तन्तुओं के रूप में 
व्यक्त होने वाला, चित्‌ के तीन सूत्रों से चिन्मय, नो तत्वों से तिग ना 
किया हुआ, ब्रह्मा, विष्ण, महेश रूप तीन श्रग्नियों से संयुक्त चिद्‌ 
भ्त्यि से बचा, भ्रह्नत्त प्रन्थि से य क्तें, यज्ञ के साधारण श्रम रूप में 
बाह्य और शअ्रन्तर को सुप्रकाशित करने वाला यज्ञोपबीत ह्स 
ही है ॥१४-१५॥ ह 

इस प्रकार उपबीत के सूत्र ब्रह्म-यज्ञ रूप हैं, अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत ब्रह्म का प्रतीक रूप है । इस प्रकार यज्नोपवीत और 
ब्ह्मययज्ञ एक दूसरे के [स्वरूप हैं ॥ १६॥ इसके अग मात्रा है। 
यज्ञोपवीत इस सनोयज्ञ का हस है। ब्रह्म-यज्ञ से युक्त प्रणव भी 
ब्रह्मसुत्र हैं । प्रणव का अन्तव हंस भी ब्रह्म सूत्र है यह बहान्यज्ञ 
सोक्ष का साधन झप है॥ १७॥ कब्रह्मय-संघ्या मानसिक यज्ञ की 
क्रिया है। संघ्या-क्रिया मानसिक यज्ञ का लक्षण है।॥ १० ॥ 
जो यज्ञ सत्र प्रणव, प्रह्म-यज्ञ की क्रिया से युक्त हैँ, वह ब्राह्मण है । 
अह्यचय' में देव रहते हैं । मूत्र रूप हस यज्ञ में रहते हैं, हुस और प्रणव 
एक ही हैं ॥१६॥ 


है सस्य प्रार्थेबाखिका ला: । त्रिकालास्त्रिवर्मा: । त्रेताग्त्य)- 
नुसंधानो याग: । वेतार्न्यात्माकृतिवर्णोद्धा रहंसानुधानोडत्तयोंग: 
॥२०॥ चित्स्वरूपवत्तन्मश्र' तुरीयस्वरूपम्‌ । अन्तरादित्ये ज्योति 
स्वरूयों हसः ॥२१॥ यज्ञाजु ब्रह्मसंपत्ति: । ब्रह्मप्रवृत्तितत्यथणव- 
ह ससत्रेणव ध्यानमाच रुच्ति ॥२२ 

प्रोवाच पुनः स्वयंभुव प्रतिजानीते ब्रह्मयुत्षो ऋषिरवाल- 
खिल्य:। हंससुत्राणि : कतिसंख्यानि कियद्वा प्रमाणय्‌ ॥ २३ ॥| 
ह॒ृदादित्यमरोचानां पद षष्णबति: । चित्सून्रात्नाणयों स्वंनिर्गता 
प्रथवाधारा षडडयुलदशाशीतः ॥२४॥। ह 

बामबाहुदक्षिणकट्योरन्तश्वरात हंस परमात्मा ब्रह्म- 
गुह्यप्रकारो नान्यत्र विदित। ॥२५॥ ये जानन्ति तेश्मृततफछकां 


दा च्ट,. 


र१८ ) _ परानुपतबद्ञीपनियद्‌ 
शिवदाकत्यात्मफ रूप सिन्मबातददयेदितम । 

नादविन्दूकछा भ्ोणि नेत्र विश्वविश्वेद्टिय ॥9 

अयदः नि शिखा त्रीणि दिलीशे संस्वाना हा व: 


न्तगड्प्रता है से प्रमागा नियत बहिः (५ 
नह 2 2: ८ कीट क दाग इक कक 0 कक 2 पक #ऊे पहल 7 %ऋष दी शक 
टिसो का जप ही बग्प बा है, इसो से प्रद्ध को परात्ति होता 


| | परमात्मा चोर पुर नी मद्ों देती हत॥ जी प्रास्यहान से उदय 

परष्प ही गया ही उसके शिवय में अहते की कया २५ जाता ४2 

पानी अन जपना समय धो नना घोद उवसिला में दो सागान 

फरते दूँ । जप: से जोर थाइमा की छकता सवधितिदा आपेडे, ता 

प्रत्षा बढ़ी सांती दे ॥2३२॥ भोवर में दान बाय परत 
के 4 डे कं 


धपी बाद मे भा हंस वि हुांता है, वे मद काने सवाल पान 
हें । नरवरामुभव द्वारा बाध्य नाथ जो पागि होती है॥ ३ ॥ मिड 


8 


हक. 


जैव, जिनमे प्रोरे आनन्द में विदा गाव याची बढ़ा ४ ॥। 
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जगत के सुत्र रूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये श्रौर 
हँस रूपी सूर्य का प्रणव सहित ध्यान करना चाहिये, यही ज्ञानियों का 
उपदेश है ॥६॥' इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति होने से हो ज्ञान सागर 
के पार पहुंचा जा सकता है।स्‍्वयं शिव और पशुपति ही 
स्वेदा साक्षी रूप हैं ॥9)॥। वही शिव सब से मन को प्रोरित और 
नियमन करने वाला है, जिसके प्रभाव से मन विषयों में जाता है, 
प्राण चेष्टा करते हैं श्रौर वाणी उच्चारण करती है ॥८॥| उसकी 
प्रेरणा से ही नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं और श्रन्य सब इन्द्रियाँ भी 
अपने-अपने विषयों में विरन्तर प्रवृत्त रहती हैं। यह प्रवृत्त होना 
माया रूप होता है, स्वभावतः नहीं होता ।॥8-१०॥॥ 
श्रोत्रमात्मनि चाध्यस्त' स्वय' पशुषतिः पुमानु । 
भनुप्रविश्य श्रोत्रस्य ददादि श्रोत्रतां शिव: ॥१९ 
मन: स्वात्मनि चाध्यस्त प्रविश्य परमेंश्वरः। 
मनस्त्व तस्य सत्त्यस्थो ददाति नियमेन तु ॥१२ 
स एव विदितादन्यस्तथवाविदिताद्दावि । 
अन्येषामिन्द्रियाणां तु कल्पितानामही शखर: ।॥।१३ 
. तत्तद्पमनुप्राप्य ददाति नियमेन तु । 
ततश्रक्षुश्व वाक्‍्वेव मनश्चान्यानि खानि च ॥ १४ 
न गच्छन्ति स्वय॑ज्योतिः स्वभावे पपसात्मनि । 
अकतु विषयप्रत्यक्प्रकाश स्वात्मनेव तु ॥१५ 
विना तकंप्रमाणाम्यां ब्रह्म यो वेद वेद सः । 
यत्यगात्मा पर ज्योतिर्माया सा तु महत्तम: ॥१६ 
श्रोत्र आ्रात्मा के आधित है और स्वयं पशुपति ही भओोन्न में 
प्रविष्ट होकर उसको श्रवण शारक्ति देते हैं ॥११॥ मन भी आग्ात्मो 
में अध्यस्त है और परमेश्वर उसमें अविट होकर, यहाँ रहते हुये उसे 
नियम रखते हैं और मनस्त्व प्रदान करते हैं ॥१२॥ इसी 
प्रकार वे ही परमेश्वर सब इन्द्रियों को सचे्ट करते हैं, पर लोग उनको 
जैसा बताते हैं या श्रनुमाव करते हैं, उससे वे भिन्‍न हैं ॥१३॥ 


ला 


ब, 
चित 


का 


पागुपसबद्योप 


जज 


[ 


धन 


दब्क 
हु 
हा 
4 


का 


अेक्ल 


रे है 2 


कक नम 
है 


से यत मान 


न 
श् 


का 


पर 

द््ह 

कं 
हे 


परमात्मा 


चंद 
क 


त्र 


भा 


गन 
है मु है अं 


छः 


"8 पीच ४ ६ «| 


ई( 


४ ०)॥ 
नह 
] 

अप 2०८ 

4 558: 


5 


दुप तन 


हे 
यह 


2 

हे 
है सु 
शी आई 
के 

ड्रुंघ 


है 
3 (४४ 


सचरद 


जा 


# (कक 


के 


क्र 


_ भीव्टपरमस 


आन रखने 


ख्र्ल्प 
ये 


्र 


उत्तरकाण्ड ] .. [ २२३ 


को इस प्रकार जानता है, उस पूरणांता प्राप्त का प्रावागमन नहीं 
होता है ॥| ३४ ॥ जैसे जो सत्र उपस्थित है वह कहीं नहीं आता 
जाता, उसी प्रकार जिसने अपने को ब्रह्म रूप समझ लिया है वह कही 
नहीं भ्रा-जा सकता ॥३५॥। 
अभक्षयस्य निवृत्या तु विशुद्ध हृदय' भवेत्‌ ॥ 
आहारशुद्धो चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वत३ ॥३६ 
चित्ते शुद्ध क्रमाज्जञानं च्रुटचन्ते ब्रन्थयः स्फुटम्‌ 
अभक्ष्य श्रह्मविज्ञानस्यैव देहिन: ॥३७ 
न सम्यज्ज्ञानिनस्तद्वत्स्वरूप॑ं सकल खलु । 
अहमन्न सदाइन्‍्नाद इति हि ब्रह्मवेदनस्‌ ।३ ८ 
ब्रह्मविद्ग्रसति ज्ञानात्सव॑ ब्रह्म त्मनेव तु । 
ब्रह्ममक्षत्रादिकं सर्व; यस्य स्थादोदन' सदा ।॥३९ 
: यस्योपसेचन' मृत्युस्यज्ज्ञानी त्ताइशः खलु। 
ब्रह्मस्वरूपविज्ञाना ज्जा गद॒भोज्यं भवेत्खलु ॥४० 
आहार में श्रभ्नक्ष्य का त्याग कर देने से चित्त शुद्ध हो जाता 
है, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वयंगेव हो जाती है ॥॥ ३६ ॥॥ 
जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्रम से ज्ञान होता जाता है 
भ्रोर अज्ञान की मग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं। पर भक्ष्याभक्ष्य का विचार 
उसके लिए ही आवश्यक हूँ जिसे ब्रह्माज्ञान प्राप्त नहीं हुप्ना है 
॥ ३७ | क्योंकि सम्पक्‌ ज्ञानों का स्वरूप भ्रज्ञानो के समान भेद 
ज्ञानयुक्त नहीं होता । ज्ञानी यह जानता है कि खाने वाला मैं हुँ और 
अन्न भी मैं हैँ ॥ ३८ ॥ “पर जो ब्रह्माज्ञानी होता हूँ वह सब 
को ब्रह्ममय देखता है, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय श्रादि की भावना ही 
उसका भोजन हो जाता हूँ ॥३९॥ सृत्यु जिसका अन्न ( भोजन ) 
हैँ ऐसे ब्रह्म को जानने वाला भो वसा ही हो जाता हूँ श्र यह 
समस्त जगत उसके लिये भोजन स्वरूप हो जांता है ॥॥४०॥ 
जगदात्मतया भाति यदा भोज़्यं भवेत्तदा । 
ब्रह्मस्वात्मतया नित्य' भक्षित सकल तदा । 
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एक मात्र वह परमात्मा ही सदा से वत मान है ओर वन्य सत्र 

भेद, आदि तथा नेदाभेद उत्तमें हो व्याप्त हैँ ॥२६॥ वस्तु या 
बवस्तु जो कुछ है वह सब साक्षात्‌ ब्रह्म ही है। ऐसी अवस्या में 
ब्रह्ममात रखने वाला किसों का ग्रहग या त्याग कंस कर सदा 
है ? ॥२७॥ जो ब्रह्म उपमारहित, वाणी और मन से अमोभर, 
दृष्टि से दिलाई न देने वाला, ग्रहण ने कर सकने गोग्य, अगोश्न, 
हप रहित है, जो नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि से रहित, नित्य बिनु, 
संगत, सूदम, अव्यय, मृत्युरह्चित है वही सथ का अधिष्ठान या 
श्राधार स्वढप है | उसके भागे ओर पोछे मे 8 ब्द्धानन्द ही है, दांपे, 
वांये भी वह परम ब्रह्मानन्द है ॥३०॥ ह 

स्वात्मन्येव स्वयं सर्व सदा पश्मति निर्भेय: । 

तदा मुक्तो न मुक्तरच वद्धस्यव बिमुत्तता ॥5९ 

एवं ख्या परा विद्या सत्येत तपसाऊपि थे । 

ब्रह्मचर्यादिमिनवर्म लंमस्या वेदास्तवत्म ना ॥३३ 

स्वशरारे स्वयंज्योतिः स्वरूप परमारथिकम्‌ । 

क्षीणदोीपा। प्रप्यन्ति नेतरे मायया चुका: ॥3३ 

एवं स्वरूपविज्ञात यस्य कस्यारिति वीगिन: । 

कुनचिदृगमन' नाहिति सत्य संपूर्ण झपिण; ॥+४ 

बाकाइमेक संपूर्ण कुअनिन्न द्वि नच्छात । 

तददूबदहमात्मविचष्टेटः: हुननिन्नव गच्डति ॥3५ 


तेसा सातझ मे को मंडी प्रदगी आइमगा ह मोकर हो 
विश ह़ सार के देखता 3। इस प्रहार नाव सदन के जो ॥ नहा 
उतातोी सके नो मुक्त हु जाता है वाई है. बड़ परजिद्या पर्व, 
तारपा जोर उद्धाच्म में पडाना माय दाग जाम होती ३ | ३४ ॥ 
विनदा बस्ताधरम ६८ टै, जियड दोथ काश हो बचा 2 बडा 
पाने भोतिद स्व प्रकाधमान परमात्मा को इसे महंत है छोदा भा पाती 


टुय उसने नेदीं इते सके के $र की भा पच्यां धाने धंवधाड 
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को इस प्रकार जानता है, उस पूर्ंता प्राप्ष का भश्रावागमन नहीं 
होता है ॥| ३२४ ॥ जसे जो सब नत्र उपस्थित है वह कहीं नहीं आता 
जाता, उसी प्रकार जिसने अपने को ब्रह्म रूप समझ लिया है वह कही 
नहीं भ्रा-जा सकता ॥३५॥| 

अभक्षयस्य निवृत्या तु विशुद्ध हृदय' भवेत्‌ । 

आहारशुद्धों चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वत३ ॥३६ 

चित्ते शुद्ध क्रमाज्जानं त्रुट्यन्ते ब्रन्थयः स्फुटमु । 

अभक्ष्य ब्रह्ममविज्ञानस्येव देहिन: ॥३७ 

न सम्यज्ज्ञानिनस्तद्वत्स्वरूपं सकल' खलु । 

अहमन्न' सदाइन्ताद इति हि ब्रह्मवेदनम्‌ ।8३ ८ * 

ब्रह्मविद्ग्रसति ज्ञानात्सवं॑ ब्रह्म त्मनंव तु । 

ब्रह्मक्षत्रादिक सर्व _यस्य स्थादोदन' सदा ।।३९ 

यस्योपसेचन मृत्युस्यज्ञानी ताइशः खलु। 

ब्रह्मस्वरूपविज्ञानाज्ञागदुभोज्यं भवेत्खलु ॥४० 

आहार में अभ्रद्य का त्याग कर देने से चित्त शुद्ध हो जाता 

है, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वयंग्ेव हो जाती है ॥ ३६॥। 
जब चित्त शुद्ध हो जाता है वो क्रम से ज्ञान होता जाता है 
श्रौर अज्ञान की ग्रन्थिया नष्ट हो जाती हैं। पर भक्ष्याभक्ष्य का विचार 
उसके लिए हो आवश्यक हुं जिसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं हुप्ना है 
॥ ३७॥ क्योंकि सम्यक् ज्ञानों का स्वरूप शभ्रज्ञानो के समान भेद 
ज्ञानयुक्त नहीं होता । ज्ञानी यह जानता है कि खाने वाला मैं है ओर 
अन्न भी मैं हूँ ॥ ३८ ॥ “पर जो ब्रह्माज्ञानो होता हूँ वह सब 
को ब्रह्ममय देखता है, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की भावना ही 
उसका भोजन हो जाता है ॥३६॥ मृत्यु जिसका अन्न ( भोजन ) 
हूं ऐसे ब्रह्म को जानने वाला भी वसा ही हो जाता हैँ और यह 
समस्त जगत उसके लिये भोजन स्वरूप हो जाता है ॥॥४०॥ 

जगदात्मतया भाति यदा भोज़्यं भवेत्तदा । 

ब्रह्मस्वात्मतया नित्य' भक्षित सकछू तदा ॥४१ 


२२४ | [ पाशुपतब्रह्मोप नियद्‌ 


यदा भानेन रूपेण जगद्भोज्य' भवेत्त ततू । 

मानतः स्वात्मना भात भदित सवति श्र वमु ।४२ 

स्वस्वरूप स्वय' भुड वते नारिति भोज्यं पृथक स्वत्त: ) 

तस्ति चेदस्तितारूप' ब्रह्म॑वाध्तित्वलद्वण म्‌ ॥६३ 

भस्तितालक्षणा तत्ता त्त्ता ब्रह्म न चापरा । 

नास्ति सत्ताउत्तिरेकेग नाहित माया च वस्तुतः ४४ 

योगिनामात्मनिछानां माया द्यात्मनि कल्पिता । 

साक्षिद्पतया भति ब्रह्मजानेन बाधिता ॥४५ 

ब्रत्मविज्ञानसंपन्नः प्रत्तीतमशिलछ्त जगत । 

पह्यस्नपि सदा सेव पश्यत्ति स्वात्मत: पृथक ॥४६ 

इत्यूपनिपद्‌ ॥ 

जब जगत को झात्मझप में अनुभत्र दिया जाता रू पत्ती बहू 

भोज्यट्प हो जाता हैँ | आस्महय ने ब्रह्म सर्वे उसे भवशा करता 
रहता हूँ ॥४१॥ जिसका आभास दोसे में बहू जगत सीजन रूप 
बने जाता हें, जब यह प्रात्मस्प विदित हो जाता हैं तो मध्य हो 
बरद्ठा 
स्थयं ही याता है, पर्योहि भोज्य पाये उठे पुचक नही है, उसे भी 
यदि यह प्रस्तित्व रूप हें, वी भी बढ़े बडा है, स्यीकि था के 
प्रतिरियत किमी ही अलिसय हो नठी है॥ ४३ |) सत्ता हा खाम 
अधितितव माता जाता हे भौर सत्ता बढ़ा से मिन्‍न सदों टीवी | बड़ा के 
सिवाय कोई सता नहीं है, माया ये कोट वाहतविद्ठ चम्धु बदों होती 
॥४४व गोगीडरत साया को कय्ता डयनाो 
प्रचले गांधी ऋकथ सात 3) है ॥75॥॥ 


दर भद्धित होती हे वाइरा)। इसे प्रहार अद्धा अपने झवाझय को 


प्रात्मा थे कई है । 


इतने से बाधित होकर चंद; 
इस पदार डिम हनी आंत * 

हि हि है 5 ड लक 5५ 6 > ३%३० ऊर कं 
जात के आपने सम्नु इजती २६, तर आज हमे अइने के हुपछ न 
सावंत 4४5 


हु काहवड ६.०४ उपरियर सा 9 
'$ ४ 


4 तह घलुभद हो गा है, गई च्छट 


कु प्रागारिनिहोत्रीपतिषद्‌ 


.. 35 सह नाववतु । सह नौ भरुनक्तु सहवीये करवाव है। 
तेजंस्वि नावधीतमस्तु भा विद्वियाव है ।< शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 


ब्रह्म हम दोनों की रक्षा करे. वह हम दोनों 'का पालन 'करे, 
हम दोनों एक साथ सामथ्ये को प्राप्त हों, हमारा श्रष्ययत्न तेजस्वी हो, 
हम परस्पर हष न करे । 5 शान्ति: शान्ति: शरस्ति: । 
. अथात: . सर्वोपनिषत्सारं संसारज्ञानातीतमन्सूक्त शरीर- 
यज्ञ' व्याख्यास्यामो. यस्मिन्नेव १रुषशरीरे विनाउप्यग्निहोत्रेण 
विनाउपि सांख्येन संसारनिवृत्तिभवतीति ॥ १॥ 
स्वेन विधिनाा्च' भूमौ निश्षिप्य या. औषधयः सोमराज्ञी- 
रिति तिसुभिरत्नपत इति द्वाम्यापभिमन्त्रयति ॥ २॥ | 
या ओष॑धय: सोमराज्ञीबह वी: शतविचक्षणा:। 
बृहस्पतिप्रसृततारतानो मुज्चच्त्वहसः ॥।३ ह ४ 
या: फलिनीय्या अफला अपुष्वा याश्व पूर्ष्षिणी:.). - 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुठ्चन्त्वंहस: ॥।४ 
जीवला नघारिषां मा ते बध्नाम्योषधीः:। 
यातयायु रुपाहरादप रक्षांसि चातयाव्‌ ॥॥१ 


अब सव उपनिषंदों का सारभूत सांसारिक ज्ञान से भ्रतीत 
( परे ) अन्‍्नसूक्त तथा शरीर यज्ञ की व्याख्या की जाती है। जिस 
पुरुष शरीर के जान लेने प्र बिना ही अग्निहोत्र के, विवा ही सांख्य 


श्रद् [ प्राणाग्निहोत्रोपतनिपद्‌ 


आदि दतों केज्ञान के संचार को निवृत्ति ( संसार से निमृत्ति ) 
पराच् नुल्षता ( मोक्ष प्राप्ति ) हो जाती है॥ १ ॥ बाह्य प्राशारिन- 
होत फी विधि अपनी विधि के अनुसार युवी में बनाई वेदिका में 
दाकयुक्त अस्त रख कर या ओवयधर्या या फलिनी**न्वीवला तथा- 
रिपयई***०** इन तीन तथा झअन्‍्तपते अन्नत्य*'**च्यदत्नमस्ति* “चुत 


दा से अ्भिमन्म्रित करे ॥ २॥ अब क्रमझः पड़ उपसक्ति सोने मे दो 


च्चऔ 


आऋचाये लिखों जाती हूँ--भो सोम देवता प्रधान शतसो मं दगासा पाली 
बृहस्पति प्रमुत प्रौषधियां हैँ वह हमें पापमक्त करदे' ॥ ३ ॥॥ जो. फस- 
युक्त, फेलहीन, पुप्पदीन, अयवा ( पूल ) युक्त वृद्स्पत्ति प्रसूत 


( उत्पन्न ) श्रोपत्रियाँ हैँ, वहू हमें परापमुक्त करदे ॥॥४॥ इन दा 
मन्त्रीं तवा जी वला**" **रदांसि चातवाबु--इदस तीसरे मनन्‍्झ द्रव 
एवं१****अस्नपते*****टिगदे चसुष्पदे बंदस्निना[?**रईद्यानाय हमाड़ा 
इन दी मन्यों से अभिषेक करना चाहिए। जात क्रमशः दिये इन पीस 
मन्त्ों से उस पिथ्ठ पर जन्नारिषरेक करना चाटिएव।पाा 


अन्तपते5न्नस्य नो घेद्यनमीवस्स शुध्मिण: । 
प्रप्रदातारं तारिष ऊर्ग नो बेहि दिये चतसपदे ॥६ 
संदरन ग ग्लियहा थिंददद सद्: 
प्रजाध यदि वा पिशा न: । 

स्व त्ताधाना अभय फणोसु 

शव मीशानाय स्वाटा ॥5 
अस्तज़रसि मुठेषु गक्कयां विल्बतत 
तय शिव ४3 धीा एस सजरद्भ 4: 
उवाता रस मत बाप शुस मी दर दमा वी ८ 


3 तटूक ब्रहड+ + रा 
हु इव पदिट कार 3) 
! 


शव 
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2४ 
आादा एन स पायी उच्च पलात सात । 
है र्न्ह लक 
नम कान मे इती इुना: घाएुग 


जाणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ | [ २२७ 
यदुच्छिष्टम भोज्यं यद्दा दुश्वरितं मम 
सर्द पु]नन्तु मामापोअ्यतां च प्रतिग्रहंस्वाहा ॥& 
अमृतमस्त्वमृतोपस्तरणमस्यमृत्तं भ्राणे होम्यमाशिष्यन्योहसि 
३४ प्राणाय स्वाहा * अपानाय स्वाहा > व्यानाय स्वाहा ३४ 
उदानाय स्वाहा * प्मानाय स्वाहा ३* ब्राह्मणे स्वाहा*ब्रह्मणि 
मभ आत्माउमृतत्वायेति ॥॥ १० ॥। 


इन मन्त्रों से प्रन्त को छूकर प्रभिमन्त्रत कर दाहिने हाय में 
जल लेकर क्षत्त इवरसि*आप: पुनन्तु इन दो मन्‍्ध्रों से 
अनिमन्त्रित कर अन्न का प्रोक्षण करे / जल के छोटे दे ) तू प्राणियों 
के हुदय में सर्वतोमुख रूप होकर ( स्व त्र व्यापक ) स्थित है, भ्रमण 
करता है। तू हो यज्ञ, बद्ा, रुढ, विष्णु, वपद कार, जमराशि, 
ज्योति, रप्त, प्रपुत, ब्रह्म तथा भू भुवें: एवं र्र: है, तुफे नमस्कार है 
॥5८]। है जल ) तुप पृथिवी को परविन्च करोझौर पवित्न हुई जो 
वृथ्वी है वह मुफे पविन्न करे। ब्रद्मणस्पति भी पवित्र करे, ब्रह्मपत पृष्ती 
मुझे पत्रित्र करे । जो उच्छिर, भ्रभष्ष्य या दुश्चरित मेरा हो, उत सबको 
जल पवित्र कर दे और पापों को रोक दे! ॥ ६ ॥ इस प्रकार प्रोक्षेण 
करके दो वार अभिषेक कर वांपे हाथ ते देदिका को छूत्रा हुप्रा दाहिने 
हाथ में प्रहण कर “गअग्रतभस्त्वमृततोपस्‍्तरणमसि' यह कह क्र उसे पी 
कर अमृत प्राणे होम्यभाशिष्यन्नोति' यह कहकर अमृतोपम होम करने 
योग्य वस्तु को तूते आस्वादित किया है । यह समझ प्रात्मानुमन्धान पूर्वक 
प्राण में ओऑहुतियां करे--# प्रास, अपान, उदान, सभाव, व्यान ये इच 
आहुतियों को प्राप्त करे । ब्रह्म भी आाहुतियाँ प्राप्त करे ॥ ब्रह्म में मेरी 
आत्मा अमृतत्व का श्रास्वादत करे ॥१०॥ 


न्‍ 


कनिष्टिकाइः गुल्या5 गुष्ठ नप्राणे जुह्लाति अनामिक्रयाउपाने 
मध्यमिकया व्याने सर्वाभिरुदाने प्रदेशिन्या समाने ॥ ११ ॥ 
तृष्णोमेकामेक ऋचा जुहोति दे आहवनीये एकां दक्षिणाग्तों _. . 


रर८ ३; [ प्रागागविदहोनोप निधद्‌ 
एुकां गाहं .त्ये एकां सर्वग्रायरिचत्तीये ॥ १२॥ अवापिघानमस्य 
मृतत्वायापस्पृर्य पुनरादाय पुनः स्पृशेत्‌ ॥ १३॥ सब्य पाणा- 
बापो गृद्ीत्वा हृदयमन्दालम्य जपेत्‌-- 


ग्राणो5ग्ति। परमात्मा पडञ्चवायुमि रावूतत: 
अभय सवंभूतेन्यों न में भीति: कदाचन ॥१४ 


विश्वोस्ति वेश्वानरों विश्वर॒पं त्वता बार्यते जायमानम्‌ 
विश्व त्वाहुतमः सर्वा यन्र ब्रह्माउ्मृतोसि ॥१५ 
पंगुली ध्या अआपूठे सेप्राग में अतामि|हा से, 
से, व्यान में समी जगुलियाँ से, उद्यान म॑ ततविनों मे, 
ठाले [ फल्पला करो , ॥ २३१ ॥ सोने होकर छह 
ऋचा ये प्रवानाय सवाडा ये दा 
दिशार्वि, छक माप! 
दम कद ॥ी १२॥ दस प्रडार 


बाफकदर (झा शेप ) प््त 


कनिष्टिका 
अपान में मध्यमा 
समान में आहमि 
प्राहलि प्राणाय ह्यादा दस एूड़ 
लाहुतियाँ प्राटयनीय में होम करे | एड 
तथा एक हथें प्राथश्सितोष अगियि मे 
पंच आदु्तियाँ करता यवानियन 
पुरसआान भीष विष्ाच् प्रदृनि: परिदवातिं दति छ लि के अनरोब सेन 
लजित छूकर फिर प्राष्ण कर पुनः 
जब ब्रदव कर हद्दयाजस्नव कर 
(>-मुद्दय बाग हा जब दे. हवगग 
नेनमालि पर बंदी विशाद. बाद 
हदीस कपुत ५े। मुंक मत प्रानियों 


नी भर उच्च था हा ॥ इश ॥ा 


इलुट पंड 
दीप थे 


पका 
घर । १३ | बात 
| इत्स के पास हाथ रस ) अप ऋ 


प्रात * 


दिप गए! परमात्मा दें 
वे अजय 


प्वानय पंच वार भा 
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५ अर ] 


३ भाणास्निहो त्रोपनिषद ] ( २२६ 


भादुभु त होने धाला विश्व तो तुरोयाण्नि .में सभी आहुतियाँ. हो जाता 
है । विलीन हो जता है ) ॥१४॥ ह॒ 


महानवोडय॑ पुरुषी यो5क गुछाग्रे श्रतिष्ठित: 
तमदि्भिः परिषिञ्चामि सोउस्यान्ते अमृताय च ॥१६ 
अनावित्येष बाह्यत्मा ध्यायेताग्निहानं जुहोति॥ सर्वेषा 
जैव सुनुभवतु । अस्य यज्ञपरिवृता भाहुतीहों मयति ।॥ 


सवे शरीरे यज्ञ परिवतयामीति । चस्वारोश्नवस्ते कि 
'फामरवया: | १८ ॥ तत्र सर्यारितिर्नासि स्यमण्डलाक्ृत्तिः हंसखं- 
रश्मिपरिवृत एकऋषिशभू त्वव मूर्धनि तिष्ठति यस्मादुक्तो दर्शना- 
फिनर्नाम चतुराकृतिराहवनी यो भूत्वा मुखे ति.ति । शरीरोग्नि- 
नाम जराप्रणुदा हविरवस्कन्दति अधचद्राकृति्दक्षाण्तिश्व त्वा- 
हुदये तिष्ठति । त्तत्र कोष्ठाग्निरिति कोष्ठारिनर्नामाज्ञितपीतलीरे 
स्वादितं सम्याग्ण्पष्टय' विषयित्वा गाहँयत्यो भूत्वा नाभ्यां तिछति 
॥ १६॥ प्रायश्वितयस्त्वधस्तात्तियेंक्‌ तिखा हिमांशु! . प्रेश्ुु 
अझजबनकर्मा ॥२०॥॥ 


“लं प्रपदार्श्या प्रापय्यत क्रह्ममं पुरुषम ईसे श्रूति के 
अनुरोध से जो पैर के दोनों अ्रंयृठों के श्रागे प्राण रूप से प्रविष्टि 'है 
चह॒तू प्रतिक्षण प्रभिनव ( नया नया २ ) पुरुष होता है श्रर्यात 
नित्य नवीन रूप में रहता है। एस भोजव के ( प्राझ्ृव के ) अन्त में 
अम्नतत्व फी प्राप्ति के लिये उस व्यापक अन्त जल द्वास 
'सिज्च्वित करता है ( शर्थाव्‌ उच्छुवाप निवाप्त छूप से अभिषिक्त करता 
हूं )तेशा अभिषेक करता हैं ॥ ९६ ॥ ये चेष्टा विशिष्ट है 
झतः बाह्यात्या इनक ध्यान करे । यह पुरुष प्रतिदिन प्राण रूपी 
अग्निहोत्त करता है क्योंकि सभी तुक परमात्मा  अ्रश्निडप ) 
का पुत्रवत्‌ पोषण करते हैं जल: तु सब का पुत्त भी होता है, इस प्रकार 


पक 55 5 धपिनर-ओ 4 सणओ। | तीन चिजलनतक 3 जन्‍मकरसलनपनय 


२३० ) [ आशारितहोओोपनियद्‌ 


जो तू तेरी गहू लोफ प्राहुदियों का होम करता देवा १७॥ गपने 
शरीर में बजक्ष को कल्पना को जातो है । इस शरीर निर्वध्य 
ग्रग्तियों को रुस्या चार है। उनका स्वरूप प्रत्यन्त | सुच्य छोटा ) 
है। ये सत्र अ्रधंभाविक मात्र हूँ ॥ २७ ॥ इस बार में से सू्याग्यि 
तामक पर्ति जो कि सूर्य मब्उत् की झाकुति छा है, हजारों जत्यम्त 
तेजस्वी किरणों से पुर व्यापह रूप हकर सिर में हिथित रहता दे 
जाते कि प्रश्तिद्ध हे तुरोय॑ मूद््यि संश्यितमीं |+ वग्योकि बड़ 
जोवात्मा सर्वत्ञ ईस्बर हप में दोगता है, इसी कारण गढू एक दर्मतानि 
कहलाता है जो कि सीन, विराडइ आदि चार आईति बाता 
आइवनोीय होकर ( होते का क्राधार बल बस हर ) भुस्त में छुवा 
हें । ( स्वृत दारोर का दाहू करते बाली ) धदीर अग्सि | द्रि्पगर्स ) 
स्पूत्त शरोराबित जरादि [ उृद्धावक्षता । द्वारा झोश फिया जाता 
है। बस प्रतच हुए द्ववि को ग्रसित फरता हे जो कि प्रधकद 
की आदि बाला दशिणालि होकर सत्र प्रागियों हरे एश्य मे 
ल्विर रहता है । प्रा: क्दानरो बहता प्राशियां देदमायित: न्‍ागायास 
प्रमायुक प्रवान्यन्त' अतुधित्सय दस रूस मीों सि् होडागन 

है जीफि साई, वी हुई, जाटों तपा आउवायिल बहतु का गली. भांति 
पकाहर सादुफय देता में बाधि हया में रहता हे ॥ हैं ।7 
गाय: चिलीवाधि क्वदकय विरादू आदि 8 नीते प्रतिद्दित बऊ, कल 
(परम बुच्ियाँ ) आापतु हाष्ण दुषुद्वि देन ता आन्‍्वी डे परकामप 
लिमांसू धर्यात विरतय कद गभा प्रद्धार प्रमु दे ६ दंग |) है, दब ६७ 
का यिव करे दस बाजी दे २०॥४ 


अग्य पॉटर एूर्वसिविलजिितल 6 के का पवन: 

| का पद इक 0 ट २१०४१ डे जज सर रू 

नी। पर कर ७६२ ६. # धंधा: कच्चे परधवुलीयिज हतरेर 
हैक त दि +७ 449 45: को दसिकिकनाई कअ हम: 


का पु; कशवमु: की होती की दाफिदान्थवी का आड 


'झाणाग्निहो बोपनिषद्‌ | (२३१ 


प्रस्थाता कः प्रस्तोता को मैत्रावरुणः क उदगाता का धारा कः 
पोता के दर्भाः क: खूबः काअज्यस्थाली कावाधारों कावाज्य- 
भागा के प्रयाजा) के अनुयाजा: केडा कः सूक्तवकः का 
शंयोवाकः के पत्तीसंयाजा: को यूुप१) का इष्टयः! *का 
दक्षिण किमवशृथमिति ॥२१॥ अस्थ शारी बश्च.य यूपरशना- 
उल्लेभितस्यात्मा यजमाव चबुद्धिः पत्ती वेदा महऋत्विजः 
अहुकारोब्ध्वयु: चित्त होता शआयो ब्रह्मणाच्छेती अपानः 
'यृतिप्रस्थाता ध्यान: प्रस्तोता उदाब उद्मावा समानो मेत्रा-- 
वरूण: शरीर चेदि३ नासिकाध्त्तवदि। मूर्थधा द्वोणकलूश! 
यादो रथः दक्षिणह॒स्तः स्तर वः सव्य आज्वस्थाली श्रोत्रे आधारी 
चक्षुषी आज्यभागौ ग्रावा घारा पोता तन्मात्राणि सदस्या? 
 अहाभृतानि प्रयाजा। ग्रुणा अचुधाजाः जिद्नोडा दल्तोष्ठी यूक्त- 
चचः तालु: शंयोवकि: स्घुतिदया क्षान्तिरहितता फ्त्वीसंयाजा: 
ओंकारों यूप: आशय - रस्नना मनोरथ: कामः पशु: केशा दर्भाः 
'इन्द्रियाणि यज्ञपात्रणि कर्सन्द्रयाणि हवीषि- अहिसा इृष्टया 
यागो दक्षिणा अवभुथं मरणात्‌ सर्वाण्यस्मित्‌ देवता शरीरे- 
उश्चिस्रमाहिता: ॥२३२॥ 
बाराणस्यां मृतों वार्शप इद वा बाह्य ग:ः पठेत्‌ । 
एकेन जन्मना जन्तुर्मोक्ष च प्राप्नुयादित्युपविषतु ॥२३ 


इस शरीर यज्ञ का, जो कि खम्भे तथा रशवाहीन है, कोने 
थजमान है ? तथा पत्नी, ऋत्विज, सदस्य कौन है ?९ यज्ञ पात्र 
हत्रि, बेद अन्तर्वेदिका ( छोटी ) प्रोझ कलश, रथ, पशु ( बलिपश ) 
अध्ययु', होता, क्षाह्मणच्छुसी, भ्रतिस्थाता, प्रध्तोता, मंत्रावरुण 
उद्दगाता धारा, पवन करते वाला, दर्भ ( छुश ) ख्रवा, श्राज्यस्थाली 
६ घृतपात्र ) आधार, श्राज्यभाग, प्रयाज, प्रनुयाज, इंडा, थुक्तावाफृ 
शंयोबाक्‌,पत्नीसंया ज, यूप, (खम्मा ), रशना इष्ट दक्षिणा एव यज्ष के 


जी 


ह कनजजजाज आजर अधफिलटर मलियिक भातन्थातस-ीन- 


देइृ२ | [ प्राधाीग्तिहो बोीपनियई 


प्त्त में किये जाने वाला प्रवभु व ( एक स्तान विशेष ) कोन छोने 
हैं? अति जैसे यज्ञ में उपयुक्त सभी वल्नुये अपेक्षित दबे हा इस 
धरोर यज्ञ के लिये भो ये अवश्य नपेक्षितर दूं, क्र ये कही हूँ सवा कोन 
हैँ? ॥ २११॥ इस शरोर यक्क का प्रात्ता यजमानस दे , वृद्धि पत्नी दें, 
वेद ही महा ऋत्विज है, नहर तल हो प्रध्यवा दे, चित्त ही होता 
है, प्राणु ब्राद्मणच्छमी है, दपान प्रतित्रस्याता है, व्यात प्रस्तोता उदास 
उद्गाता, समान मंत्रावदुण, शरीर गेदि, ता, प्रस्थ, वंदा, प्विर द्ोग 
शलदा, पर, रब, दाहिना हाव कल वा, बा हाय पुववास, काने आधार 
(प्रणियों प्रोल्णीपात प्रॉध् साज्यवाग, गईल पारा, तन्दताएं [ पांच ) 
पोता, पश्चमहादुत सदत्य, गुएा प्रयाव पत॒वाज, सी इंदा, दाँत 
मीट सुक्तपाक, तानु शयोवक, स्मृति दया शारित परदिया, पतोसयाज 
बहार सम्मा, साशा रा, मन रब, काम ही पु, काल हो हुभाये 
इन्द्रियाँ पशयात, कम र्थियाँ हुसि, मंदिता एड काया, द्ाय दी दक्षिण 
मृन्यु ही बवनुय स्वाने है । अर्चाए्‌ उपयुक्त बललुप्रों में ततद पत्नु ही 
स्थित समझे उन्दों & अवतार किक भी समदनों चाहिये | छठी मड 
पल पुरा फादायक दीया है ( मान्न की ग्राध्ति का झापन दोया दे ) 
तथा सभी इबंती इस शरोर में समाहि। होते ८ ॥ २६३ ॥ गा किलो 


का शागोदर कायी मे हेड अबधा पदि छाई बाय देखे पढ़ों वी एफ दे! 


बन्म थे चित आदि करते बाय जासे सका मो का द्राक्‍्न कर ॥३4॥॥ 


4 आशा वी विद सम-धव | 


अनलक-33 2 ५ककनक- २०3 ल्‍+टाकर- 


गोगइुराहाणुपतिपदू 


35 सह नावबतु । सहू। सह नी भुनवतु सहवीर्य करवाव हैं। 
तैजस्वि वावधीतमस्तु मा विद्विषाव है । # शान्ति: शान्तिः 
शान्ति; । 

ब्रह्म हम दोनों की रक्षा करे, वह हम दोनों का पालन करें, 
हम दोनों एक साथ सामथ्य को प्राप्त हों, हमारा अ्रध्यवन तेजस्वी हो 
हम परस्पर द ष न करें । 5 शान्ति) शान्ति: शान्ति) । 


प्रथमी अध्याय: 


हैतद्वय॑ हिं चित्तस्य वासना च समी रणः । 
तयोविनष्ठ एकस्मिस्तदुद्वावपि विनश्यतः ॥१ 


तयोरादो समीरस्य जर्थ कुर्यान्नरः सदा । 
मिताहा रश्चसनं च शक्तिचालस्तृतीयकः ॥२ 


एवेषां लक्षआ वक्ष्ये शुणु गोतम सावरम । 
सुस्निग्धमधुराहारश्रतुयाशावशेषक!) ॥३ 

भ्ुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारः स उच्यते । 
आसन द्विविध प्रोक्त' प्य वज्ञासवं तथा ॥४ 


अर्वोस्परि चेद्धत्त उभे पावतले यथा । 
प्मासनं भर्वेदेतत्सवंपापप्रणाशन सु ॥५ 


हरि <* । चित्त की श्रल्थिरता के दी ग्रहण हीते हैं, 6 
वासना, दूसरा इवास ( प्रा ) इनमें से एक के नक्ठ हो जाने पर 


न्जजजजल- ता ऑजिधाजी जी च, 


२३४ ] [ थोगकुण्डल्युपतनिषद्‌ 


दूसरा भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ इसलिये साधक को पहले प्राण को 
जय करना चाहिए श्रौर इप्तत लिये मिताहार, आसन और शक्ति- 
चालन को करना चाहिये ॥ २॥ है गौतम ! अब मैं [तुकको इनके 
लक्षण बताता हूँ, उन्हें तू ध्यान पूर्वक सुन ।- सर्व प्रथम स्तविग्ब ओर 
मधुर आहार करना चाहिए तथा पेट के एक चौयाई भाग को खाली 
छोड़ देता चाहिए ।॥ ३ ॥ इस प्रकार का भोजन भगवान के उद्देश्य से 
किया जाय, यही मित्ताहार है। श्रासना में दो प्रकार के! मुख्य हैं--- 
पद्मासन और वज्ासन ॥ ४॥ दोनों जांघों पर एक दसरे पैर के 
तलवों को सीधा रखने से पद्मासन होता है, जो सब पापों का नाश 
करने बाला है।। ५ ॥ 

वामाडः प्रिमुल कन्दाघः अन्य तदुपरि क्षिपेतु । 

समग्रीवशिरः कायो वज्जासमत्मितिम्‌ ॥६ 

कृष्डल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु संचालयेद्वुध) । 

स्वस्थानादाअ्रुवोम ध्यः शक्तिचालनमुच्चते ॥७ 

तत्साधने हय मुख्य' सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ | 

प्राणरोधमधाभ्यासावज्वीकुण्डलिती भवेत्‌ -& 

तयोरादो परस्वत्याशंचालन' कथयापम्ति ते। 

अरुन्धत्यव कथिता पुराविच्धि: सरस्वती ॥६ 

यस्याः संचालने नेव स्वय' चलति कुण्डला । 

इडायां बहति प्राणे वद्ध वा पद्मासन हंढमु । १० 7 

बाँये पैर की एड़ी को योति स्थान में रखे प्रोरं दाहिने की 

एडी उसझे ऊपर रखे, गर्दव तेथा शिरि को: समान श्रौर सीधा रखे तो 
यह वज्ञावन होता है ।। ६ ॥ कुण्डली ही .बुरूप दक्ति है, ज्ञानी - साधक 
उसको चालन करके दोनों भोहों के मध्य में ले जाता है तो वही 
शक्तिचालन है ।( ७ ॥ कुण्डलिनी को चलाने के दो मुख्य वचन हैं, 
सरस्वती का चालन और. प्राण निरोध, श्रम्याप्त द्वारा लिपटी हुई 
कुण्डलिनी सीधी हों जाती है ॥ ८ ॥ पहले तुकको सरस्वती के चालन 
के-विषय पमें सम काता “ हूँ, -प्राचीनता वाले सरस्वत्री की प्ररुन्धनी कहते 
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हैं । इस सरस्वती नाडी का चालन करने से कुण्डलिनी अपने आप चलने 
लगती है | इसके लिये जब ववाँस इड़ा ( बाँयी ) नाड़ी से बहतो हो 
तो पदुमासन लगाकर बैठे ॥&-१०॥॥ 
हादर्शांगुलदंध्य॑ च अम्बर' चतुरढः गुलम । 
विस्तीय तेन तनन्‍नाडीं वेष्टयित्वा ततः सुधी: ॥११ 
गुष्टतज॑नीभ्यां तु हस्ताभ्यां धारयेदढम्‌ । 
स्वशक्त्या चालयेद्वामे दक्षिणेन पुनः पुनः ॥१२ 
मृह॒तद्वयपर्यन्त निर्भय च्चालयेत्सुधो: । 
व्वेमाकर्षयेत्किचित्सुषुरम्ता कुण्डलीगता ॥१३ 
तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नाया मुखं ब्रजेत्‌ । 
जहाति तस्मात्याणोब्यंसूषुम्तां त्रजति स्वत: ॥१४ 
तुन्दे तु ताण क्रुर्याच्च कण्ठसंकोचने छते । 
सरस्वत्याश्रालनेन वक्ष: स्यादूध्धेंगो मरुतु ॥१५ 
तब बारह अ्रंगुल लम्बे और चार अभंगुल चौड़ श्राकांग के 
टकड़े से ( कल्पित करके ) कुण्ड लिनी को लपेटे ।। ११ || तत्र बाँयी 
श्रोर दाहिनी नासिका को भंगठे और तजनी से हढ़तापुर्वंक पकड़े और 
पहले दाहिनी से श्रौर फिर बाँयी नासिका से वार-बार रेचक और 
पूरक करे। साथ ही उसको मानसिक भावना द्वारा दाँयो भौर 
बाँयी ओर बार-बार चालन करता रहे ॥ (२ ॥ इस प्रकार दो मुहूर्त 
तक सरस्वती का चालन करता रहे । इसके पश्चात्‌ सुष्‌ पता नाड़ी को 
जो कुण्डलिनी के समीप ही रहती है किचित ऊपर की तरफ खींचे 
॥१३॥ इस्त विधि से अभ्यास करने पर कुण्डलिनी सुषुम्ता के मुख में 
चढ़ने लगती है और प्राण भी स्वयं ही उम्र स्थान को - छोड़कर सुषुम्ता 
में चलने लगता है ॥ १४ ॥ पेट को ऊपर की तरफ &्वींच कर तथा 
कृण्ठ को संचोलन कर सरस्वती को चलाने से वायु वक्षस्थल से ऊपर 
चुला जाता है ॥ १५॥ - 
सूर्येण रेचयेद्वायु' सरस्वत्यास्तु चालने। 
कृषण्ठसकोचन' छत्वा वक्ष: .....' ** 
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दूपरा भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ इसलिये साधक को पहले प्राण को 
जय करना चाहिए शौर इसके लिये मिताहार, आसन, श्रौर शक्ति- 
चालन को करना चाहिये ॥ २ ॥ है गौतम ! अरब मैं [तुकको इनके 
लक्षण बताता हूँ, उन्हें तू ध्यान पूर्वक सुत । सर्च प्रथम स्तिग्ध प्रोर 
मधुर अाहार करना चाहिए तथा पेट के एक चौयाई भाग को खाली 
छोड़ देना चाहिए ॥ ३ ॥ इस प्रकार का भोजन भगवान के उद्ददेश्य से 
किया जाय, यही मिताहार है। श्रासना में दो प्रकार के! मुख्य हैं-- 
पदमासन और वज्ासन ॥ ४॥। दोनों जांघों पर एक दसरे पैर के 
तलवों को सीधा रखने से पद्मासव होता है, जो सब पापों का नाक 
करते बाला है।। ५ ॥। 

वामाइः प्रिपु् कन्दावः अन्‍य तदुपरि क्षिपेतु । 

समग्रीवशिरः कायो वज्जासमतच्मितिम्‌ ॥६ 

कृण्डल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु संचालयेद्वुध। । 

स्वस्थानादाश्रुवोर्म ध्य शक्तिचालनमुच्यते ॥॥७ 

तत्साधने द्वय' मुख्य सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ । 

णरोघमधाम्यासाहज्वीकुण्डलिती भवेत्‌ ७ 

तयोरादो सरस्वत्याश्चालत' कथयामि त्ते। 

भरुन्धत्यव कथिता पुराविच्धि: सरस्वती ॥8 

यस्याः संचालने नेव स्वय' चलति कुण्डला । 

इडायां बह॒ति प्राणे वद्ध वा पद्मासनच हृढस । १० 

बाँये पैर की एड़ी को योति स्थान में रखे श्रोर दाहिने की 

एडी उसके ऊपर रखे, गर्दन तेथा शिर को समान श्रौर सीधा रखे तो 
यह बच्ञावन होता है ॥। ६ ॥ झुण्डलो हो पुरुष शक्ति है, ज्ञानी सावक 
उसको चालन करके दोनों भोहों के भध्य में ले जाता है वो वही 
शक्तिचालन है ।। ७ ॥ कुण्डलिनी को चलाने के दो मुख्य कान हैं, 
सरस्वती का चालव और प्राण भिरोध, श्रम्याप्त द्वारा लिपी हुई 
कुण्डलिनी सीधी हो जाती है ॥ ८ ॥ पहले तुफको सरस्वती के चालन 
के-विषय में सम काता " हूँ, "प्राचीचता वाले सरत्वती को प्रदस्धनी क 
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हैं। इस सरस्वती 'ताडो का चालनच करने से कुण्डलिनी अपने आप चलने 
लगती है | इसके लिये जब इवाँस इड़ा ( बाँयी ) नाड़ी से बहती हो 
तो पदुमाप्तन लगाकर बैठे ॥६-१०॥॥ 
द्वादशांगुलद॑ध्य॑ च अम्बर' चतुरडः गुलम । 
विस्तीये तेन तन्‍नाडीं वेष्टयित्वा ततः सुधी: ॥११ 
अगुष्टतजनीम्यां तु हस्ताभ्यां घारयेहढम्‌ । 
स्वशकत्या चालयेद्वामे दक्षिणेत्र पुनः पुनः ॥१२ 
मृहतद्वयपय॑न्त निर्भय च्चालयेत्सुधो: । 
ऊब्वंमाक्षयेत्किचित्सुघुम्नां कुप्डलीगता ॥१३ 
तेत कुण्डलिनी तस्या: सुपुम्नाया मुखं ब्रजेतु । 
जहाति तस्मात्प्राणोश्यंसूषुम्तां त्रजति स्वत: ॥१४ 
तुन्दे तु ताण कुर्याच्च कण्ठसंकोचने कृते । 
सरस्वत्याश्रालनेन वक्ष: स्यादुध्ंगो मरुतु ॥१५ 
तब बारह अ्रगुल लम्बे और चार भंगुल चौड़े श्राकांग के 
ट कड़े से ( कल्पित करके ) कृण्ड लिनी को लपेटे ॥ ११ ॥॥ तत्र बाँयी 
श्रोर दाहिनी नासिका को अंगूठे और तजनी से हृढ़तापूर्वक पकड़ और 
पहले दाहिनी से श्रौर फिर वाँयी नासिका से वार-ब्रार रेचक और 
पूरक करे। साथ ही उप्तको मानसिक भावता द्वारा दाँयी भौर 
बाँयी ओर बार-बार चालन करता रहे ॥ १२ ॥ इस प्रकार दो मुहृत 
तक सरस्वती का चालन करता रहे । इसके पश्चात्‌ सुष्‌ सना नाड़ी को 
जो कुण्डलिनी के समीप हो रहती है किंचित ऊपर की तरफ खींचे 
. ॥१३॥ इस्त विधि से अभ्यास करने पर कुण्डलिनी सुषुम्ना के मुख में 
चढ़ने लगती है और प्राण भी स्वयं ही उम्र स्थाव को छोड़कर सुउुम्त 
में चलने लगता है ॥॥ १४ ॥ पेट को ऊार की तरफ क्लोंच कर 
कृण्ठ को संचोलन कर सरस्वती को चलाने से वायु वक्षस्थल से 
चला जाता है ॥ १५ ॥। | | 
सूर्येण रेचयेद्वायु' सरस्वत्यास्तु चालने। 
कणष्ठसकोचन' इत्वा वक्ष: स्यादृध्वंगो मस्त 
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तस्मात्संचालयेन्नित्य' शब्दगर्भा सरस्वतीस । 
यस्‍्या: संचालनेनेव योगी रोगे: प्रमुच्यते ॥१७- 
गुल्म जलोदरप्लीहो ये चान्ये तुन्दमध्यगा: । 
सब ते शक्तिचालेन रोगा नश्यन्ति निश्चयंत्रु ॥१८५ 
प्राणरोधमथेदानीं प्रवक्ष्यामि समासतः | 
प्राणश्र देहगो बायुरायामः कुम्भक:स्मृत। ॥१ 
पत एवं द्विविषः प्रोक्त: सहितः केवलस्तथा । 
यावत्केवलसिद्धि! स्यात्तावत्सहितस्यसेत्‌ ।२० 
जब सरस्वती का चालन किया जाय तो सूर्य तांडी ( दाहिनी ) 
से थायु को रेचक करे, कण्ठ से संकोचन कर लेतो वायु वक्षस्थल 
से ऊपर चला जाता है॥॥ १६ ॥ इत॒ प्रकार शब्दगर्भा सरस्वती का 
लगातार चालन करते रहना चाहिए] इसके चालत से योगी सब 
प्रकार के रोगों से छूट जाता है॥ ७॥ गुल्म, जलोदर, प्लीहा तथा 
पेट सम्बन्धी अन्य रोग शक्तिचालन से निश्चययूवंक नष्ट हो जाते हैं 
॥१५॥ भागे प्राण निरोध, ( प्राणायाम ) को बतलाते हैं। देह भें 
ह चलने वाले वायु को प्राण कहते हैं ओर जब वह स्थिर हो जाता है 
:“त्तव वह कुम्भक कहा जाता है ॥ १६ ॥ यह कुम्भक दो प्रकार का 
घतलाया गया है--सहित और फैवल । जब तक केवल कुम्भक 
सिद्ध न हो तब तक सहित-खुम्मक का अभ्यास करना चाहिए 
१२ ०॥॥ ; 
सूर्योज्जायो शीतली च भस्त्री चेव चतुथिका । 
भेदेरेव सम कुम्भो यः स्थात्सहितकुर्भकः २१ 
पवित्रे निर्जने देशे श्करादिविवजिते । 
घनु: प्रमाणपर्यन्त शीताग्तिजलवर्जिते २२ 
पवित्रे नात्युच्चनींचे ह्यासने सुखदे सुखे । 
भद्धपद्मारान कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ ॥२२३े 
दक्षताड़या सस्ताकृष्य बहिष्ठ पवन शर्त: । 
यथेष्ट प्रयेद्वायु' रेचयेदिडया तत॥ ॥२४ 
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कपोलशोधनें वा5पि रेचयेत्पवन' शो: ) 
चतुष्क॑ वातदोष॑ं तु क्ृमिदोषं निहन्ति च ॥२५ 
सूर्य भेदी, शीतली श्रौर भस्रिका इन चार प्रकार के प्राणायामों 

के साथ. सहित कुम्भफ किया जाता है ॥ २१॥ एकान्त और 
पवित्र स्थान में जहां कंकड़-पत्थर श्रादि न हों भर पास में ही घास, 
अग्नि, जल आदि न हों, यहाँन अधिक ऊँचा न अधिक नीचा ऐसे 
पवित्र सुखदायक आ्रासन पर बद्ध-पदुमासन लगाकर बैठे श्लौर सरस्वती 
का चालन करे ॥| २२-२३ ॥ दाहिनी नाप्तिका से बाहर की वायु 
को धीरे-धीरे खींचे प्रौर पर्याप्त परिणाम में वाधरु के भोतर जाने 
पर बाँधो नासिका से रेचन करें ॥ २४ ॥ कपाल शोधन को क्रिया 
में भो वायु को धीरे-बाहर निकाले इससे चारों प्रकार के वातदोष 
ओर कमिदोष नष्ट हो जाते हैं ॥२५॥ 

पुनः पुनरिद कार्य सूर्य भेदमुदाहतम्‌ । 

मुख संयम्य नाडीम्यामाकृष्य पवन शने। ॥२६ 

यथा लगति कण्ठात्तु हृदयावधि सस्वनम्‌ । 

पूर्वेबत्कम्भयेत्थाण' रेचयेदिडया ततः ।।२७ 

शीर्षोदिता नलहरं गलइलेष्महर परम 4 

सब रोगहरं पृण्य देहानलविवधनम्‌ ॥२८५ 

- नाडोजलोदरं धातुगतदोष विनाशनम् । 
गच्छतस्तिष्टतः कार्य मुज्जय्याख्यं तु क्रम्मकम्‌-४ ९: 
: जिह्नया वायुमाकृष्य पुर्ववत्कम्भकादतु । : 

शनेस्तु श्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेदनिलं सुधीः ।॥३० 

गुल्पप्लीहादिका दोषा। क्षयं पित्त ज्वर तृषास्‌ । 

विषाणि शीतली नाम कृम्भकोथ्यं निहस्ति च ॥३१ 

इस क्रिया को सूय' भेदन बहते हैं इसका अभ्यास बार बार 

करते रहता चाहिए । अब उज्जायी को बालाते है कि मुख चन्द्र करके 


दोनों नातविकाओं से वायु को धीरे से खींचे जिससे वह शब्द करती हुई . 


कद से लेकर .हृदय तक्र भर जाय | तव॑ पू्वेवत्‌ कुम्मक करके 


चश+- _+ 
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बाँयी नासिका से रेचक करे, इससे मध्तक को: उष्णता, गले का कफ 
श्रीर अन्य अनेक रोग दूर हो जाते हैं और देह को अग्नि की वृद्धि 
होती है । इससे नाड़ो सम्बन्धी जलोदर और धातु सम्बन्धी रोग भी 
दूर हो जाते हैं। इस उज्जायो कुम्मक को चलते-फिरते, स्थिर रहते 
धदव करते रहना चाहिए ॥ २६--२६ ॥ शीतली नामक प्राणायाम 
करते समय वायु को जिह्नला द्वारा खींचकर पूव॑ंबत्‌ कुम्भक किया 
जाता है फिर नासिका के छिद्रों से वायु को शर्नें: शन: निकाल दिया 
जाता है। इससे गरुल्म, प्लींहा, पित्त ज्वर, तृषा श्रादि दूर होते हैं 
॥३०-३१॥। 

ततः पद्मासने बद्धवा समग्रीवोदरः सुधीः । 

मुख से यम्प यत्नेन प्रारां ध्राणेन रेचयेतु ॥३२ 

यथा लगति कण्ठात्त कपाले सस्वन' ततः। 

वेगेन पूरयेत्‌ किचिद्धृत्पद्मावधि मारुतस्‌ ३२ 

पुनविरेचयेत्तद्वत्पू रयेच्च पुनः पुनः । 

यर्थव लोहका राणा भस्त्रावेगेन चाल्यते ॥३४ 

तथेव स्वशरीरस्थं चालयेत्पवन शने:। 

यथाश्रमो भवेद्देहे तथा सूर्य ण रेचयेतु ॥३५ 

यथोदर' भवेत्यूणंपवनिन तथा लघु । 

धाररत्नासिकामध्यं तर्जनीम्पां बिना इृढम्‌ १३६ 

कृम्भक पूर्ववत्कृत्वा रेचयेविड बाइनिलम्‌ । 

कण्ठो त्थतानलहर' शरीराग्निविवधनस्‌ ॥३३७ 

कुण्डलीबोधक पुण्य पापध्ञा शुभद सुखम्‌ । 

ब्रह्मनाडी मुखान्तस्थ के फाद्यगंछलनाशनस्‌ ॥३८ 

गुणत्रयसमुद्भूततभ्रन्थित्रयविभेदक स्‌ । 

विशेषेशव कतंव्य' भस्वाख्य कुम्भक त्विद्‌ .३६ 

अब भश्चिका प्राणायाम को बतलाते हैं कि पदमासन लगाकर 

गदेन और देह को सीधा रखते हुए, मुख को वन्द करके वायु को 
सावधानी पूर्वक नासिका से रेचन करे | फिर वाघु को वेगपूचेक शब्द 
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करत हुए उसे खाच कि छटद लाए कयाल तथा हृदय को उसका 
परम जाने पं । खरे उसे बाइर निहावकर पुसः पुरक्त करें, दस 
पार पाय का चार-सर पेय पु 6ह दस अहार सीच और भई भंग 
टिहार की भाषणों उन है। इसा दिधि में बरोर दिल बायु को 
मेभावकर न काठ । उद उम लजास पे तब सु्या साही मे पूरक्े करें 
नोर ततती के परतिदिक यारो उःद सटुवियों से सामिका की मस्य से 
द्वर4द वचद आर इंस्यह कर तथा किए बाँधों साढ़े से रंचक 
कर३ 46 प्रम्वान हाद का बजन को डिदातवा दे और घशरीर को 
बन दी पढ़ता हे, दुह्डती को जगाना हे, पुम्यकारों, पात्र सा 
शुभ चार सुधदापद है। बयवादी (चुपुस्ता ) $ मत वर भा कफ 

ईद रटता हे उसकी सेट करने बाला है। पढ़े संस नादि सीना मुगों 
से उल्तले सोतों बन्चियों छा भदत करने बाला है। इसलिये इस 
भर्तियां मामक ागायाम का विरोध कुप से जन्वास करना चाहिए 


सतुभ मिति भदानां उम्मझे संमुपस्थिते । 
वन्‍्धत्रवमिद' कार्या बोमिशियनयवीत कमर: ॥४० 
प्रथमा मुखवन्धस्तु द्वितीयोड उःयणानिव: । 
जालन्धरस्तृतीगस्तु तेपा लद्वगमुच्यते ।0४१ 
कधागत्तिमपान' वे ऊब्वगं कुदते बलातू । 
आापुल्चनेन त' प्राहुमू लबन्धोडयमृच्यते ॥४२ 
अपाने चांच्चगे याते सप्राप्ते बहिनमण्डले । 
ततोजलशिला दीर्घा वध ते वायुना हत्ता ॥४३ 
ततो याती बक्लूयपानी प्राणमण्णस्वरूपकम्‌ । 
तनात्यन्तप्रराप्तत ज्वलना दहजस्तवा ।४४ 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सतत 
दण्टाहतभुज जीव निश्चरतः 
इस प्रकार का इन चारा 
साथ योगी को तोन बन्ध! भी के 


योगकुण्डल्युपनिषद्‌ ] ह कि [२४० 


दूसरा उडि डयाण और तीसरा जालन्वरत्रन्ध कहा जाता है ।[४०-४१॥ 
अधोगत्ति वाले अपान को शक्तिपुर्वेक ग्रुदा के आकुचन द्वारा ऊपर ले 
जाने से मूलबन्ध होता है । भ्रपात ऊपर जाकर वहिनमंडल से मिलता 
है तो उसके प्रभाव से अग्नि की तीब्रता बहुत श्रधिक हो जाती है। 
उस ज्वाला से संतप्त होकर सोई हुई कुण्डलिनी जागृत होती है और 
दण्डे से मारी जाने वाली सपिनों के समान फुस्करार कर सीधी हो जाती 
हैं ॥४२-४५॥ 


बिलप्रवेशतो यत्र ब्रह्मानाड्यन्तर ब्रजेतु । 
तस्मा न्नित्यं मुलबन्धः कतेव्यो योगिभि: सदा ॥॥४६ 
. कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्त॑व्यस्तृडिडयाणक: । 
बन्धों येन सुषुम्नायां प्राणस्तुडिडयते यत॒ः ४७ 
 ह्स्मादुड्डियणार्यो5्यं योगिभि: समुदाहृतः । 
' सति वच्ञासने पादो करास्यां धारयेहढस्‌ ॥४८ 
गृल्फदेशपमीपे च कन्द  तत्र प्रपीडयेत्‌ । 
पज्चिम ताणमुदरे घारयेद्ध दये गले ॥४६ 
दाने: शर्नेयंदा प्राणस्तुन्दसंधि निगच्छति । 
तुन्ददोष॑ विनिधुय कतेव्य सतत शन : । ५० 
तब यह बिल में प्रवेश करने के समान सुष म्ता के भीतर जाती 
है| इस कारण योगियों को मूलवन्ध का अभ्यास स्दंव करना चाट्लिए 
॥ ४६ )। कुम्मक के परचातू रेवक करने के पूर्व उडिडयासबन्ध करना 
चाहिए, जिससे प्राण वायु सुष्‌ मा के भीतर उड़तो है। इबलिए 
योगोजन इसको उडिडयाण कहते हैं। इसके लिये नज्ञापन लगाकर पैरों 
को हाथों से हृढ़तापुवंक पकड़ । जहां गुन्फ ( टखना ) रखा जाता है 
वहाँ कन्द स्थानों को दवावे, पेंट को ऊपर की तरफ ढींचे मोर हृदय 
तथा गले को भी तनाव देकर खींचे । इस विधि से प्राण क्रमशः पेट की 
संध्ियों में प्रवेश करता है श्रीर पेट सव दोषों को दूर करता है। इस 
कारण यह अभ्पास सदेव करते रहना चाहिये ॥॥ ४७-५.०॥॥ 
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प्रकान्ते तु कर्तेत्यो वन्‍्धो जालच्चराभिधः । 
कृषण्ठसंकोचरूपो$्सो वायुमार्गतिरोधक: ॥५१ 
अधस्तात्कुल्ननेनाशु कण्ठ्संफोचने कृते । 
मध्ये परश्चिमतागैन स्थाप्प्राणीब्रह्मवाडिंए: ॥५२ 
पूर्वोक्तिन ऋमेणंव सम्प्भासनमास्थितः । 
चालन तु परस्व॒त्वाः: ऊत्वा प्राण मिरोबयेत्‌ ॥५३ 
प्रथमे दिवसे कार्य दुश्नकानां चतुश्यम्‌ । 
प्रत्पेक दशसख्याक द्वितीय पञ्चभिस्तयथा ॥५४ 
विशत्यल तृतीयेशछ पञ्चबृद्धया दिने दिने 
कतेव्यः कुम्नको नित्यं वन्‍्वन्नयसमस्वित: ॥५५ 
जालन्धर में कंठ का संफोचन यादु को रोकने के निमित्त 
किया जाता है, वह बंध पूरक के अन्त में करना होता है ॥५१॥ 
आधोजाग में मूलबध द्वारा गुदा का प्राऊुचन करे और ऊपर से जालंधर 
बन्ध द्वारा कण्ठ का संझोचन करे और मब्य में पश्चिमतान (उडिड्यान) 
से प्राण को खींच । दक्ष प्रज्ऋर सब तरफ ने रोका जाकर प्राण 
बहानाडी ( सुप म्ता ) में चड़ता है ॥| ५८ ॥ जैत पहले बतलाया गया 
| प्म्यक प्रकार से प्रातन पर बैठकर सरस्वती का चालत करके ब्राण 
का निरोध करता चाहिए ॥ ५३॥ प्रथम दिन चारो कुम्मओं का 


दप्त-दस वार॒करना चाहिए और दूतरे दिन पन्द्रह-पन्द्रह वीर करना 
चाहिए । तीसरे दिन दःस बीस करना चाहिए, इसी प्रकार प्रतिदिन 
पाँच-पाँच बढ़ाता जाय । इन कुम्मकों का अम्थास प्रतिदिन तीत बच्थ 
सहित करना चाहिए ॥[५४-५५ ॥ 

दिवा सुप्तिनिश्यायां तु .जागरादतिमंथुनात्‌ । 

वहसंक्रमण नित्य रोधास्मू त्पुरोपया: ॥१६ 

विपमासनदोषाश्र प्रयासप्राणचिन्तनात्‌ । 

शीघ्रमुत्पग्यते रोगः स्तम्मयेद्यदि संय्मी ॥॥१७ 

योगाम्यासेन में रोग उत्पन्न इति कथ्यत्त । 

ततोञ्म्यास त्यजेदेव प्रथर्म विष्नमुच्यते ६८ 
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द्वितीय॑ संशयाख्यं च तृतीय च प्रमत्तता | 

आल्स्याख्यं चतुर्थ च॑ निद्रारूपं तु पझचमस्‌ ॥५६& 

षष्ट तु विरतिर्आरान्ति: अप्तम' परिकीर्तितस्‌ । 

विषय॑ चाष्टम॑ चव अनाख्य' नवमं स्मृतम ॥६० 

अलब्धिय गितत्त्वस्य दशमं प्रोच्यते बुर्धे: । 

इत्येतद्विष्वद्शक विचारेण त्यजेदुबुध) ॥६१ 

दिन का सोना, रात का जगना, अति मेथुक, ज्यादा चलना, 

भादि दोषों से शोच्र ही रोगों का श्राक्रमण होता है ।। ५६ |॥। यदि कोई 
कहें कि मुझे योगाभ्यास ही से रोग हुआ, तो उसे समझ लेता चाहिए कि 
,योगाम्यासं का त्याग ही सबते पहला विध्न है, दूसरा विष्त संशय करते 
रहना, तीसरा प्रमत्तता, चौथा आलस्‍स्य, पाँचवाँ अ्रधिक निद्रा, छठा प्रेम 
न रहना, सातवाँ अ्रान्ति, श्राठवाँ विषमता, नर्वाँ श्रनाख्य और द्ष्वाँ 
योगतत्व की श्रप्राप्ति है। बुद्धिमान साधक इन सबको विचार कर 
इनका त्याग कर दे ॥५७-६१॥॥ 


प्राणाभ्यासस्ततः कार्यो नित्य सत्त्वास्थया धिया । 
सुषुम्ता छीयते चित्त न च वायु: प्रधावति ॥६२ 
शुष्के मले-तु योगी च स्दादुनतिश्चालिता ततः । 
अधोगतिमपानं वे ऊध्वंग कुरुते बलात्‌ ॥॥६३ 
भाकुज्चनेन त॑ प्र हम लवन्वोध्यमृच्यते । 
अपानश्चोध्वंगो भूत्ता वह्धिवा श्वह गच्छति ॥६४ 
प्राणस्थान' ततो वहितः प्राथापानों च सत्वरसु । 
मिलित्वा कुण्डलीं यति प्रसुप्ता कुण्डलाक्ृति: ॥६५ 
तेनाग्वि च संतप्ता पवनेनेव चालिता ॥ 

प्रसाय स्वशरीर तु सुषुम्वावदनान्त रे ॥ ९६ 


इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से सत्वमयी 
बुद्धि से करता चाहिए। इसके फलस्वर्‌ प चित्त सुपुम्ता में संलग्न 
रहता है भोर उसमें प्राणवायु दोड़ता है ॥६२॥ जब मलशोधन हो 


'अथम अध्याय |] २४३ 
जाय और प्राए चलने लगे तय अयत्कपूर्वेक अ्पान क्री ऊब्बंगति फरनी 
चाहिए ॥६३ | इसके लिए जो गुदा का आकु चन्र किया जाता है, 
उसे मूलवन्ध कहते हैं । यह अपान ऊपर आकर अग्नि के साथ संयुक्त 
होता है और ऊपर चढ़ता है ॥ ६४ ॥ जब यह अग्नि प्राण स्थान में 
पहुँच प्राणवायु से मिलता है झौर वे सोती हुई कुण्डिलिनो को प्राप्त 
होते हैं तो उसको उप्णता, से तप्त होकर तथा वायु से चलित होकर 
. ऊँण्डलिनी सीधी हो जाती है ओर चुपुम्ता के मुख में प्रवेश करती है 
॥६५-६६॥ 

च्रह्मग्रन्थि ततो भित्त्वा रजोगुण समुद्भवम्‌ । 

परगना बदने शीक्ष' विद्यल्लेखेव सस्फुरेत्‌ ॥६७ 

विष्णुग्रन्थि प्रयात्युच्चे: सत्वरं हृदि संस्थिता । 

ऊध्व॑ गच्छति यच्चास्ते रुद्रग्नन्थि तदुद्भवस्‌ १६५ 

अ वोम॑ष्यं तु सं्रिय्य याति शीतांशुमण्डल्म्‌ । 

अनाहताख्य यच्चक्र दल: पोडशभियु तय ॥६६ 

तत्र शीततांशुसंजात' द्रव” शोषयति स्वयम्‌ । 

चलिते प्राणवेगेन रक्त' पित्त' रविग्र हात्‌ ॥७० 

रजोगुण से उत्पन्त ब्रह्मग्रन्थि को भेदकर यह कुष्डलिनो शक्ति 

सृपुम्ना के भोतर विजलो की रेश्वा की तरह चढ़ती है ॥ ६७॥। शीघ्र 
ही यह हृदय स्थिति विष्णु ग्रन्थि को प्राप्त होती हुई और भी ऊपर 
( भाज्ञा चक्र) जाती है और वहाँ रुद्र ग्रन्थि को प्राप्त होती है ॥५५॥ 
वहाँ से यह भोहों के मध्य स्थान को भेदती हुई चार्द्रमा के स्थान में 
पहुंचती है, जहाँ सोलह पंखुरियों वाला अनाहत चक्र स्थित है 4६६॥ 
यहाँ यह चन्द्रमा से उत्पस्त द्रव को सोख लेती है तथा आखवायु के वेग 
से रवत और पित्त क्षो सुय॑ ग्रहण कर लेता है ॥६०॥ 

यातेन्दुचक्र' यत्रास्ते शुद्धश्लेष्मद्रवात्मकम्‌ । 

तत्र सिक्त ग्रसत्युष्णं केथ शीतस्वभावकम ॥७१ 

तथव रभता शुवल्ल चर्द्ररूप' हितप्पते। 

ऊर्ध्च प्रहवत्ति क्षुब्धा तदैव' लवतेतराम्‌ ॥७२ 
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जाता है । कुण्डलिनी शक्ति पदुमतन्तु के समान होती है और कमल के 
कन्द के समान हो यृलकन्द को फणाग्र से देखकर, श्रपनी पूंछ को मुख 
में डालकर ब्रह्मासन्ध्न के मुख को ढककर सोती रहती है ॥ उसके लिए! 
साधक को पद्मासन लगाकर, गुदा का श्राकुचन करके कुम्भक द्वारा 
वायु को ऊपर चना चाहिए । वायु के जोर से स्वाधिष्टाक्ष चक़ की 
अग्नि को प्रज्वलित करे ॥फरे-८४॥ तब अग्नि और पवन 
दोनों के आधात से सोई हुई कुण्डलिनी जाग्रत होती है श्रौर 
ब्रह्म-प्रन्थि, विष्णु-ग्रन्थि तथा रुद्र-ग्रन्थि को तथा षटचक़ को भेदन 
करती हुईं सहल्न दल कमल में पहुंच जाती है | वहाँ यह शिव से 
धवित रूप में मिलकर श्रानन्‍्द को प्राप्त होती है। यही श्रेष्ठ प्रौर 
भोक्षदायक श्रवस्था होती ' है ॥5६॥॥ * ५ 


॥ प्रथम श्रध्याय समाप्त ।0 
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अथाहं संप्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरिसंज्ञिकास | 

यथा विज्ञातवानस्य लोके5स्मिन्तज रामर: ३९ 
भृत्युव्याधिजशाग्रस्तो दृष्टवा विद्यामिर्मां मुने 
बुद्धि हृढ़तरां कत्वा खेचरीं तु समभ्यसेत्‌ ॥३ 
जरामृत्यु गदध्नो यः खेचरीं वेत्ति भूतले 0 
प्रन्थतर्चार्थ तश्चेव तदभ्यासप्रयोगत्ः ॥३ 

तें मुने स्वभावेने ग्रुरु गत्वा समाश्नयेत्‌ ॥ 
दुल भा खेचरी विद्या तदम्यास्रोडपि दुर्लभ: ॥४ 
अभ्यास मेलद चेक युगपत्तव सिध्यति ॥ 
अभ्यासमात्ननिरता न विन्दन्त्रे हु मेलनमु ॥५ 


अब खेचरी विद्या के सम्बन्ध में बतलाते हैं, जिसके जाननी से 
बृष्धावस्था तथा मृत्यु से छूट जाते हैं ॥ १॥ बुड़ावा, भौत भर रोगों 
के जो मनुष्य ग्रस्त हैं, उनको' निरचयपुर्वक्ष इस विद्या का अभ्यास करवा 
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चाहिए और जो भहापुरुष ग्रन्थों से, भाव से, अभ्यास से इनका ज्ञात . 
रखता है, उसी को सर्वे भाव से गृह मानकर तथा उसका आश्रय 'ग्रहण 
फरके इसको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए क्‍योंकि यह खेचरी विद्या बड़ी 
कठिन है श्ौर उसका अष्यास और भो शभ्रघिक कठित है ॥२--४॥ 
इसका अभ्यास और मेलन ( योग ) दोनों एक साथ करने से अथवा 
दोनों को झलग-श्रलग करने से भी सिद्धि प्राप्त कर सकता संभव 
लहीं होता ॥॥५॥ 

अभ्यास लभते ब्रह्मच्‌ जन्मजन्मान्तरे क्वचित्‌ । : 

मसमेलन' जन्तनां तत्तु शत्तान्तेषपि न लप्यते ॥६ 

अभ्यास बहुजन्मान्ते कृत्वा तद्भावसाधितस । 

मेलन' लमते कश्चिद्योगी जन्मान्तरे क्रचितु ॥७ 

यदा तु मेलन' योगी छभते गुरुतवन्नतः । 

तदा तत्सिद्धिमाप्नोति यदुत्ता शास्त्रसंतती ॥।८ 

ग्र थतश्वार्थ तश्चेव मेलन लभते यदा | 

तदा शिवत्वमाप्नोति निमु क्‍्तः सर्वेसंयुततेः ।९ 

शास्त्र' विना5पि संबोद्ध गुरवो5पि न शवनुयु:। 

तस्मात्सुदुल भतर लम्यं शास्त्रमिद' सुनते ।।१० 

अभ्यास तो किसी जन्म में मिल भी जाता है। पर मेलन 

(योग ) संकड़ों जन्म में भीं नहीं मिलता ॥३॥ बहुत से जन्मों तक 
अश्याप्त करने परे किसी जन्म में योगी मेलन को प्राप्त होता है' 
॥७॥ जब साधक ,ग्रुरु के मुद्न से 'मेलन का मन्त्र प्राप्त करता है, तो 
उसे शास्त्रानुकूुत सिद्धि की भो प्राप्ति हो जातो है ॥८॥ जब साधक 
प्न्थ के श्र्थ को समक कर 'मिलन' को प्राप्त करता है, तो भा वह 
संसार से छूटकर शिवत्व को प्राप्त होता है ॥।६॥ शास्त्र का होना 
भी श्रत्यावश्यक है क्योंकि इसके बिना ग्रुरु भी यथार्थ बोध नहीं करा 
सकते ॥ इसी लिए शास्त्र का प्राप्त होना भी बड़े महत्व का है.॥१०॥ 

यावन्न लक्यते शास्त्र तावदूर्गा पर्यटेय्तिः । 

यदा[ सल््यते शबस्त्र' तदा सिद्धि: कर स्थिता ॥११. 
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बारह बार जप करता, उसे अन्त:करण में स्थित देह सम्बन्धी भाया 
'नहीं व्यापती । जो इसे भावपुवेक पाँच लाख जपेगा उसको खेचरी की 
सिद्धि वयभेवः हो जावेगी, सब्र विध्व दूर होकर देवताओ्रों को 
पसन्नता प्राप्त होगी ॥ २१-२३ ॥ इससे शरोर पर पड़ी हुईं भुरियाँ: . 
मिट जाती हैं इसमें कछ भी संशय नहीं | इस महाविद्या को जर्ब' 
भली प्रकार जान ले तब उप्तका अभ्यास भली-भाँति करे॥ २४ ॥॥।: 
ऐपा न करने से खेचरी की प्िद्धि न होकर उलेटें कष्ट हो उठाना: 
पड़ता है | विधिपूर्वक अर्ंयास करने पर भो सफलता न हो तो भी 
सम्पेलक' ( गुरु शिक्षक आदि ) के बताये अनुसार सदेव इसका जप 
फ्रता रहें । बिना उपयुक्त शिक्षक के इनमें कभी पिद्धि प्राप्त नहीं हो 
सकती ॥। ९५०२६ ॥ 
यदिद' लम्यते द्ास्त्रं तदा विद्यां भाश्चयेत्‌ । 
ततस्तदोदितां सिद्धिमाशु ताँ रूभते मुनि: ॥॥२७ 
तालुमूलं समुत्कृष्प सप्तवासरमात्मवित्‌ । 
स्वगुरूकतप्रकारेण मल सर्व विशोधयेतु ॥२८ 
स्‍्नुहिपत्रनिभ शस्त्र' सुतीक्षण' स्निग्धतिर्मेमु । 
सभादाय ततस्तेन लाभमात्र समुच्छिनेत्‌ ॥॥२६ 
हित्वा सैन्धवपथ्याम्याँ चुणिताभ्यां प्रकषयेतु । 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोम मात्र समुच्छिनेत्‌ ॥३० 
जब इसप्त विद्या के शास्त्र का ठीक तरह से ज्ञान हो जायेगा तब 
साधक की सिद्धि प्राप्त करते में देरत लगेगी || २७ ॥ सर्व प्रथम 
साधक को सात दित तक तालु के मूल स्थान को गुरु के आदेश के 
अनुसार घिसकर वहाँ का सब मल दूर करता चाहिए।॥ २५ ॥। फिर 
थूहर के पत्ते के समान उत्तम धार वाले- शुद्ध चाकू आदि से तालुमूल 
को एक वाल के बराबर काठे अथवा गुरु या शिक्षक्क से कटावे ) 
॥ २६ ॥ कठे स्थात के ऊपर हर और संन्‍्धे तमक का चूर्ण 
भुरभुराता रहे । सात दिव के पर्च:त्‌ फिर पूवेबत्‌ बाल वरावर 
काटे | ३० ।. ' 
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एवं क्रमेण षाण्मासं नित्यीयक्त: समाक्रेत्‌ । 

पाण्मासाद्रसनामूल सिरावन्ध प्रणश्यति ॥३१ 

अथ वागीश्वरीघाम शिरो वस्त्रेण वेष्टयेत 

शनेस्त्कर्षयेद्योगी कालवेलाविधानवितु ॥३२ 

पुन: पाण्मासमात्रेण नित्य सघर्षगान्मुने । 

अर मव्यावधि चाप्येति तियक्क्र्ण विलावधि ॥३३ 

सधश्न चबुक मूल प्रयाति क्रम चारिता। 

पुन: सवत्सराणां तु तृतीयादेव लीलया ॥३४ 

केशन्तमू «व क्रमति तिर्यक्शाखाउवधिमु ने । 

अधस्तात्कण्ठकृपान्त' पुनवर्षत्रयेण तु ॥३५ 

ब्रह्मसन्ध्र' समावृत्य तिष्ठ देव न संशय: । 

तियंक चूलितल याति अथः कण्ठविछादधि ॥३६ 

इस क़म से निरन्तर प्रयत्न करते रहने से जीभ का तालू के 

साथ वाला बच्चन कट जायगा ॥ ३१ ॥ तब जीभ के अग्रभाग को 
कपड़ों से लपेट कर धीरे-धीरे दोहन करे ( वाहर को तरफ खींचें ) | 
इस प्रकार छः मास तक भ्रम्यात करने से जीभ बढ़कर भोहों से मध्य 
तक पहुँचने लगेगी और वगल में कान के छेद तक पहु चने लगती है ॥ 
बाहर की चरफ जीभ ठोड़ी तक पहुंच जातो है। जब इस श्रभ्यास' को 
बराबर किया जाय तो तीसरे वष' में जीम वालों 'तक पहुंच जाती है 
और बगल में कन्धे तक तथा नोचे कण्ठकप तक पहुँचने लगती है । 
जञागामी तीन वर्ष के अभ्यास से जीम ब्रह्मरन्त्न तक पहुंचकर उसे ढक 
लेगी इससे संशय नहीं । तब वह गदंव के पीछे तक शोर वीचे कऋण्ठ के 
अन्त तक पहुंच जायगी ॥॥३२-३६॥ 


शने: शने मंस्तकाच्च महावज्ञकवाटमित्‌ । 

प्॒व॑ वीजयुता विद्या ह्याख्याता याति दुेभाम्‌ ॥३७ 
तस्याः षडज्ु कुर्बीत तया षठस्वर भिन्‍नया | 
कुयदिवं करन्यास' सर्वेसिद्धियाविहेतवे ॥३८ 
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शर्नेरेवं प्रकर्तव्यमम्यासं युगपतन हि। 

थुगपढ्लतेते यस्य शरीर' विलय ब्रजेत्‌ ॥॥३६ 
तस्माच्छने: शनेः कार्यमभ्यास सुनिपुगव । 

यदा च बाह्ममार्गेण जिह्ठा ब्रह्मविछ ब्रजेत ॥४०७ 
तदा ब्रह्मार्ग ल' ब्रह्मन्दुभंद्: त्रिदर्शरपि , 
ञ्ञगुव्यग्रेण संघुष्य जिह्नामात्र निवेशयतु ॥४१ 


धीरे-धीरे जिह्ना ब्रह्मरन्ध्॒ को भेद जातो है । यह समस्त 
बीजाक्षर की विधि सहित विद्या बड़ी ही कठिन है। इस पूर्वोक्त 
छःओं बीजाक्षरों से षढ़गन्यास और करान्याम करना चाहिये तब 
सम्पूर्ण सिद्धि सम्भव होतो है. ॥ ३७-३८ । इस प्रकार का अ्रम्यात्त 
बहुत सावधानी से क़मश: धीरे-घोरे क्षरचा चाहिये । जल्दी करने से 
छरीर की हाति होना सम्भव है । इसलिये, इन अभ्यास में कभी 
जल्दी नहीं करनी चाहिए । जब बाहर के माम से जोभ ब्रह्म विवर 
के भीतर जाने लगे तो उसे श्रंगुली से उठाकर उसके भीतर करदे 
॥४ ०-४ १।। 


ऐवं वर्षत्रय छृत्वा ब्रह्मद्वार' प्रविश्यति। 
ब्रह्मद्वारे प्रविष्ट तु सम्यडमथवम्ाचरेत्‌ ॥४२ 
सथनेन विन्ा केजित्याघयन्ति विपश्चितः । 
खेचरोमन्त्रपिद्धस्थ तिध्यते मथन विना ॥४३ 
जपं न मथन च व कृत्वा शीघ्र फल लभेत्‌ । 
स्वर्णजां रोप्यजां बा5पि लोहजां वा शलाकिकाग्र .।४४ 
लियोज्य नासिकां रन्ध्र दुग्धसिक्तेन तन्तुवा । 
प्राणन्निरुष्य हृदये सुब्यभातनमात्मन३ ॥5 ४५ 
शर्ने: मुमथन' कुयाद्श्रू मध्ये न्तस्तक्ष षि। 
पाण्मासन्मथनावस्थाभावेनेव प्रजायते ।॥४६ 
यथा सुषुप्तिवालानां यथा भावस्ता भवेतु । 

न सदा मथन' शस्त' मासे सम्राचरेतु ॥5७ 


>> ऑन नी ओला बजा - आह मी व मल है भपापहार हक ६ 
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द्वितीय अब्याय | । २५३ 


सदा रतनया योगी मार्ग न परिसंक्रमेत । 

एवं द्वादभवर्पान्ति ससिद्धिर्भवत्ति श्र्‌व॑ ॥४८ 
शरीरे सकल विश्व पश्यत्यात्माविभेदत:। 
अद्याण्डाध्य महानागा राजदन्तोध्वकण्डली ॥४६ 
इति ॥| 


इस प्रकार त्तीन वर्ष तक करने से जीभ ब्रह्म द्वार में प्रवेश कर 
जायगी । जब बहू प्रवेश कर जाय ततब्र उसका विशिपूर्वक मंथन 
आरम्भ करना चाहिए॥ ४२ || कोई साधक बिता मन्‍्वन के हो 
सेचरी फरते हूँ । जिनकी गेचरी मन्त्र निद्ध हो चुहा हैवे ऐसा कर 
सकते हूं | ४३ ॥। तो भो जप प्रीर मन्चन दोनों करने से फल शोक्र 
प्रात्त होता है | मन्यन के लिये सुबण , चांदी] अथवा लोडे की क्षत्राका 
के सिरे पर दुग्बयुक्त तन्तु लगाकर उसे ताक के भीतर डाले । फिर 
प्राण को हृदय में निरोध करके सुक्तासन पर बैठकर, आभाँखों को 
अऊुटो स्थान में लगाकर बोरे-घोरे मस्वन करे। छः मास तक इस्त 
प्रकार मन्‍्चन करने से उप्तका प्रभाव दिखलाई पड़ने लगता है 
॥ ४४-४६ ॥ तथ उम्तकी ब्रवस्था इस प्रकार की होदी है जैसी 
बालक को सुपुत्ति बझ्रवस्या में | मन्‍्यन नित्य नहीं करना चाहिए 
वरनु महीने में एक वार करना होता है। इसी प्रकार जि्ना को 
वार-बार ब्रह्मरन्त्र में प्रविष्ट न करे । इस प्रकार बारह व श्रम्यास 
करने पर प्रिद्धि निश्चित रूप से होतो है ॥॥| " ७-४८ ।। उत्त समय योगी 
करने समस्त विश्व अपने भीतर दिखाई देने लगता है, वयोंकि 
जोभ के ब्रद्मरस्थ्र तक जाने केमार्ग में हो ब्रह्माण्ड की स्थिति 
है ।॥४६॥ 

॥ हितीय अव्याय यमाप्त ॥ 
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२५४ ) ..[ योगक्ण्डल्यूपनिषद्‌ 
तृतीयों अध्याय: 


ह्वीभंसंमंपंसंक्षम्‌ 

पंद्मज उवाच -- 
अ्रमावास्या च प्रतिपत्पौर्णमासी च शकर। 
अस्या: का वर््यते संज्ञा एतदाख्याहि तत्त्वतः ॥ 
प्रतिपद्दिनतो5काले अप्रावस्या तथंव च। 
पौणुमास्यां स्थिरोकूर्यात्स च पन्‍था हि नान्‍्यथा ॥२ 
कामेन विषयाकाडः क्षो विवयात्काममोहित:ः । 
द्वावेव स॒ त्यजेन्नित्यः निरञ्जनमुपाश्रयेत्‌ ॥३ 
अपर' सत्यजेत्सव यदिच्छेदात्मनों हितम्‌ 
शक्तिमध्ये मनः कृत्वा सन: शक्‍्तेश्व मध्यगस्‌ ॥४ 
मनसा मन आलोक्य तत्त्यजेत्परम' पदस्‌ । 
मन एवं हि बिन्दुश्व उत्पत्तिस्थिति कारणम्‌ ॥५ 


री बढ * न 


है शंकर | अमावस्या, प्रतिपदा और पौणंमासी का मूल श्राशय 
क्या है ? ॥ १॥ प्रतिपदा से सूर्य का आशय है और और पौण'मासी से 
चस््रमा का । अ्रमावस्था का अ्र्थ सुर्ये और चन्द्र दोनों का 
प्रभाव है । २॥। मनुष्य कामनाओं में ग्रसत होकर विषयाकाक्षी 
होता है श्रौर विषय में पड़कर कामना बढ़तो जाती है । इसलिये शुद्ध 
परप्ात्म भाव की प्राप्ति के लिये विषय श्रौर कामना दंनों का 
त्याग करना और आत्मा में ध्यान लगाना ही श्रावश्यक है।॥ ३ ४४ 
जो अपने हिंत की इच्छा रखता हो उसे अन्य सब मिथ्या विषयों को 
त्याग देवा चाहिए और शक्ति में प्रवेश करके उसी में स्थित 
रहना चाहिए ॥ ४ ॥। मन द्वारा मत को देखकर भर समककर उसका 
त्याग करना ही परपपद है। उत्पत्ति और स्थिति का प्रधान बिन्दु 
मन ही है ॥ ५॥ 


२५४ ै । ..[ योगक्ण्डल्युयनिषद्‌ 
तृतीयो अध्याय: 


ह्वीभंसं म॑पंसंक्षम 

_ पदु्मज उवाच -- 
अमावास्या च प्रतिपत्पौर्णमासी च कर । 
अस्याः का वर््यते संज्ञा एतदाख्याहि तत्त्वतः ॥ 
प्रतिपद्दिनतो5काले अप्लावस्या तथँव च। 
पौणमास्यां स्थिरोकर्यात्स च पन्‍था हि नान्‍्यथा ॥२ 
कामेन विषयाकाडः क्षो विवयात्काममोहितः । 
द्वावेव स त्यजेन्तित्य! निरञ्जनमुपाश्रय्रेत्‌ ॥३ 
अपर' सम्यजेत्सव यदिच्छेदात्मनो हितम्‌ । 
शक्तिमध्ये मनः कृत्वा मन: शक्तेश्व मध्यगम्‌ ॥४ 
मनसा मन आलोक्य तत्त्यजेत्परम' पदमु । 
मन एवं हि बिन्दुश्व उत्पत्तिस्थिति क/रणम्‌ ॥५ 


ब्रह्माजी बोले--मेलन मन्त्र इस प्रकार है- हीं म॑ सं म॑ पे स॑ क्षम्‌ । 
हे शंकर ! अमावस्या, प्रतिषदा और पौणंमासी का मूल श्राशय 
कया है ? ॥ १ ॥ प्रतिपदा से सूर्य का आशय है और श्रौर पौणमासी से 
चन्द्रमा का । अ्रमावस्या का अ्रर्थ सूर्य और चन्द्र दोनों का 
श्रभाव है ।। २।। मनुष्य कामनाओों में ग्रसित होकर विषयाकांक्षी 
होता है शोर विषय में पड़कर कामना बढ़तो जाती है | इसलिये शुद्ध 
परमात्म भाव की प्राप्ति के लिये विषय श्रीर कामता दोनों का 
त्याग करता और आत्मा में ध्यान लगाना ही आवश्यक हैं।। ३ ॥/ 
जो अपने हित की इच्छा रखता हो उसे अन्य सब मिथ्या विषयों को 
त्याग देना चाहिए और शक्ति में प्रवेश करके उस्ती में स्थित 
रहना चाहिए ॥॥ ४ ॥। मन द्वारा मच को देखकर और समककर उसका 
त्याग करना ही परमपद है । उत्पत्ति भर स्थिति का प्रधाव बिन्दु 
मन ही है ॥ ५ ॥ 


तृतीय अध्याय ] [ २५१५ 


मनसोत्यते बिन्दुयेथा क्षीर' धृतात्मकम् । 

न च बन्धनमध्यस्थ' तद्वकारणमानसस्‌ ॥६ , 
चन्द्राकंमध्यमा शक्तियत्रस्था तत्र वन्धनम्‌ । 

ज्ञात्वा सुषुम्तना तदभेद' कृत्वा वायु' च सध्यगस्‌ ॥७ 
स्थित्वाइसो वेन्दवस्थाने प्राणरन्ध्र निरोधयेतु । 
वायु बिन्दु समाख्यात) सत्व' प्रकृतिमिव च॑ ॥5 
घट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डलम ॥ 
मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर तृतीयकम््‌ ॥६ 
अनाहत' विशुरद्धि च आज्ञाचक्र' च षष्ठकस । 
आधार गुदमित्युक्त स्वाधिष्ठान' तु लेज्धिकमस्‌ ॥१० 
मंणिप्र' नांभिदेश हृदयस्थमनाहतम । 

विशुद्धि! कण्ठमूले च आज्ञाचक्र' च मस्तकम्‌ ॥११ 


यह बिन्दु मन से ही उत्पन्न होता है, जैसे दूध से घी प्रकठ . 
होता है । उस बिन्दु में कोई वन्चन नहीं है, वरन्नू जो कुछ वन्ध्रन है 
वह सब मसल का ही है॥ ६ ॥ सूर्य और चन्द्र के मध्य में जो 
शक्ति रहती है वही बन्धन रूप है। इसलिये इन दोनों के मध्य की 
सुष्‌ मना का ज्ञान प्राप्त करके उसके भीतर प्राण को चलाना 
'आवश्यक है ॥। ७॥ प्राण को इसी बिन्दु स्थान में स्थिर करके 
नासिका से वायु का निरोध करना चाहिय । यही प्राणवायु बिन्दु, 
सत्व और प्रकृत का वर्णान है ॥। 5॥ इसके साथ ही पषटचक्ों 
की जानकारी भी प्राप्त करती चाहिए जिससे सुख की स्थिति प्राप्त 
हो सके । ग्रे षटलुक्र इस प्रकार है--मुलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अ्रनाहत, विश छू और आज्ञा | मूलावर का स्थान गुदा है, 
उसके ऊपर लिज्ज के समीप स्वाधिष्ठान है, मणिपुर नाभि .में है 
अनाहत हृदय में, विशुद्ध कण्ठ में शोर श्राज्ञा-चक्र - मस्तक में होता 
है ॥8-११॥ - 


रा 


२५४ | [ योगक्ण्डल्यूपनिषद्‌ 
तृतीयो अध्याय: 


ह्वीभंसंमपंसंक्षस 

पद्मज उवाच -- 
अमावास्या च प्रतिपत्पौर्णमासी च शकर | 
अस्या: का वप्यंते संज्ञा एतदाख्याहि तत्त्वतः ॥ 
प्रतिपदिदनतो5काले अप्लावस्या तथँव च। 
पौणुमास्यां स्थिरोक्र्यात्स च॒ पनन्‍था हि तान्यथा ॥२ 
कामेन विषयाकाइडः क्षो विषयात्काममोहित:। 
द्वावेव स त्यजेन्नित्य' निरञ्जनमुपाश्रयेत्‌ ॥३ 
अपर' सप्यजेत्सव यदिच्छेंदात्मनों हितम्‌ । 
शक्तिमध्ये मनः कृत्वा मन: शक्तेश्व मध्यगसु ॥४ 
मनसा मन आलोक्य तत्त्यजेत्परम' पदस । 
मन एवं हि बिन्दुश्व उत्पत्तिस्थिति कारणम्‌ ॥५ 


रे ० * < 


: हैं शंकर ! अमावस्या, प्रतिषदा ओर पौणंमासी का मूल श्राशय 
क्या है ? ॥ १॥ प्रतिपदा से सूर्य का आशय हैं और और पौरमासी से 
चन्द्रमा का । अश्रमावस्था का श्र्थ सुयें और चन्द्र दोनों का 
श्रभाव है । २॥। मनुष्य. कामनाओं में ग्रसित होकर विषयाधषरक्षी 
होता है शर विषय में पड़कर कामना बढ़तो जाती है । इसलिये शुद्ध 
परमात्म भाव की प्राप्ति के लिये विषय श्रौर कामना दोनों का 
त्याग करना और आात्मा में घ्याव लगाना ही ग्रावश्यक हैं।॥ ३ ॥४ 
जो अपने हित की इच्छा रखता हो उसे अन्य सब भिथ्या विषयों को 
त्याग देवा चाहिए और शक्ति में प्रवेश करके उसी में स्थित 
रहना चाहिए ॥| ४ ॥| मन द्वारा सन की देखकर और समभककर उसका 
त्याग करना ही प्रपपद है। उत्पत्ति श्र स्थिति का प्रधान बिन्दु 
मन ही है ॥ ५ ॥। 


तृतीय अध्याय ] [ २५५ 


मनसोत्पय्यते बिन्दुयेथा क्षीर' धृतात्मकम । 

न च बन्धनमध्यस्थ' तद्वकारणमानसस्‌ ॥६ , 
चन्द्राकंमध्यमा शक्तियत्रस्था तत्र वन्धनम्‌ ! 

ज्ञात्वा सुषुम्ना तदभेद' कृत्वा वायु' च सध्यगस्‌ ॥७ 
स्थित्वाञ्सो बन्दवस्थाने प्राणरन्ध्र निरोधयेतु । 
वाय्‌ विन्दु समाख्यात) सत्व प्रकृतिमिव च ॥८ 
घट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुलमण्डलस । 
मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर तृतीयकम््‌ ॥8 
अनाहत' विशुद्धि च आज्ञाचक्र' च पष्ठऊस । 
आधार गुदमित्युक्त स्वाधिष्ठान' तु लेज्िकम्‌ ॥१० 
मंणिप्र' तांभिदेश हृदयस्थमनाहृतम |... 
विशुद्धि! कण्ठमूले च आज्ञाचक्र च मस्तकस्‌ ॥११ 


यह बिन्दु मन से ही उत्पन्न होता है, जैसे दूध से घो प्रकठ 
होता है । उस बिन्द्र में कोई बन्धचन नहीं है वरत्तु जो कुछ बन्त्रन है 
वह सब मन का ही है॥ ६ ॥ सूर्य और चन्द्र के मध्य में जो 
शक्ति रहती है वही बन्धन रूप है। इसलिये इन दोनों के मध्य की 
सुष सता का ज्ञान प्राप्त करके उसके भीतर प्राण को चलाना 
'आवश्यक है ॥। ७॥। प्राण को इंसी बिन्दु स्थान में स्थिर करके 
नासिका से वायु का निरोध करना चाहिय ॥ यही प्राणवायु बिन्दु, 
सत्व और प्रात का वर्णान है ॥। 5॥ इसके साथ ही पटचक्ों 
की जानकारी भी प्राप्त करती चाहिए जिससे सुख को स्थिति प्राप्त 
' हो सके । ग्रे घटक इस. प्रकार है--मुलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अनाहत, विश द्ध और आज्ञा | मूलाबर का स्थान गुदा है, 
उसके ऊपर लिड्धभध के समीप स्वाधिष्ठाच है, मणिपुर नाभि .में है 
अनाहत हृदय में, विशुद्ध कण्ठ में धोर श्राज्ञा-चक्र - मस्तक में होता 
है ॥६-११॥ - - 


२५८ | [ थोगकुण्टल्युपनिषद्‌ 


अझ गुष्ठमात्रमात्मानमधुमज्योतिरूपकस्‌ । 

. प्रकाशयन्तमन्तस्स्थ ध्यायेत्कुटस्थमव्ययस॒ ॥२६ 
विज्ञानात्मा तथा देहे जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितः। 
माययया मोहितः पश्चाह्हुजन्मान्तरे पुन: ॥२७ 
सत्कर्म परिपाकान्त्‌ स्वविकार चिकीषेति | . 
को5हं कथमय दोष संसाशख्य उपागत: .।२८ 
जाग्रतस्वप्ने व्यवहरन्त्सुषुप्ती क्व गतिमंम । 
इति चिन्तापरो भुृत्वा स्वभासा च विशेषता । २९ 
भज्ञानात्त चिदाभास्रो बहिस्तापेन तापितः । 
दग्ध' भवत्येव तदा तुलपिण्डमिवाम्निता ॥३० 


परमात्मा में मिल जाने से यह ब्रह्मह्प हो जाता है । उस 
समय एक ऐसा अगाध और गम्भीर रूप हो जाता है जो न प्रकाश 
कहा जा सकता है न अन्धकार । तब केवल सत्तस्वरूप एक 
अव्यक्त तत्व ही शेष रहता है । जैसे घट के भीतर दीपक की ज्योति 
रहती है ऐसी ही एक निधुम॒ ज्योति श्रपने श्रन्तः करण में प्रकाशित 
होती रहती है। इसी स्वरूप में उस कूटस्थ श्रव्यय रूप का ध्यान 
करना चाहिएु ॥ २४-२६ ॥ आत्मा श्रपने मूल रूप में विज्ञानमय होता 
है, पर देह में श्राकर वह मायावश, जाग्रत, स्वप्त, सुष प्लि भ्रवस्थाप्रों 
को प्राप्त होकर विमोहित हो जाता है। कितने ही जन्मों कै 
पढचातु जब शुभ कर्म उदय होते हैं तब उसके भत्तर अपने विकारों 
को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं वास्तव मैं कोन हूँ ओर 
यह दोषमय संसार कहाँ से आ गया ? ॥॥ २७-२८॥ जाग्रत श्रोर 
स्वप्व अवस्था में तो में क्रपने को कर्त्ता समझ कर व्यवहार करता हूँ पर 
सुघ्‌ प्ति में मेरी वया श्रवस्था होती है? इस प्रकार चिन्ता करता 
हुआ वह श्रपते श्राभास रूप पर विचार करता है ॥ २६॥ छरई का 
हेर जैसे आग से जलने लगता है, वैसे ही चिदाभास जज्ञान में पड़ 
कर सांसारिक ताप से नष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ 


तुतीय अध्याय ] ह [ १५९ 


दहरशथ्यः यत्यगात्मा नष्ट ज्ञानें ततः परम ॥ 

वितती व्याप्य विज्ञान' दहत्येव क्षणेन तु ॥३१ 

सनोमयज्ञानमयानु सम्यग्दग्ष्वा क्रमेण तु. 

घटस्थदीपवच्छश्वदन्तरेव प्रकाशते ॥३२ 

ध्यायन्नास्ते मुनिश्चेवमा सुप्तेरा मृतैस्तु यः 

जीवन्मुक्त: स॒ विज्ञेयः स धन्‍्यः कृतकत्य वान्‌ ॥३३. 

जीवन्मुक्तपद' त्यवत्वा स्वदेहे कालसात्कृने ॥ 

विशत्यदेहमृक्तत्व पवनो5स्पन्दतामिय [३४ 

अशब्व मस्पर्श मरूपमव्यय 

तथा<5रसं नित्यमगन्घवच्च यतु । 

अनायनन्तं महतः परं प्र वं 

तदेव शिष्यत्यमल निरामयमु ॥२५ 

इत्युपनिषद्‌ ॥ 

इस प्रकार सांसारिक ज्ञान के मिटाने पर, प्रत्यगात्मा विस्तार 

को प्राप्त होकर विज्ञान का भी नाश कर देता है । इस प्रकार मनोड 
मय ग्रोर विज्ञानमय से पूर्णतः मिल जाने पर शाश्वत प्रकाद्य के समान 
श्रात्मा हो अन्तर में प्रकाशित होता रहता है ॥॥। ३१-३२॥ जो श्रात्म- 
ज्ञानी ऐसी आत्मा का नित्य प्रति ध्यान करता रहता है और मृत्यु के 
समय भी उत्त ध्यान को स्थिर रखता है, वह जीवन्मुक्त ही है, वह 
धन्य है और क्ृतकृत्य है॥ ३३ ॥| जब उसका अन्तिम समय श्रा 
जाता है तब वह जोचन्पुक्त से विदेहमुक्त पद को प्राप्त हो जाता है, 
उसका अन्त ऐता'ही होता है जैसे हवा का चलना बन्द हो जाता है 
॥ ३४ ॥ जो शब्द , स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, से रहित श्र्थात्‌ पञ्चभूतों 
से परे, नित्य और: अव्यय है, जो आदि ओर अन्त से रहित है, 
जो महान और प्रूव ( अठल ) है, वही शुद्ध धौर अविकारी ब्रह्म श्रन्त में 
शेष रहता है ॥ ३५॥ री 


॥ योग्र णए्डली उपनिपद्‌ समाप्त 


पाल 


पे । [ ध्याननिन्दुपतिषंदु 


ध्यान करते है । इस प्रणव के प्रथम अश कार में पृथिवी, अग्नि 
ऋणवेद, भू: तथा पितामह का लय होता है| दूसरे श्रश “उकार में 
तरिक्षा, यजुर्वेद, वायु, भुत्ःओर विष्णु का लय होता है तीसरे श्र श 
“मकार में यो, सुयये, सामवेद, स्वलॉक और महेदवर का लय होता है॥ | 
' शएकार पीले रज्भ और रजोगुण बा कहा जाता हैं, 'उ'कार इवेत - 
वर्ण और सतोगुण बाला थौर भकार कृष्णुवण तथा तामस गुण बाला 


है । इस प्रकार कार श्राठ भज़े, चार पद, ठीन नेत्र और ऐोँच देवत 
बाला होता है ॥ ६-१३ ॥॥ 


, ओंकारंयो न जानाति ब्राह्मणों व भवेत्तु सः । 
प्रणवो धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ॥१४ 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य' शरवत्तन्मयों भवेतु ॥ 
निवततन्त क्रिया: सर्वास्तस्मिन्हष्ट परावरे ॥१५ 
भोंकारप्रभवा देवा ओंकारप्रभवा) स्वरा) । 
ओंकारप्रभवं सूर्य त्रेलोक्य सचराचरमस ॥१६ 
हृस्वो दहति पानानि दीघे: संपत्प्रदोष्व्यय: ॥ 
अधंमात्रासमायुक्त: मुणवो मोक्षदायक) ॥१७ ..' 
तलधारामिवाच्छित्र' दी घंघण्टानिनादवत्‌ । 
अवाच्य' प्रणवस्याग्र॑ यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥१८ 


हृत्पअ्रकणिकासध्ये स्थिरदीपनिभाकृतिस 4 
अंगृष्टमानमचल ध्यायेदोंकारमीशरमु ॥१९५ 


इडया वायुमापुर्य पुरथित्वोदरुस्थितस 

थोंकारं देहमध्यस्थं ध्यायेज्ज्वालाइलीवृततम्‌ ।२० 

ब्रह्मा पुरक इत्युक्तो विष्णु कुम्भक उच्यते । 

रेचा रुद्र इति प्रोक्त: प्राणायामस्य देवता: ॥२१ 

इस प्रकार से ऊकार को जो नहीं जानता वह ब्राह्मण नहीं 

साना जा सकता । यह प्रणव घनुष है, आत्मा वाह है अर ब्रह) लद्षख 
है । बाघ से सावधानी के साथ तन्म्य होकर - लक्ष्य: को. बेब करने 
“-ओोय अचबर' को जानः लेने से सब क्रियाओं से निववृत्ति हो जाती -है 


ध्यानविन्दूपनिपद्‌ ] [ २६३ 


॥ १४-१४५॥ कार से देवता हुए, अफार से स्वर हुए प्रौर 
ऊंकार से हो तीनों लोफ के समस्त चरायर हुए॥ १६ ॥ इसका छृत्त 
अंध पापों को दरता दे, दो अध्यव स्वरूप सम्पत्ति को देता है, इस 
प्रहार परयमाता मुक्त प्रशव मोनदायक दे ॥६७॥ तेल को ध्विच्छिस्त 
घार के समान, घण्टा के दोयों निनाद के समान साद के अग्न में वाच्य 
रहित प्रणव है, उसे जानने बाला हो पेदश है ॥ १८ ॥ छवयह्प्री झमस 
फी कंशिका में दोपशिया तुल्व, परनुप्ठमान प्राकार के #“करर रूप ईदवर 
का ध्यान करें ॥ १६॥ इंड्जा * बाँयो नासिका ) से वायु को उदर में 
भरे भोर देह के मध्य में ज्वालामय <फार फा प्यान करे । प्रक को 
अद्गा और कुन्मक को वि णु और रेचक को रुद्व कहा गयां है, ये तीनों 
प्रणायाव के देवता है ॥ २०-२१॥ 

आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 

व्याननिर्मथना म्यासा देव॑ परये लिगूठवत्‌ ॥२२ 

ओंकारव्वयनिनादेव वायोः संहरणान्तिकम्‌ । 

यावद्वलं समादव्यात्सम्यआ नादेलयावधि ॥२३ 

गमागमस्थ' गमनादिशून्यमोंका रसेक॑ रविकोटिदीप्तस.। 

पश्यन्ति ये सर्व॑जनान्तरस्थ हसात्मक ते विरजा भवन्ति।२४ 

आत्या को नीचे की अरणी के ढप ग्रहण करफे प्रणव को 

उपर को अरणी बनावे। इन दोनों के मंथन रूप घ्याताम्यास से 
जुढ़ं तत्व॑ का दर्शन करें॥ २२॥ “हार को ब्वनि के याद सहिते 
रेचक फ्रा अत होने पर नाद का लग होता हैं। दइस्त प्रद्धार का 
व्यान जपनो सामय्यं के अतुमार करें ॥ २३॥ गमसनागमन में स्थित 
श्र गमनादि से घून्य ऐसे करोड़ों सूर्य को दीसि के सहश्य, सबके हृदय 
में रहने वाले हसात्मक उ“छार का जो दश न करते है वे विष्पाप हो 
जाते है ॥ २४ ॥॥ 

यन्मनस्निजगत्सृष्टिस्थिति प्रलयकर्म कृतु । 

चनन्‍्मनो विलय याति तद्विल्णो: परम .पदध्‌ ॥२५ 


२६४ ] ह [ ध्यानविन्दृपनिषदु 


अष्टपत्र तु हत्पद्म द्वाविशस्केसरान्वितम | _ 
तसय मध्यगतों भानुभनुमध्यमतः शशी ॥॥२६ 
शशिमध्यगतो वह्तिवह्िमध्यगतः प्रभा ॥ 
प्रभामध्यगत' पीठ .नानारलनप्रवेधश्टितमु ॥२७ 
तस्य मध्यगत' देव॑ व सुदेव॑ निरञ्जनस ।.. 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्क मुक्तामिविभूषित्तम्‌ ।. २७ 
शुद्धस्फटिकसंकाश चन्द्रकोटिसमप्रभम । 

एवं ध्यायेन्महाविष्णुमेव वा विनयान्वितः ॥२६ 
अतसीपुष्पसंकाशं नाभिस्थाने प्रतिष्ठितमु । 
चतुभुज महाविष्णु पुरकेण विचिन्तयेतु ॥३० 


सृष्टि, स्थिति श्रोर लय होने का कारण जी मन में है उसका 
जहाँ विलय होता है वहीं विष्णु का परमपद है ॥ २५ ॥ आठ दल 
और बत्तोस पंखुड़ियों का जी हृदय कमल है उसके मध्य में सुय' 
और सूर्य के मध्य में चन्द्रमा स्थित है ॥ २६ ॥ चन्द्रमा के मध्य में 
अभ्नि है ओर अग्नि के मध्य में प्रभा है; प्रभा के मध्य में लाना प्रकार 
के रत्नों से जड़ा पीठस्थान है; उसके मध्य में विररजन भगवान वासुदेव 
हैँ जो धीवत्स कोस्तुममशि और मरि झुक्ताओं को धारण किये हुए 
हैं॥। २७ ॥ शुद्ध स्फठिक के समान, करोड़ों चन्द्रमा की सी प्रभो 
वाले महाविष्णु का विनयावनत भाव से ध्यान करे ॥२९॥ अली के 
पुष्प के श्षमान नामिस्थान में प्रतिष्ठित चार भुजा वलि महाविष्णु का 
पुरक करत६ हुश्ना ध्यात करे ॥ ३० ॥ 


कुम्भकैच हृदि स्थाने चिन्तयेत्कमलासनमु 
ब्राह्मण रत्नगोराभ॑ चतुर्वक्र पितामहम्र्‌ ॥३६ 
रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थ' त्रितोचनस्‌ + 
शुद्धस्फटिकसंकाश निष्केल पापनचाशनसु ॥३२ 
अठ्अपन्रमधः पुष्पमुध्चंनालमधोमुखस । 
कदलीपुष्प संकाशं स्ववेदमय' शिवम्‌ ।३३ 
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शताव्द शतपत्राढ्य' विप्रकीर्णाब्जक णिकम्‌ । 

तत्राऊंचन्धवह्नीनामुपयुं परि चिन्तयेतु ॥ ३४ 

पद्मस्योद्धाटन ऋृत्वा सूर्यचन्द्राग्तिवचेसः । 

तस्य हृद्दीजमाहत्य भात्मानं चरते ध्र,वम ॥३५ 

कुम्मक के समय हृदय स्थान पर कमलासन पर विराजमान 

लालिमायुक्त और गोर वर्ण वाले चार मुह वाले पितामह ब्रह्मा का 
ध्यान करे ॥ ३१॥ रेचक के समय-ललाट स्थान में इब्रेत स्फटिक 
के समात, निप्फल, पापनाशक लिलोचन भगवान शछ्छूर का ध्यात फरे 
॥ ३२ ॥ कली परष्प के प्तमान नोचे की तरफ फुल ऊपर डण्डी, 
नीचे मुख, इस प्रकार सर्व॑ वेदमय शिव हैँ ॥ ३३ ।॥| सी आरे, सो 
पत्ते ओर विस्तोएण' पंखुड़ियों से युत्तः हृदय-कमल पर सूर्य, चद्धमा 
गौर अग्ति का एक के ऊपर एक दर्शन करें। कमल के विकत्तित 
होने से सूर्य, चन्द्र, प्रग्नि का बीच होता है | इनके बीज को ग्रहण करने 
से स्थिर आत्म-स्थिति प्राप्त होती है ॥ ३४-३५॥। 

निस्थानं च त्रिमार्ग च न्निन्नह्मा च त्याक्षरम्‌ । 

त्रिमान्रमार्धमाजं वा यस्त' वेद स वेदवितु ॥३६ 

तेलवाराभिवाच्यिन्न दीघेषन्टानिनादवतु । 

अवाच्य' प्रणवस्याग्र' यस्त' वेद स वेदवितु ॥३७ 

यथ वोत्पेलनालेन तोयमाकर्षयेन्र:ः । 

तथ वोत्कपयेद्वायु योगी योगपथे स्थितः ॥३८ « 

अधंमात्रात्मक' कृत्वा कोश भूत' तु पद्धू जम । 

कपयेन्नालमात्रेण श्र बोध ध्ये लय नयेत्‌ ॥३६ 

अमध्ये तु छलाठे तु नासकायास्तु मुलतः। 

जानीय दमृतत्थान तदुब्रहमायतन महतु ।।४० 

तीन स्थान, तीन पात्र, तीन ब्रह्म, तोन श्रक्षर, तीन मात्रा 

और ग्रर्थमात्रा में जो इनको जानना है, वह वेदज्ञ है ॥ ३६ ॥ तैल की 
धार के समान श्रविच्छतन्न और दीघ' घण्टानिनाद के सहब्य किर्दु, 
नाद, कला से श्रदीत को जानता है वह वेदज्ञ है ॥ ३७॥॥ जिस 
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प्रकार कमल की नाल से जल को खींच लिया जाता है, उसी प्रकार 
धायु को श्वींचकर योगी साधन करे ॥ ३८ ॥ सम्पुटित कमल को 
भ्र्धमानत्रा रूप करके वायु को सुष सता द्वारा खींचकर क्रकुटी स्थान में 
. लय करे ॥ ३९ ॥ भोहों के मध्य में ललाट स्थान में, जहाँ नासिका 
, का सूक है, वहाँ पर अम्मत स्थांव है, वही ब्रह्म का महातन्रु स्थान 
है ॥8४०॥॥ 
आसवब' प्राणसंरोध/ द्वत्याहारश्च धारणा । 
घ्यान' समाधिरेत्तानि योगाज़ानि भवन्ति घट ॥४१ 
आसनानि च तावन्ति यावन्त्यो जीवजातय: 
एतेषामतुलान्भेदान्‌ विजानाति महेश्वर: ॥४२ 
सिद्धि' भद्र! तथा सिंह पद्म चेति चतुष्टपम्‌ ॥ 
आधार प्रथम चक्र स्वाधिष्ठान' द्वितीयकम्‌ ॥४३ 
योनिस्थाने तयोरम॑थ्ये चामरूपं॑ निगययते । 
आधारास्ये गुब्स्थाणे पद्धूज यज्चतुदलम्‌ ॥ ४४ 
तन्मध्ये प्रोच्यते योनि: कामाख्या सिद्धवन्दिता । * 
योनिमध्ये स्थित लिग॑ पश्चिमाभिमुख तथा ॥४५ 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा घ्यानऔर समाधि-- 
ये योग के छः भंग हैं॥| ४१ ॥। सवार में जितनी जोब योनियाँ हैं 
उतने ही प्रकार के आपन हैं, इतके वहुसख्यक भेदों को महेश्वर हो 
जानते हैं ॥ ४२ ॥ सिद्ध, भद्र, तिह, पदु्‌म चार मुख्य आसन हैं। प्रथम 
चक़ आधार है और दूसरा स्वानिदान है ॥ ४३ ॥ इन द'नों के मब्य 
में कामझूप योनिस्थाल है। ग्रुदास्थात में जो आवधार-चक्र है उम्नमें 
चार दल वाला कमल है। उसके मध्प में काम्र नाम वाली योनि है 
* जिसकी बन्दना सिद्ध करते हैं। योति के मध्य में पश्चिमाभिमुख लिझु 
बतंमान है ॥ ४४-४५ ॥ 
मस्तके मणिवद्भिन्न यो जानाति स योगवित्‌ । 
तप्तचामीकराकर' तडिल्लेसेत्र विस्फुरतु ॥४६ 
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चतुरखमुपय ग्नेरधो मेढ़ात्प्रतिष्ठितम 
स्वशब्देन भवेत्पराण स्वाधिष्ठानं तदाश्रयम्र॒ ॥४७ 
स्वाधिष्ठान' ततश्रक्रः मेढ़मेव निगद्यते । 
मणिवत्तत्तुना यत्र वायुना पूरितं वपुः ॥ ४८ 
तन्‍्वाभिमण्डर चक्र' प्रोच्यते मणिपुरकम्‌ । 
द्वादशारमहाचक्र पुण्यपापत्तियन्न्रितः ॥ «६ 
तावज्जीवो भ्रभत्येव॑ यावत्तत्वं न विन्दति। 
ध्व' मे ढादथों नाभेः कन्दो यो5स्ति खगाण्डवतु ॥५० 
तन्न नाड्यः समुत्पन्ता सहखाणि ह्विसप्तत्ति: 
तेषु नाडीसहस्र षु द्विप्तप्ततिरुदाहुता ॥५१ 
उसके मस्तक में जो मशि के समान प्रकाश है उसे योगीज॑न 
' ही जानते हैं। तप्त सुबर्ण के से वण' वाला श्रोर विजली को धारा के 
समान सुप्रकाशित, अग्ति स्थान से चार अंगुल ऊध्वे श्रौर मेढ़ स्थान 
के नाचे स्वशैब्देयुक्ते प्राण स्थित है, जो स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रयें में 
रहता है ॥ ४६-४७ ॥ मेढ़ के मूल में स्वाधिष्ठान चक़ है। वहाँ 
भशि के तन्तु के समान वायु से पूणा शरोर हैं।। ४४ ॥॥। नाभिमण्डल 
में जो चक्र है वह मणिपुरक कहा जाता है। वहीं. पर बारह आरा वाले 
महाचक्त में - पुण्य-पाप का नियत्रण होता है॥। ४६ ॥ जब तक जीव 
इस तत्व को नहीं जान लेता तब क उसे श्रमते रहना पड़ता है । 
मेढ से ऊपर और नाभि से नीचे पक्षी के अण्ठे के आकार वाला कन्द है 
उसी से बहत्तर हजार नाड़ियां निकलो है, जिनमें से बहत्तर को - मुख्य 
कहा गया है ॥॥५०-५१॥ 
प्रधाता: प्राणवाहिन्यो भूयस्तत्र दश स्मृताः । 
इंडा च पिड्धला चेव सुषुम्ना च तृतीयका ॥५२ 
गान्धारी हस्तिजिद्ना च॒ पुृषा चेव यशस्विनी । 
अलूम्बुसा कुहरन सड्डिनी दशमी स्मृता ॥४३ 
एवं नाडीमय चक्र विज्ञेयं योगिनां सदा |. 
सतत' प्राणवाहिन्य सोमसुर्यारिनिदेवता: ।५४ 
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इडापिगलासुषुम्नास्तिस्रों नाडय: प्रकीतिता: । 

इडा वामे:स्थिता नाड़ी पिड्भला दक्षिणे स्थिता ॥५५ 

सुषुम्ता मध्य देशस्था प्राणमाग स्िय: स्मृता: । 

प्राणाधपानः समानश्रोदानो व्यानस्तथैव च ॥५६ 

नागः कुर्म: कृकरको देवदत्तो धनंजय: । 

प्रणाद्या: पश्च विख्याता नागाद्या: वायव: ॥५७ 

इन बहुत्तर में से दश प्रधान नाड़ियाँ प्राण को चलाने वाली 

कही गई हैं जो इस. प्रकार है--इड़ा, पिड्धला, सुषुम्ता, गान्धारी, 
हस्तिजिल्ना, पृषा, यशस्बिनी, अलस्बुमा, कह और शखितती ॥ ५२- 
५३ ॥ योगियों को इस चाड़ो-चेंक़े का ज्ञान होना परमावश्यक है । 
इनमें इडा, पिज्भला और सुष्‌ म्ता ये तीन नाड़ियाँ सूय , चन्द्र, अग्नि 
देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित हैं ओर प्राण सर्देव इन्हीं में चला करता है:। 
इडा बाँधी श्रोर, पिज्भजला दाहिनी ओर, सुष्‌ सता दोनों के मध्य में स्थित 
है, ये तीनों प्राण के मागे स्वरूप है। प्राण, अपान, समान, उदान, 
ध्यान, ताग, कृम , कुकर, देवदत्त, धनज्जय--इस प्रकार ये प्राणादि 
पाँच ओर नागादि पांच वायु प्रसिद्ध हैं ॥५४-५७॥। 

एते नाडीसहस्न षुवतन्ते जीवरूपिणी: । 

प्राणापानवशो जीवो ह्यधश्वोध्व॑ व धावति ॥५५ 

वामदक्षिणमार्गग चज्चलत्वान्न दृश्यते । 

अक्षिप्तो घ्रुजदण्डेन यथोच्चलति -कन्दुक: ५ 

प्राणापानसमाक्षिप्तस्तद्वज्जीरो व विश्वमतु । 

अपानात्कष॑ति प्राणोष्पान: प्राणाब्च कर्बति ॥६० 

खगरणज्जुवदित्येतद्यो जानाति स योगवित्तु । 

हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेष्पुनः १६१ 

हंतहंसेत्यमु मन्त्र' जपति सर्वंदा । 

कतानि पड दिवारात्र सहख्राण्येकाविशतिः !॥६२ 

एतत्संख्याअ४न्वत' मन्त्र जीवो जपति सर्वदा । 

अजया नाम गायनो योगिनां मोक्षदा सदा ६३ 
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इस प्रकार से वायु जीव रूप से सहस्नों नाड़ियों में रहते हैं । 

प्राण भ्रौर वायुओं के वश में पड़कर जीव ऊपर नोचे आता जाता रहता 
है । वह कभी बाएँ और कभी दाहिने मार्ग से चलता है, पर चजञ्चल 
होमे से दिखाई नहीं पड़ता । जैसे हाथों से इधर-उबर फेंकी हुई गद 
दोड़ती रहती है, इसी प्रकार प्राण शोर अपान वायुओं के फेंकने से 
जीव को कहीं विश्वाम का स्थान नहीं मिलता | अ्रपान प्राण को खींचता 
है और प्राण अ्रपान को खींचता है, उसी प्रकार जैसे रस्ती में बँचा 
हुआ पक्षो खींच लिया जाता है । इस रहस्य को जो जानता है वह 
योगी है ! यह प्राण 'हकार ध्वनि द्वारा वाहर जाता है ओर साकार 
से भीवर आता है ॥ इस प्रकार जीव सदा हंस हंस” मन्त्र का जप 
करता रहता है और एक दिन रात्रि में इस जप की संख्या इक्कीस 
हजार छः सी होती है । इनको अजपा गायत्री कहते हैं, यह योगियों 
के लिये मोक्ष प्रदायिनी है ॥। ६०-६३॥। 

अस्याः संकल्पमात्रेण तरः पापे! प्रमुच्यते । 

अनया सद्ृशी विद्या अनया सहशो जप३ ॥६४ 

अनया सह पुण्यं न भुत्त ने भविष्यति । 

येद मानण गन्तव्यं ब्ह्मस्थानं निरामयम्‌ -॥३५ 

मुखेनाच्छायं तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी। 

प्रबुद्धा बहिनयोगेन मनसा मरुता सह ॥६६४ 

सुचिवद्गुणमादायं प्रजत्युध्वे सूघुम्तया 

उद्धाटयेत्क पाट तु यथा कुओ्चिकया हठात्‌ ॥६७ 

कुण्डलिन्बा तथा योगी मोक्षद्वार विभेदयेत्‌ ॥६८ 

कृत्वां संपुटितो करो दृढतर बध्वाश्य पद्भासन 

गा वक्षसि सन्तिधाय कुवुक ध्यान च तच्चेतसि। 

वारबारमपानमृध्व॑मनिल _ प्रोच्चारयन्पूरित' 

मुब्न्चन्प्राणमुपेति बोधमतुल शक्ति प्रभावान्तरः ॥६६ 

पदुमांसनस्थितो योगी नाडीदढ्वारेषु पुरयव । 

मारुत कुम्भयन्यस्तु स मुक्तो नाच्र संशय 255 
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इस अजपा गायत्री के स कल्य मात्र से मनुष्य पापों से छूट जाता 
है। न तो इसके समान कोई विद्या है, न जप है, न कोई पुण्य है, न हो . 
सकता है ॥ इसके द्वारा मनुष्य बिना कठिनाई के ब्रह्म-स्थान तक पहुंच 
जाता है, ॥ ६४-६५ ॥ परमेश्वरी-शक्ति उप्त मार्ग को अपने मुख 
से ढक कर सोई हुई है । वह वक्तियोग द्वारा जागृत होती हैं ओर तब 
सुष सता में मन और प्राण वायु सहित ऊपर जाती हूँ, उसी प्रकार जैसे 
सुई तागे को ले जातो है और जेसे ताली से द्वार को खोल लिया जाता 
है व॑से हो योगी कुण्डलिनी शक्ति द्वारा मोर्क्ष द्वार को खोलते हैं ॥६६९५ 
६८॥ हाथों को सम्पुटित करके, हृढ़तावुवंक पदभासन लगाकर, ठोड़ो; 
से उरू प्रदेश को मजबूती से दवाकर, ब्रह्म का चित्त में ध्यान करते हुए, 
श्रपान वायु को बारम्बार ऊपर की श्रोर चलाता हुआ और खींचा. 
हुई प्राणवायु को नीचे लेता हुआ साधक कुंण्डलिनो शक्ति के प्रभाव को. 
अनुभव करता है ॥ ६६ ॥ जो योगी परद्मासन परु स्थित होकर 
नाड़ियों में वायु को मर कर कुम्मक द्वारा रोकता है वह निशस्॑ शय छूप से 
मुक्ति पाता हूँ ॥ ७७ ७ 


अज्भानां मर्देन कृत्वा श्रमजातेत वारिणा । 
कट्वम्ललवर्णात्यागी क्षीरपानरत: सुखी ॥७१ - 
ब्रह्मचारी मताहारी योगी योगपरायण: । 
अब्दादूध्व॑ भवेत्सिद्वो नात्र कार्या विचारणा ॥ ७२ 
कन्दोध्वेकुण्डलीोशक्ति; स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
अपानप्राणयो रक्‍य॑ क्षयान्मृत्रपु रीषयो। ।॥७३ 

युवा भवति वृद्धोईपि सतत मूलबन्धनातु । 
पाष्णिभागेन सपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्युदसु ॥७४ 
भपानमृध्वेभुत्कृष्प मूलबन्धोडयमुच्यते । 
उडयाणरं कुरुते यस्मादविश्वान्तमहाखग: ॥७५ 
उडि डयाणं तदेवस्यात्तत्र बन्धो विधीयते । 

उदरे पश्चिम ताणं चाभेरूष्व॑ तु कारयेत्‌ ।॥७६ 
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श्रम करने से जो पत्तीना निकले उसे शरीर में हो मल लेना 
चाहिए, कट , अम्ल शोर नमक को त्याग कर दूध का भोजन करना 
चाहिए। इस प्रकार साधन करने वाला मितताहारी, ब्रह्मचारी योगी 
एक वर्ष के भीतर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इपमें संशय नहीं ।॥७१-७२। 
कन्द के उष्वेभाग में रहने वाली कुण्डलिनी द्वारा योगी निश्चय झूप से 
सिद्ध होता है । नियमित रूप से मूलबन्ध का अभ्यास करने से प्राण 
झ्ौर ध्रपान की एकता होती है, मल-मृत्र कम हो जाता है और वृद्ध 
भो युवा हो जाता है। एडी से योनि स्थान को दबा कर गुदा को 
भाकुन्चित करे ओर श्रपानवायु को ऊपर की तरफखींचे ॥ इसको 
मूलवन्ध कहते हैं। धव उड्ियाण की विधि कहते हैं कि जिस प्रकार 
महाश्षग विश्वाम करता है उस प्रकार होकर उदर की पश्चिम ताण को 
वाभि के ऊपर करे ॥७३-७६॥ 


उडि डयाणोध्प्ययं बच्चो मृत्युमातद्भकेसरी । 

बब्ताति हि शिरोजातमधघोगामिनभोजनम्‌ ।॥७७ 

ततो जालन्धरो बन्च: कण्डदु:खौघवाशना। 

जालन्घरे कृते-बन्घे कण्ठसंकोचलक्षणे ॥७६ 

न पीयूष पतत्यग्नी न चर वायु। प्रधावत्ति । 

कपालकुहरे जिह्ठा प्रविश विषरीतगा ॥७६ 

म्रुवोरन्तग ता दृष्टिमु द्रा भवति खेचरो । 

न रोगी मरणं तस्य न निद्रा क्षुधा तृषा ॥८० 

यह उड़ियाण बन्ध मृत्यु के लिये ऐमा हो हँ जेपते हाथो के लिए 

सिंह । अब जालन्धर बनन्‍्ध को कहते हैं जिससे शिरोकाश से उत्पन्त 
होने वाले जल ( भमृत ) को ऊपर हो रोक दिया जाता है और इस , 
प्रकार कर्म बन्चन ओर क्लेंशों को निवारण किया जाता हैँ। जालन्धर 
बन्च में कण्ठ को संकोचच किया जाता है जिप्से अमृत अग्नि में नहीं 
गिरता भौर वायु नहीं दोड़ता । अब खेचरी को बतलाते हैं कि जिद्धा 
को लोटाकर कपाल कुहर में ले जाय श्र दोनों भोंहों के मध्य "में 
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दृष्टि जमाकप रखे । इसके अश्रम्यास से रोग और मरण का भय जाता 
रहता है और निद्रा, भूख, प्यास भी नहीं सताती ॥!८०॥॥ 
न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम । 
पीड्चते न च रोगेण लिप्यते न च कर्म णा ॥5८१ 
बध्यते न च कालेन यस्य मुद्राउस्ति खेचरो । 
चित्त चरति खे यस्माज्जिह्वा भवति खेगता ॥5८२ 
तेन षा खेचरी नाम म॒द्रा सिद्धनमस्कता। 
खेचर्या सुद्रा यस्य विवर' लम्निकोध्वेत: | ८३ 
विन्दु: क्षरति नो यस्य कामिन्यालि्भुतस्य च | 
यावद्विन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युसयं कृतः ।॥८४ 
यादद्वद्धा नभोमुद्रा तावदिन्दुर्न गच्छति | 
गलिसो5पि यदा बिच्दु: संप्राप्तो योनिमण्डले ॥८५ 
व्रजत्युध्वे हुठाउछबत्या निबद्धों योनिमु द्रया । 
स एव द्विविधो बिन्दु॥ पाण्डरो छोहितस्तथा ॥५६ 
पाण्डर' शुक्लमित्याहुलोंहिताख्य महारज: । 
विद्रमद्रमसंकाश. योनिस्थाने स्थित रज: ॥८७ 
शशिस्थाने बसे द्विन्दुस्तयो रेक्य सुदुर्लेभमु । 
बिन्दु: श्िवों रजः शक्तिबिन्दुरिन्दू रजो रवि। ॥८७ 
जो खेचरी को जानता ह उसे मूर्छा नहीं होती, चथ रोगों से 
गीड़ित होता हँ,न कर्मों में लिप्त रहता हँ । जिसका चित्त खेचरो मुद्रा 
के साधन से आकाश में रहता ह और जिहल्ला की आकाशगामिनी 
होती हूँ वह काल के बन्धन में नहीं पड़ता || ५६०८२ ॥ इसलिए इस 
खेचरी मुद्रा को सिद्ध योंगी नमस्‍्कार करते हैं । खेचरी म॒द्रा द्वारा 
जिसने तालू के छेद को बन्द कर लिया हाँ, उसका दोये क्षय नहीं होता 
चाहे वह स्त्री का आलिगन हो क्‍यों नकरे ओर जब तक वोय॑ देह में 
स्थित हूँ तब तक मृत्यु का भय कैसा ? ॥ ८रे-८४ ॥| जब तक खेचरी 
मद्रा रहेगी तव तक वीय॑ पतन नहीं हो सकता और यदि किसो प्रकार 
वीये स्खलित होकर योनिल्याव, में चला भी जाय तो गोनिमुद्रा द्वारा 
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उसे क्षक्तिपृ्वक फिर ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है । वह वीर्य 
श्वेत तथा रक्तवर्गु--दो प्रकार का होता है । इवेत वर्ण वाला शक्‍ल 

कहा जाता है ओर लाल रज्भे वाला भहाराज कहलाता है। मृगे के' 
समान रज् वाला रज ( योगी के ) थोनि स्वान में स्थित है श्रोर 

शक्‍ल चन्द्रस्थान में रहता है । उन दोनों का एक होना बड़ा कठिन है ॥ 

शुक्ल शिव रूप है श्र रज शक्ति रूप है, वीये चन्द्रमा है और रज सुर्ये ' 
है ॥८५-८५॥ 


उभयोः संगमादेव प्राप्यते परम वपुः। 

वायुना शक्ति चालेन प्रेरितं खे यथा रुज: ॥८६ 

रविशंकत्वमायाति भवेद्दव्यवपुस्तदा । 

शुक्ल' चन्द्रेण संयुक्त रजः सूर्येसमन्वितस्‌ ।॥६० 

दयोः समरसी भाव' यो जानाति स योगघित्‌ । 

शोधनं मलजालानां घटन॑ चन्द्रसूययो: । ९१. 

रसानां शोषणं सम्यझ महापुद्र।अभिधीयते ॥६२ 

वक्षोन्यस्तहनुनिपीड्य सुषिरं योनेश्व वामाडः प्रिणा । 

हल्ताभ्यामनुधारयद्‌ प्रवितत' पाद' तथा दक्षिणम्‌ । 

आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगल' बध्वा शने रेचये-- 

देषा पातक नाशिनी ननु महामुद्रा न णां प्रोच्यते ॥६३ 

इन दोनों के संयोग से परम देह प्राप्त होती है ॥ वायु द्वारा 

शक्ति को चलित करने से जब. रज आ॥राकाश्ष को प्रेरित होता है श्रौर 
सूथ के साथ मिल जाता है तब शरीर दिव्य द्वो जाता हैं। शक्ल वसा 
बिन्दु चन्द्रमा से संयुक्त है और रज सूर्य से समन्वित है, जो इन दोनों . 
की समरसता ( एकता ) को जाता है वह योगवित्‌ हैं। मलों के. 
छोधन. के लिए चन्द्र और सूर्य का संयोग किया जाता है । अब रसों 
का सम्यक प्रकार शोषण करने वाली महापुद्रा को बहते हैं । छाती 
को ठोड़ी से दवाकर और बाँयी एड़ी से योनिस्थान को दबाकर तथा 
फंलाये, हुए दूसरे पैर को पकड़ कर, दोनों कुक्षियों को बांधकर भरी 
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हुई ध्वांस को धीरे-धोरे छोड़े--इसको - पापनाशिनी महामुद्रा कहां जाता. 
है ॥5६-४ ३े॥। 
अथात्मनिर्णय॑ व्यास्यास्ये--ह॒दि स्थाने अष्टदलपञ्म' बर्तते 
तन्मध्ये रेखावलयं कृत्वा जीवात्मरूपं ज्योत्तीरूपमणुमात्र' वत्तैते ॥ 
तस्मिन्सव प्रतिष्ठित' भवति सव जानाति सर्वे करोांत सर्वमेतच्च- 
रितमह' कर्ता'ह भोक्ता सुखी दुःखी काण: खंजो बघिरो मृकः 
कुशः स्थुलोध्नेन प्रकारेण स्वतन्त्रवादेन वर्त तै। पूर्व दले विश्व- 
मते पुरवंदक' इवेतवर्सण तदा भक्तिपुरः सर धर्म मतिभवत्ति । 
यदाखम्नयदले विश्वमते तदाग्नेयदल रक्‍तवर्ण तदा निद्वालस्य- 
मतिभवति । यदा दक्षिणदले विथमते तददक्षिणदल' कृष्णवर्ी 
तदा हो षबकोपमतिर्भवति । यदा नौऋ तदले विश्वमते तन्‍ने ऋ त- 
दल' नीलवर्ण तदा पापकम हिसामातभवति ॥ यदा परश्चिम- 
दले विश्वमते तत्पररिचमदल स्फटिकवर्ण तदा क्रीडा विनोदमति- 
"भंवति | यदा वायव्यदले विश्वमते वायव्य-छ' माणिक्यवण 
तदा गमन चालनवेराग्यमतिभंवति । यदोत्तरदले विश्रवमते 
तदुत्तररलः पीतवर्णतदा सुखश्वुज्भारमति भवति । यदेशानदले 
विश्रमते तदीशानदल' बडूयेबण तदा दानातविकृपामलिर्भावति । 
यदा संधिम धिर्रु मतिर्भावति तदा वातपित्तइलेष्ममहाव्यधि 
प्रकोपो भवति ' यदा मध्ये तिष्ठति तदा सर्वे जानाति गरायति 
त्यति पठस्यानन्दः करोति यदा नेत्रश्नपो भवति श्रमनिहँ- 
रणाथ प्रथमरेखावलय इत्वा मध्ये किमज्जन' कुझते प्रथम- 
रेखा बन्धुकपुष्पवर्ण तदा निद्रावरुथा भवति। निद्रावस्थामध्ये 
स्व्रष्नावस्था भसवति । स्वप्नावस्थामब्य हृष्ट श्रुतमतुमानस मव- 
वार्ता इत्यादिकल्नां करोति तदादिश्रमों भवति । श्र॒प्तनिह- 
रणार्थ द्वितायरेखावलय कइत्वा मध्ये निमज्जन कुरुते द्वितीय- 
रेखा इन्द्रभोपवर्ण तदा सुषुप्त्यावस्था भवति सुधुप्ती केवल-- 
परमेश्वपसम्बन्धनी बुद्धिभवत्ति नित्यवीबसुऊ रूपा भवति पश्चा-- 
व्परमश्वरल्पेण प्राप्तिभव त । तृतीयरेखावलयं ढुत्वा मब्य 
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निमज्ञना कुरुते तृतीयरेखा प्मरागवर्ण तदा तुरीयावस्था 
भवति तुरीये केवलपरमात्म संबन्धिनी मतिर्भवति नित्यबोध- 
स्वरूपो भवति तदा ॥ ह 
शने : शन रुपरमेद्बुद्धया धृतिगुहीतया । 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥। 
तदा आणापानयो रेक्‍्यं कृत्वा सर्वा विश्वमात्मस्वरूपेण लक्ष्य 
घारयति यदा तुरीयातीतावस्था तदा सर्वेषामानन्दस्वरूपो भवति 
इन्द्दातीातो भवति यावद्देहधारणा तावत्तिष्ठत पर्चात्परमा- 
त्मस्वरूपेण प्राप्तिभवति इत्यनेन प्रकारेण मोक्षों भवतीदमेवा-- 
त्मदर्शनोपायं भवति ॥ ४ 
चतुष्पथसमायुक्तमहाद्वारगवायुना । 
सहस्थितं त्रिकोणोध्व गमने दृश्यतेच्युतः ॥॥६४ 
भ्रव श्रात्मा के नि्ंय के विषय में विचार करते हैं । हृदय 
स्थान में अष्टटल कमल है, उसमें रेखाश्रों का ग्राश्रय लेकर जीवात्मा 
ज्योतिर्प अखुमात्र रूप में रहता हूँ । उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है, 
वही सब कुछ जानता है, सव कुछ करता है । वही ऐसा विचार करता 
है कि मैं सब चरित्रों का करता हूँ, भोकता हूँ, सुखी, दुखी काना 
खंज, बहिरा, गंगा, दुबला, मोटा हूँ। इस प्रकार वह स्वतन्त्रता का 
व्यवहार करता है। उस कमल का पूर्वेदल इवेत वर्ण का है भौर 
उसमें निवास करने से भक्तित और धर्म में मति रहंती है । तब 
झ्राग्नेय दिशा के रक्त ग्ण के दल में निवास होता है तब निद्रा और 
श्रालस्य में मति होती है । जब दक्षिण वाले कृष्ण दल में निवास करते 
हैं तव द्वंघ और कोप की मति होती है । जब नैेऋ"त्य दिशा के नील- 
बरणँ दल में निवास करता है तब पापकर्म और हिंसा में मति रहती 
है । जब पश्चिम के स्फटिक 'बर्ण वाले दल में निवास करता है तब 
क़ीड़ा, विनोद में मति रहती है। जब वायव्यकोण के माणिक्य- के से 
र॑ग वाले दल में निवास करता है तब चलने श्रोर वेराग्य की भावना 
होतो है । जन्न - उत्तर के  पीतवण' दल में निवास करता है तब सुख, 
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श्ुद्धार में मति होती है । जत्र .ईशानकोण के वेड्यँमणि के वण' के दल 
में निवास . करता “है तब दानादि, कृपा करते में मति रहती है । जब 
संबियों की संधि में मति रहती है तब बात,पित्त, फफ सम्बन्धी महा- 
व्याधियों का प्रकोप होता है । जब मध्य में मति रहती है तब सब जानने 
गाने, नृत्य करने, पढ़ने, श्रानन्द करने में लगी रहतो है । जब नेत्र को 
श्रम होता हैँ तो उसे दुर करने के उद्देश्य से प्रथम रेखा के मध्य में 
डुबकी लगाती है । जिप्तसे निद्रावस्था होती हु । वह अ्रथम रेखा बन्धुक 
पुष्प के रज्ज वालो हैं । निद्रावस्था के मंध्य में ही स्वप्न अवस्था रहती 
है। स्वप्न में देखी हुई सुद्री हुई, अ्रनुमान की हुई, बातों की कल्पना 
की जाती है तो उससे श्रम होता है। उस श्रम के दूर करने के हेतु 
दुसरी रेखा के भध्य में डुबकी लगाती है जिसका बणे बीर-बहुटी 
का सा हैँ। तब सुषुस्ति श्रवस्था होती है जिसमें बुद्धि ईइवर के सम्बन्ध 
वाली तथा नित्य बोधरूप होती हैँ, इससे बाद में परमेश्वर की प्राप्ति 
होती है । जब दूसरी पद्मराग के चर्णो वाली रेखा के मध्य में डुबकी 
लगाई जावी है तब तुरीयावस्था होती है । तुरीया में बुद्धि परमात्मा से 
सम्बन्ध वाली और नित्य बोधरूप होती है । तब दाने: शने: सबसे पृथक 
होकर धेर्ययुकतत हो मन को आत्मा में स्थित करे ओर श्रन्य कुछ भी 
चिन्ततर न करे तब प्राण अपान में एक्यसाव स्थापित करके समस्त 
विश्व को श्रात्महप समभते हुपे उसी का लक्ष्य रखा जाता है। जब 
तुरीयातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है तव सब आनन्दरूप होकर हन्द्रभाव 
भिठ जाता है। इसके पद्चात्‌ प्रारब्ध को पूरा करने की भ्रवति तक 
ही, जीव देह ,मे ठहरता हे फिर परमात्मतत्व में मिल जाता है । यहीं 
मोक्ष प्राप्ति का भाग है और इसी मार्ग से आ्रात्म दर्शन होता हैं। चारों 
पथ संयुवत महाद्वार में जाने वाले वायु के साथ स्थित होकर, अर्ध 
न्िकोश में होकर भ्रच्युत दिखाई देता है ।६४॥ 

पूर्वोक्तेत्रिको णस्थानादुपरि 

पुथिव्याविपण्चवरणंक ध्येयघ्‌ |... 

प्राणादिपंचावायूरच वीज वण च स्थाननसु 
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यकार प्राणबीजं च नीलजोमूतस न्िभम । 
रकारमरितिवीज' च अपाना दित्यसं निभस्‌ ॥६५ 
लकारं पृथिवीरूप' व्यान' बन्धूकसनिभस्‌। 
चकारं जीवबीजं च उदान' शझ्जलुवर्ण कम ॥६९ 
हकार' वियत्त्वरूप' च॑ संमाना स्फटिकप्रेभस । 
हनन्‍नामभि नासिकाकण्ठपाद़ांगुष्ठादिसंस्थित: ॥९७ 
द्विसप्ततिसहर्साणि नोडिमामपु वतते । 
अष्टाविज्ञतिकोटीषु रोमकूपेषु संस्थितः ॥8८ 
सम्तानप्राण एकस्तु जीवः स एक एवं हिं। 
रचकादित्रय कुर्याह ढचित्तः सनाहितः ॥8 & 
शान) समस्तमाक्ृष्य हत्सरोरहकोटरे । 
प्राणापानो च वध्वा तु प्रणवेन समुच्चरेत्‌ ॥१०० 
पूर्वेक्त त्रिकोण स्थान के ऊपर पाँच वर्ण वाले पृथिवी आदि 
' त्तरव ध्यान करने योग्य हैं। बीज, वर्ण श्रौर स्थान वाले पाँच बायु 
ब्यान करने योग्य हैं। मकार वायु रूप प्राण का वोज है जा 
नीले बादल के तुल्य है।“रकार आदित्य रूप अ्रपान का बीज है 
' ॥ ६४ । लॉकार पृथ्वी रूप की ध्यान बन्‍्यक् ,पुष्प के धण 
का है । वकार शह्क्न के चरण का जलरूप उदान का बीज है ॥<६!। 
“हकार स्फटिक वण का झाकाश के समान है | हंदय, नाभि, नासिका 
'कान  और' पेर का अंग्ठा समान के स्थान हैं ॥६७।॥। यंह संमान॑ वाप्ु 
बहत्तर .हजार नाड़ियों में तथा शझ्वरीर के रोम कूपों तक में रहती है 
0६ ८!॥ समान और प्राण एक ही है, वही एक जीव हैं । चित्त को भला 
प्रकार समाहित करके, रेचक, कुम्भक तीनों करे । सब को हार्तों: शन 3 
खींचकर हृदय कमल के कोटर में प्राजवायु और अ्रपानवायु को रोककर 
प्रणव का उच्चारण करे ॥१७०॥ 
कृण्ठसंकोचन' कृत्वा लिज्भसंकोचन' तथा। 
समुलावारात्सुषुम्ता च विसवन्तुनिभा शुभा ॥१०१ 
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अमूर्तो वर्त ते नादो वीणादण्डसमुत्यितः 
शद्भुनादादिभिश्चेव मध्यमेव ध्वनिय था ॥१०२ 
व्योमरन्ध्रगतों नादो मायूर' नादमेव च्‌ । 
कपालकुहरे मध्ये चतुर्दारिस्य मध्यम ॥१०२ 


यदात्मा राजते तत्र यथा व्यौम्ति दिवाकर: । 

कोदण्डद्वयमध्ये तु ब्रह्मरन्ध्र तु शक्ति च ॥१०४ 

स्वात्मान' पुरुष पश्येन्मनस्तत्र लय गतस्‌ ॥ 

रत्नानि ज्योत्स्तिनाद' तु बिन्दु भाहेश्वर पद ॥१०७५ 

य एवं वेद पुरुषः स कैतल्‍्य॑ समुन्शनुते ॥१०६ 

इत्यूपनिषद्‌ ॥ 

कृण्ठ और लिंग का संक्रोचन करे, फिर मूलाघार से पदुमत तु 

के समान. निकलने वाली सुघुम्ना का संकोचन करे ॥१०१॥ वीणा 
से उठने बाला अमृता नाद जान पड़ता है, उसी के मध्य में शह्ढू भादि 
के समान ध्वत्ति होती है ॥१०२॥ कपाल कुहर के मध्य में चारों द्वारों 
का मध्य-स्थान है, वहाँ श्राकाशरन्त्र में से जाता हुआ नाद मोर के 
शब्द के तुल्य होता है ॥१०३॥ जैसे आकाश में सूर्य है वैसे ही यहाँ 
विराजमान हूँ श्रौर ब्रह्मसत्र में दो कोदण्ड के मध्य शाकित विराजमान 
है ॥१०४॥ वहाँ पुरुष अपने मन को लय करके स्वात्मा को देखे वहाँ 
रत्नों को ज्योति रूप बाद विन्दु महेग्वर का पद हैँ । जो इसको जावता 
हैं वह कैवत्य को प्राप्त करता हू | यह उपनिषदु हैं ॥१०५-१०६॥ 


शेध्यानविन्दृउपनिषदु समात्त )) 
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ओमंकार मृत्युझजय सव्वेव्यापक प्रथमेछ्क्षे प्रतिष्ठित । 
ओमांकाराकषंणात्मक सर्वंगत द्वितीयेउक्षे प्रतितिष्ठ । ओमिकार 
पुष्टिदाक्षोभकर तृतीयेउश्ने प्रतितिष्ठ । भोमींकार वाजप्रसादकर 
निर्मल चतुथ्थेकक्षे प्रतितिष्ठ , ओमु कार सर्वंबलप्रद सारतर पढ्त्र 
सेश्ल्षे प्रतितिष्ठ । बोमु कारोच्चाटनकर दुःसह पणष्ठे्ले प्रतित्ति४। 
ओमु कार संक्षोभकर चञ्चल सप्तमेषछ्छे प्रतितिष्ठ । ओशम्ञकार 
समोहनकरो ज्ज्वलाइमेपक्षे प्रतितिष्ठ। ओम्ल'कार विद षणकर 
शूहक बवमेऊक्षे प्रतितिष्ठ । ओम्ल कार मोहकर दश्षमेऊक्षे प्रति- 
तिष्ठ । ओमेंकार सर्ववश्यकर शुद्धसत्त्वकादशेउक्षे प्रतितिष्ठ। 
ओमेंकार शुद्धिसात्विक पुरुषवश्यकर द्वादशेउक्षे प्रतितिष्ट । ओमों- 
काराखिलवाझ मय नित्यशुद्ध तयोदशेः्क्षे प्रतितिय्ठ ॥ भोमौंकार 


गजादिवश्यकर भोहन पज्चदशेश्त्रे प्रतितिष्ठ । ओमःकार मृत्यु- . 


नाशनकर रोद्र षोड्शेउक्षे प्रतितिष्ठ । ओं क कार सर्वविषहर 
कल्याणद सप्तदशेछ्क्षे प्रतितिष्ठ । भों खकार सर्वक्षोभकर व्याप- 
काष्टादशेउक्षे प्रतितिष्ठ । ओं गकार स्वविष्तशमन महत्त रेका- 
नविशेषक्षे प्रतितिष्ठ ; भोंघेकार सौभाग्यद स्तरम्भनकर विशेष्क्षे 
प्रतितिष्ठ। ऑ डकार सर्वेविषनाशकरोग्रेकबिशेडवे प्रतितिष्ठ | 
 ओ चकाराभिचारघ्त ऋर द्वारविशेष्षे प्रतितिष्ठ.। थों छंकार 
भूतवाशकर भीषण त्रयोविशेषक्षे प्रतितिष्ठ ॥ओं जकार 
कृत्याउ४दविनाशकर  दुर्घष चतुर्विशेकक्षे प्रतति8& * थों झकार 
भूतनाशकर पञ्चविशेष्क्षे प्रतितिष्ट ॥ ओं व्|ंकार मृत्युप्रमथन 
घड़विशेउक्षे प्रतितिष्ठ । भों टकार सर्वेव्याधिहर सुभग सप्तवि- 
भेजक्ष प्रतितिष्ठ । ओों ठंकार चन्द्रखू्पाष्टाविशेषक्षे प्रतितिष्ठ । 
ओं डकार गरुडात्मक वियध्यन शोभनेकोतिशेऊक्षे प्रतितिष्ठ । 
ओं ढकार स्वसंपत्पद सुभग निशेज्क्षे प्रततिष्ठ । भों णकार 
सर्वश्विद्धिप्रद मोहकरकत्रिशेक्षे प्रतितिष्ट॥। थों तकार धन- 
धान्यादिसपत्मद प्रसन्न. द्वात्रिशेश्ले अ्तितिष्ठ ॥ ओों -थकाय 
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यदस्यान्तर सत्र तदुबह्य । यदक्षपाश्व तच्छेवम्‌। यद्दामे 
. त्तद्वष्णवस् । यन्मुखं सा सरस्वती । यतु पुच्छे सा गायत्री | यतु 
सुषिरं सा विद्या । या ग्रन्थिः सा प्रकृति । ये स्वरास्ते बवला: ॥ 
. ये स्मर्शास्ते पीता? | ये परास्ते रक्ता3 (३॥॥ 


किसी समय प्रजापति ने गुह से पूछा--हें भगवत्र ? 
. भ्रक्षमाल की भेद विधि को कहिए ॥ उसका क्‍या लक्षण है? कितने 
 श्रेद हैं? इसके कितने सत्र हैं? कंसे घटना प्रकार है ? 
 ( पिरोने का प्रकार ) कौत अक्षर है ? क्‍या प्रतिष्ठा है ? और कोच 
, इसका श्रघ्चिदेततता है ? और क्या फल है ?2॥ १.॥ तब 
: उन्हें भरुह ने उत्तर दिया--प्रबवाल, मोती, स्फटिक्, शंख, चाँदो, सोना 

दन, पुत्र जीविका, कमल तथा रुद्राक्ष ये दस प्रकार को होतो है जो 
कि अ मे लेकर क्ष तक के अक्षरों ल्रे अनुभावित करके 
धारण की जाती है । इसमें मोना, चाँदी तथा तांबा ये तोन सच होते 
 हैं। उस (मणके ) के छेद में सोता, दाहिने भाग में चाँदा तथा 
- बांये हिस्से में तांबा,उसके म्‌ख में भुख,पुछ स्थान में प्‌ छ उसके अन्दर 
का सत्र है वह ब्रह्मा है ॥ जो दाहिने भाग में है वह शैक है | जो बायें 
हिस्से में है वह वैष्णव है । जो म्‌ख है वह सरंस्वती है जो पूछ हैं 
वह गायत्रो है ॥ जो छेर हैंवह विज्या है ॥ जो मगाँठ हैं 
यह प्रकृति है । जो स्वर है वह सात्विक होने के कारण घवल अर्थात्‌ 
सफेद है तथा जो स्पर्श है वह सब तथा तम मिश्रित होने 
के कारण पीले हूँ एवं जो पर है वे रोजस के कारण लाल हैँ 
॥ ३ ॥॥ 


अथ ता परञ्चभिगंग्येरमु्तों: पत्चमिर्मव्य॑स्तनुति. शोच- 
यित्वा पञ्चभिग्र व्यंग; धोदकेन तस्ताप्प तुस्मात्‌ सोद्धूारेण पत्र- 
कूर्चेत रनप्रयित्वा5ट्टणिग न्धराषिप्य सुमवःस्थले निवेश्याक्षत- 
पुष्पेराराध्प प्रत्यक्षमादिक्षान्त वर्णमर्ियेतु ॥5॥ 
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35 वाडः में मनसि प्रतितिष्ठता मो में वाचि प्रतिष्ठतभा- 
विरावीम एपघि वेदस्य म आणास्प। श्रुत' मे माप्रहासी रनेना- 
धीतेनाहोरात्रात्संदधाम्यृत' बदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तद॒वक्तारमवतु । अवतुमाम । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तार॒म्‌ । ३७ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


शान्तिपाठई--3% । मेरी वाणी: मन में स्थिर हो, मन वाणी में स्थिर 
हो, है स्वय प्रकाश ग्रात्मा. | मेरे सम्मुख तुम प्रकट होश्रो | है. वाणी 
श्रीर मन ! तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान. के - आधार हो, इसलिये मेरे 
वेदाम्याध का नाश न करो। इस वेदाश्यात् ही मैं रात्रि दिन व्यतोत 


- . करता हूँ । मैं ऋत भाषण करूँगा, सत्य भाषण कहंगा, मेरी रक्षा करो 


वक्ता की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, वक्ता को 
. रक्षा करो। ३ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । ह 
क्थ प्रजापतिगु हुं पप्रच्छ भो भगवनु अक्षमालंभिदंविधि 
 ब्रहीति ।सा किलक्षणा कमिभेदा अस्या+ कति सुतन्राणि कथ 
घटनाप्रकार: के वर्णा का प्रतिया कंषा$घिदेवता कि फू चेति 
- ॥१॥ 
त गुहः - प्रत्युवाच--प्रवालमोक्तिकस्फटिकशंख रजतांष्टा- 
पदच दन-त्रजीविकाब्जरुद्राक्षा- इत्यादिक्षान्तरमु तिसं विधानभावा; 
सौवर्ण राजत ताम्र चेतिसूत्नतयम्‌ । तद्विवरे सौवर्ण तद॒क्षपारर्वें 
राजत तद्वामे ताम्र' तन्युखं- तत्वुच्छे ६5छ तदन्तरावतनक्रमेण 
योजयेतु॥या। -. « «४. हे 
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धर्मप्राप्तिकर निर्मल त्रयर्श्रिशेक्षे प्रततिष्ठ । ओं दकार 
पुष्टिवृद्धिकर प्रियदर्शन चतुर्खिशेड्क्षे प्रतितिष्ठ । थों. घंकार 
विषज्वरनिध्त विपुल पञ्चरत्रिशेक्षे प्रतितिष्ठ | ओं न कार भुक्ति- 
मुक्तिप्रद शान्‍्त षटत्रिशेष्वे प्रतितिष्ठ । भों पंकार विषविध्त- 
नाशन भव्य सप्तन्निशेषक्षे प्रतितिष्ठ। जों फंकराराणिमादिपिद्धि- 
प्रद ज्योतीरूपाष्टात्रिशेकक्षे प्रतितिष्ठ । ओों बंकाद सर्वदोषहय 
शौभन कोनचत्वारिशेछ्षे प्रतितिष्ठ । भों मंकार भूत प्रशान्तिकर 
भयानक चत्वारिशेछक्षे प्रतितिष्ठ । ओं. मंकार विद्वे षिमोहनकर - 
कचत्दारिशेषक्षे प्रतितिष्ठ । ओं, यंकार सर्वेव्यापक पावत- 
द्विचत्वारिशेउ्षे प्रतिति8त । ओं. ढंकार दाहदर विक्षत 
त्रिचत्वार्पा रशेडक्षे प्रतितिष्ठ ॥ भों लंकार विश्वम्भर भासुर 
' चतुश्रत्वारिशेष्षे प्रतितिष्ठ । भों वंकार सर्वाप्यायकर निर्मल 
पञ्चचत्वारिशेषक्षे प्रतितिष्ठ । भों शकार सर्वेफलप्रद पवित्र 
षटचत्वारिशेकक्षे प्रतितिष्ठ + भों षंकार धर्माथंकामद धवल 
सप्तचरिशेछक्षे प्रतितिष्ठ ॥ ओं सरकार सर्वकारण सावंर्बाणि- 
., काष्टचत्वारिशेछक्षे प्रतितिष्ठ । ओों हंकार सर्व वाह मय निमल - 
कोनपञ्चाशदक्षे प्रतितिष्ठ । ओों ल'कार सव'शक्तिग्रद प्रधान 
पञ्जाशदक्षे प्रतितिष्ठ. । भों क्षकार परापरतत्वज्ञापक 
परज्योतो रूप शिखामणौ प्रतितिष्ठ ॥॥५॥ 


इसके बाद उसे ननन्‍्दा आदि प्राँच गायों के दूध से तथा -गो के 
धारीर से उत्पन्त गोमुत्न, गोमय, दूध, दि, घृत, इत पंचगव्यों से 
दोधित करके, पुन: पंचगव्य ( ननन्‍्दादि पाँच गांयों के दही मात्र से ) 
तथा गन्ध मिश्रित जल से स्‍्तान कराकर ओंकार का उच्चारण 
. करते हुए पत्र कु द्वारा स्‍्ताव करवा कर, मन्त्र शास्त्र में प्रतिद्ध 
तबकोल, उशीर कपूर भावि आठ गन्‍्वों से लीपकर 'मणशिला 
नामक घातु पर स्थापित कर अक्षत तथा पुष्पों से उसको पूजा करके 
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प्रत्येक अक्ष मण के ) को भ से लेकर क्ष ठक के बक्षरों 
द्वारा क़मशः भावित करे ( उनकी उसमें स्थापना करे ) ॥ ४ ॥॥ 
5& है श्रोंकार ! तुम मृत्यु को जीतने वाले हो । सर्व व्यापक इस प्रथम 
अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाग्रो । 5* है श्रोंकार | तुम आकर्ष ण॒शक्ति वाले 
हो सर्वेग्यापी हो, इस दूसरे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ ॥। 
ओं हे इकार ! तुम पुष्टि । पोषण ) करने वाले तथा क्ष भिततारहित 
हो तीसरे श्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ । है इंकार ! तुम 
वाणीं की स्वच्छुता को करने वाले तथा निर्मेल हो इस चौथे वक्ष में 
प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ भरों हे उकार | तुम सभी को सभी प्रकार 
के बल देने वाले तथा सारयुक्तों में श्रेष्ठ हो, पाँचवे श्रक्षा में प्रतिष्ठत 
हो जाभो ।ग्नो है ऊकार ! तुम उच्चारण करने वाले तथा 
दुःस्सह ( न सहे जा सकने वाले ) हो इस छठे भ्क्ष में प्रतिष्ठित 
हो जारी । ओं हे ऋकार ! तुम संक्षोभ ( चलचित्तता ) को करने 
वाले तथा चंचल हो इस सातवें श्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाश्नो ॥ 
ओं हे ऋकार ! तुम सम्मोहन करने वाले तथा उज्ज्वल हो छेस 
श्राठवे” वक्ष में प्रतिष्ठित हो जाश्ो । ओों हे लुकार | तुम विद्वष को 
उत्पन्न कर देने वाले तथा सब कुछ जानने वाले श्रत्यन्त गुप्त 
हो इस नवे अक्षा में प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ भों हे लुकार | तुम 
मोहकारी हो इस दसवे' श्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ | श्रों है एकार ! 
तुम सब को वश में करने वाले तथा शुद्ध सत्य . हो इस 
यारहवे बक्ष में प्रतिष्ठित ही जाओ । भों हे ऐकार | तुम शुद्ध तथा 
सात्विक हो धौर पुरुषों को वश में करने वाले हो इस 
बारहवे' श्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ । ऊ है श्ोंकार ! तुम श्रखित्र 
वाड मय ( सारे ही अक्षरों के समृह ) हो एवं नित्य शुद्ध हो इस 
तेरहवे' श्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाझ्ो ।ऊ हे श्रोंकार ! तुम भी अक्षर 
समूह (स्वरूप वश में करने वाले तथा श्ान्‍्त हो इस चौदहवे 
बक्ष में प्रतिष्ठित हो जाप्रो । ऊ हे अ कार ! हाथी आदमियों को वद् 


* ए८४ ] : [ अक्षमालिंकोपनिषद्‌ 


में करने वाले एवं मोहित करने वाले हो इस पनद्रहवें अश्रक्ष में 
प्रतिष्ठित हो जाओ ।पञ्रों हे श्रकार ! तुम मृत्यु नाशक तथा रोद्र 
: ( अत्यन्त भयानक ) हो इस सोलहरवें वक्ष में प्रतिष्ठा पाओो । 
हे क कार तुम सभी विषों को हरने वाले तथा ऋल्याण देने वाले हो 
इस सन्रहवे अ्क्षा में प्रतिष्ठित हो जाओ । थों'है खकार | तुम सबको 
क्षुमित करने वाले एवं व्यापक, हो 'इस अ्रठटारहवे' अक्ष में प्रति- 
ध्ठित हो जाओ | थभ्रों हे गंकार ! तुम सभी विध्नों को ज्ञान्त करने 
वाले तथा बड़ों में भी बड़ ( विशाल ) हो इस उन्‍्तीसवे अक्ष भें 
प्रतिष्ठा पाओ । थरों है घंकार | तुध सोभाग्य देने वाले तथा  स्तम्भव 
( गति को रोकने वाले ) कर्त्ता हो बोसवे अक्ष में. ( प्रतिष्ठा पाओ 
श्रों हे झूकार | तुम सभी विषयों के नाशक तथा उम्र भयानक 
ही इस इक्कोसवे श्रक्ष मे प्रतिष्ठित हो जाञ्रो | ओं हे चंकरार | तुब 
अभिचार नांशक तथा क्र हो बाईपबे भ्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाम्रों | 
श्रों हे छक्कार [तुम भूत नाशक तथा भयानक हो तेईसवे” अक्ष 
में प्रतिष्ठित हो जागो । भथों हे जकार ! तुम कृत्या  श्रादि 
( डाकिनी आदि ) नाशक तथा दुर्घध' हो इस चोबीसवे' अ्क्ष में 
प्रतिष्ठित हो जाओ । झों है ककार ! तुम भ्ूतताशक हो. इस पच्चोसवे' 
अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ । श्रों है व्यकार | तुम मृत्यु को 
-: मथित कर देने वाले हो इस छब्ब्रीसवे' अ्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। 
ओों हे दकार | तुम सभो रोगों के नाशक तथा सौम्य हो इस 
सत्ताईपबे' अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाग्नी । श्रों हे ठंकार | तुम चर्द्रस्वरूप 
हो इस अटठाईसवे अक्षा में प्रतिष्ठित हो जाओ श्रों हें डकार ! 
तुम गरुढ़- स्वरूप विषनाशक * तथा सुन्दर हो उन्रतीतबे में अति- 
छित हो. जाओ । ओं हे ढकार | तुय॒ सभी तरह को सम्पत्ति- 
दायक तथा सौम्म हों इस तीसवे अ्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाप्रो ,। 
धों हे साकार [तुम सभी सिद्धि देने वाले तथा मोह कर देने वाले 
: हो इस इवतोसवे'. कक्ष में: प्रतिष्ठित: हो जाग्रों । भों हे तंकार ! तुम 
घनघ न्‍य आदि सम्पत्तिदाता तथा सदा प्रसन्‍न हो इस बत्तोसवें अक्ष में 
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प्रतिष्ठित हो जाओ । ओोंहे थकार ! तुम धर्म की प्रति कराने 
. वाले तथा निरमंल हो इस तेतोसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ ।! 
श्रों हे दकार | तुम पुष्टि तथा वुद्धिक्र्ता हो तथा सुन्दर दोखने 
वाले हो इस चौंतोसवे' अप्न में प्रतिष्ठित हो जाओ | श्रों हे ध कार ! 
तुम-विष तथा ज्वर के नाशक. हो तथा विशाल (बहुत ) हो 
इस पैतोसवे' अक्ष मं प्रतिष्ठित हो जाओ | भ्ों हे नकार ! तुप भोग 
तथा मोक्षदाता तथा शान्त हो इस छत्तोसवे' श्रक्ष में प्रतिड्ठित हो 
जाग्रो । श्रों हे पंकार ! तुम विष एवं विघ्तों के नाशक् तथा 
कल्याणमय हो इन सैंतीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ 
श्रों हे फंआर | तुम अशिमा महिण गरिमा श्रादि श्राठ सिद्धि के 
तथा प्रकाश  स्वहूप' हो, इस३६अड़तीसवों श्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाग्नो । 
35 हे बंकार ! तुम सब दोषों को हरण करने वाले तथा सुन्दर हो, इस 
उनतालीसतवें श्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाम्रो। 5४ हे भंकार | तुम भूत 
बाधा शान्त करने वाले तथा भयानक हो, इस चालीसवें अक्ष में 
प्रतिष्ठित हो जाग्रो ।& हे मंकार |! तुम विह्ष (बैर) करने 
वाले को मोहित करने वाले अथवा विद्वषी तथा मोह करने वाले 
हो, इस इकतालीमवें अजञ्ञ में प्रतिष्ठित हो जाओ । 3० है यंक्रार ! 
तुम सब जगह व्यापी तथा पवित्र हो, इंस बयालीसर्वं अक्ष में 
प्रतिष्ठित हो जा्रो । 5४ हे रकार | तुम दाह (जलन) (तपन) 
उत्पन्त कपने वाले तथा विकृृोत हो, इस तेतालीसकें श्रक्ष मे प्रतिष्ठित 
हो जाओ । 5 है लक़ार | तुम विश्व का पोषण करने. वाले तथा 
तेजस्वी (चमकने वाले) हो, .इस चौवालीसमकें अक्ष मे प्रतिष्ठित हो ८ 
जाझ्रो । ओं हे वंक्रार | तुप्र सबको तृप्त ( पुष्ट ) करने वाले 
तथा निर्माल हो इस पंतालीसवें अक्ष में" प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ 
उ> हे शंकार [| तुम सभी प्रकार के फलों के दाता एव' पवित्न हो 
इस छंयालीसवोँ अ्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। श्रों हे षंकार.] तुम 
धर्म- अर्थ तथा काम को देने वाले तथा श्वेत (सात्विक) हो, इस 
सेतालीसव श्रक्ष में प्रतिष्ठित हो जाप्रो । भों हे सकार | तुम सब 


है मकान 25५ 
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वस्तुप्रों के कारण सन्नी वर्णों से सम्बन्धित इस अड़तालीसवें भ्रक्ष में 
' प्रतिष्ठित हो जाओश्रो ।श्नों हे हंकार | तुम सभी सर्व वाज्भमय 
( सब श्रक्षरों के या साहित्य के स्वहूृप ) तथा निर्माल हो, इस 
उनचासवें अभ्रक्ष मे प्रतिष्ठित हो जाओ | थों हे लंकार | तुम सप्नो 
शक्तियों के दाता तथा प्रधान (प्रमुख) हो, इत पचासव कक्ष में 
प्रतिष्ठित हो जाश्रो । श्रों हे क्षकार ! तुम परात्पर तत्व के बताने. 
वाले तथा पर॑ज्योती स्वरूप हो, इस शिखा मणि में मेर्माला का 
प्रधान मणका, प्रतिनिधि रूप से स्थित हा जाप्रो ॥५॥। 


अथवोवाच ये देवा: पृथिवीषदस्ते भयो नमो भगवन्तो5नु: 
मदन्तु शोभाय पितरोब्तुमदन्तु शोभाये ज्ञानमयी मक्षमालिकास्‌ ॥६ 

अथोवाच ये देवा अन्तरिक्षसदस्तेभ्य 5* नमो भगवन्तो-. 
आ्नुमदन्तु शोभाये पितरोअ्नुमदन्तु शोभार्य ज्ञानमयीमक्षमालिकाम 

॥७॥ 

अथोवाच ये देवा दिविषहस्तेम्यो नमो भगवन्तो5नुमदन्तु 
शोभाये पितरोब्नुमदन्तु शोभायं ज्ञानमग्री परस्‍क्षमालिकाम्‌ ॥८॥ 

अथोवाच ये मन्त्रा या विद्यास्तेम्यो नमस्ताम्यश्रोनि-- 
मस्तच्छक्तिरस्या) प्रतिष्ठापयति ॥& 

अथोवाच ये ब्रह्मविष्णुरुद्रास्तेम्य सगुणेम्पः भों नमसस्‍्त- 
द्वीयमस्याः प्रतिष्ठापयति ॥१० 


वे इस प्रकार बोले--जो देवता पृथिवी मे विचरने गाजे हैं 
उन्हें नमस्कार है। हे भगवन्‌ ! आप लाग इस माला में स्थित हो, 
इस माला का अनुमोदन ( मेरे द्वारा ग्रहण का समथन करे ) तथा 
इसकी शोमा के लिए पितृगण ही अनुमोदन करे | इस ज्ञानमयी 
ग्रक्षमालिका को प्राप्त कर श्रग्निष्वात्त श्रादि पितर अनुमोदन करे' 
॥६। पुत्ः बोले-- 'जो देवता आकाश में रहने वाले हैं, उन्हें 
नमस्कार है, वे भगवान्‌ पितरों के सहित इसे ज्ञानमयी माला में 
स्थित हो; इसकी शोभा के लिए अनुमोदन करे ॥ ७ ॥ जो देवता 
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स्वर्ग में ( आकाश मे ) निवास करने वाले हैं, थे ज्ञान स्वहपिणी 
बक्षमालिका में स्थित हो, वरदान दायक बनकर पित्तरों सहित इसकी 
शोभा के लिए अनुमोदन करें || ८ ॥ पुनः इस प्रकार कहै-- 
“इस लोक में जो सात करोड़ संतयक्र मन्त्र है! जो चौसठ कला स्थरूप 
विद्याये' हूँ, उन्हें नमस्फार है । उनको थाक्तियाँ इसमें विराजमान होथे 
॥६॥ पुन: ऐसा कहे--'जो ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हैं उन्हें नमस्कार 
है उनके वीर्य को ( पराक्षम को ) नमस्कार है उनका वोर्यों इसमें 
प्रतिष्ठित हो [१०॥ 


अथोवाच ये सांब्यादित्तत्त्वभेदास्तेम्यों नमी वर्त घ्वा 
वरोधेनुवतंध्वम्‌ ॥११ 
अथोवाच ये शवा वेष्णवाः ज्ञाक्ताः शतनहस्रशस्तेम्यो 
नमो नमो भगवन्तो5नुमदन्त्वनुगृह॒णन्तु ॥१२ 
अथोवाच याइच मृत्यो: प्राणवत्यस्ताम्यों नमो नमस्तनैतां 
मृडयत मृडयत ॥१३ 
पुनरेतस्यां सर्वात्मकत्व' भावयित्वा भावेव पुव मालिका- 
मुत्पदयारम्य तन्‍मयीं महोपहारंरु०ह॒त्या- क्षान्तेरनरक्षमाला- 
मद्दात्तरशत स्पृशत्‌ ॥१४ 
अथ पनरुत्याप्य प्रदक्षिगीक्षत्योंतमस्ते भगवति मन्त्र- 
मातृकेःक्ष माले सर्ववशकर्यो त्रमस्ते भन4वति मन्त्रमातृकेडक्षमालि- 
केडशेपस्तम्भिन्‍्योतिमस्ते भगवति मन्त्रमातृक्ेइक्षमाले उच्चाटन्यों- 
नमस्ते भगवति मात्रमम्तृक्रेइक्षमाले विश्वामृत्यों मृत्यु जयस्व- 
रूपिणि सकलोददीपिनि सकललोकद रक्षादिके सकललोको- 
ज्जीविके सकलात्यादिक्रे दिवाप्रवर्तिक रात्रिप्रवर्तिके नद्यन्तरयासि 
देशान्तरयासि द्वीपान्तरयात्ति लौकान्तरयासि सवदा स्फुरति 
वर्वद वासयप्ति। नमस्ते परारूपे नमस्ते पश्यन्तोरूपे नमस्ते 
ध्यमारूपे नमस्ते वेख्वरीरूपे सब तत्त्वात्मिके सब विद्या$वत्मिके 


जल 
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सर्वेकत्यात्मिके सर्वदेवात्मिके वसिष्ठेम मुंनिना&राधिते विश्वा- 
मित्रेण मुनिनोपसेव्यमाने नमस्ते नमस्ते ॥१५ 


: प्रातरधीयानो रात्रिक्ृत पाप' नाशयति | सायमधीयांनो 
दिवेसकत' पाप नाशयति । तत्‌ साय प्रयुपातः पापोध्यापों 
भवति एवमक्षमालिकया जप्तो मन्त्र: सद्य: सिद्धिकरो भवती- 
त्याह भगवान गुह प्रजापतिमित्युपनिषद्‌ ॥॥१६ 


पुनः बोले--जों सांख्यादिक दशनों से” छयानवे तत्व हैं तुम्हें 
नमस्कार है (हो ) आप लोग इस माला मे स्थित हो जपने वाले 
को वर देने वाले कामघेतु स्वरूप तथा ( जपकर्ता के विरोधों के 
नाशक होकर ) शोभित होवे ॥११॥ पुनः इस प्रकार बोले--इस 
ब्रह्माण्ड में” जो ज्व, वैष्णव,, तथा श्याक्त सैकड़ों तथा हजारों की 
सख्या में निवास करते हैं उन्हें नमस्कार हो वे सभी भगवान्‌ 
( शक्तिशाली ) कृपा करे” तथा श्रनुमोदन करे ( समथेत, श्राज्ञा ) 
करे ॥१२॥ श्रन्त में! ऐसा कहे--जो मृत्यु की जो उपजीव्य 
वक्तियाँ हैं उन्हें चमस्कार हो आप लोग इस नमस्कार से स्तुति से 
प्रसन्‍्त. हो इस ,अक्षमालिका को अपने उपासकों को सुख देने वाली 
करदे' ॥१३॥) फिर इस मालिका मे सर्वात्मकता ( सब विधि पूण'ता )' 
की भावना करके इसी भावना से पू्व मालिका ३ श्राथी माला ) की 
पिरोकर पुनः शेष आधी पचास मणक़्ों में उसी प्रकार आदवृत्ति 
करके ( १०० पूरे हुये ) भ्ौर पुतः शेष पश्लाठ मणकों में 
झा के, च, ट, त, प, य तथा शा इस श्रष्टवर्ग को (वुर्वोक्तिक्रम से) 
योजित करे । तव एक सी श्राठ हो जाते हैं ( मेरु में तो वहीं 
पूर्वोक्त क्ष रहेंगा ) इस .प्रकार मालिका की योजना एक २ का 
उपहार (पास में पिरो २) करके करे ॥१४॥ अक्ष मालिका की 
स्तुति--करके बाद उठकर प्रदक्षिणा करके झ्रों भगवती मन्त्र मातृके ! 
अक्षमाले तुम सबको वश में करने वाली हो तुम्हें नमस्कार है । 
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है मन्त्र मातृके ! बद्ममाले | तुम सव की गति रतम्भ फरगे 


वाली, उच्चाटन ( विक्षिप्तता, विनाशता ) करने थाली हो तुम्दे' 
नमस्कार है। हे मन्त्रमावृके ! अक्षमाले | तुम सब की मृत्यु स्प्प 
तथा मृत्युज्जय स्वहूपिणी हो ग्रोर तुम सच फो उद्दोत्त फरने बाली 
हो | साय हो तुम सारे लोक को रक्षा करने वाली सकल संसार को 
प्राणदात्री, सव कुछ उत्पन्‍्त करने वाली दिन तथा राधि की प्रवता'॥ 
एवं नदियों, से दूपरो नदियों, सभो देशों, द्वीपों लोक में संचार करने 
की शक्ति रखने वाली हो | इन सभी जगह तम विद्यमान दी तथा 
सदंव स्फुरण करने वाली ( हुदयों में प्रकाधित द्वोने बाली ) सभा 
सभो के हुदयों में वास करतो हो । परा, परस्यन्ठी, सध्यमा, बंखरी 
भादि जो वाणी हैं तुम उनकी स्वरूप हो ठवा नी ठर्वस्यदिस्ा 
सवा विद्यामय, सभो शक्तियों की अद्विप्ठाशों, झदददों दूत 


मुनि द्वारा उपसेव्यमान ( सेवा थुश्र पा छिपे उतने इास्त ; हा, टुस्दे 
वार-वधार नमस्कार है ॥२४५॥ इसे प्रात: ऋछकथउल कल आपका हद रे 
किये गये पापों से मृक्त हो जाता ई। का्काड इसे पढ़ने आका 





दिन में कियेः पापों से छूट जाता हें । दाय दाज्ाई हार्चा समद 
सदंव इपका पाठ करता है, वह बड़ा दादी भी थो पाद रुक 


सह । हग # 
जाता है। भगवानु गह ने प्रजावति का पफ्न्‍्द्र ५ महः बह कि कट अदाउर 


अभिम-त्रत पूछित श्रक्षमाला से छपरा दृद्म नाक अक हा लाइिदस्मद्र 
होता है ॥२६॥ 


रद्राज्ञवावातबोीपतिषृद 


%* आप्यायन्तु मसाद्भानि वाक्‌ प्राणश्रक्षु) श्रोत्रमथा 
बलमिन्द्रियाणि च॒ सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिशदं -माहं बहा 
निराक्रुर्या मा मा ब्रह्म निराकरादनिराकरणमस्त्वनिराकरण 
में अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मय सन्‍्तु ते 
माय सन्तु । * शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


भेरे भ्रज्ध वृद्धि को प्राप्त हों, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत, बल 
और सब इन्द्रियाँ वृद्धि को प्राप्त हों । सब उपनिषद्‌ ब्रह्महप हैं । मुझ से 
ब्रह्म का त्याग न हो और ब्रह्म मेरा त्याग न करे | उसमें रत हुए 
मुफको उपनिषद्‌ धर्म की प्राप्ति हो .। 5 शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


अथ हैनं कालाग्निरुद्र' झुसुण्ड: पप्रच्छ -कर्थ रुद्राक्षोत्पति', 
तद्घारणात्‌ कि फलमिति ॥१ । 

' ते होवाच- भगवानु कालछ्ारिनिरुद्र: । त्रिपुरववार्थ महू 
निर्मालिताक्षोश्मवम्‌ । तेम्प्रा जलविन्दवी भुमौ पतितास्ते रुद्राक्षा 
जाता; सर्वानुग्रहार्थाय तेषां नामोच्चारणमात्रेण दशगोप्रदानफर्ल 
दशनस्पर्शनाम्यां द्विगुगफलछमत ऊब्व वक्‍तु न शकक्‍नोमि ॥३ 
तन्नंते इलोका भवन्ति-- 

कस्मिचु स्थितं तु कि ताम कथं वा घर्याते नर: । 

कतिभेदमुखान्यत्र कंर्मन्त्र धरये ते कथम्‌ ॥३ 

दिव्यवर्षसहुस्राणि चक्षुरुन्मी लितं मया । 

भूमावक्षियुटाम्यां तु पतिता जलविन्दवा ॥* 


रुद्रक्षजाबालोपनिषद्‌ ] [ २६६ 


तन्नाश्नु बिन्दवों जाता महारुद्राक्षवृक्षका। 
स्थावरत्वतनुप्राप्य भक्तानुग्रहुकारणात्‌ ॥५ 


रुद्राक्ष के विषय में भुसुण्ड का प्रश्न--एक समय इन कालागित 
रुद्र भुसुण्ड ने पूछा--कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई ? भौर उसको 
धारण करने से क्या फल होता है ? ॥। १ ॥ भगवान्‌ कालाग्नि रुद्र ने 
उसको कहा कि त्रिपुर नामक राक्षस को मारने के लिए मैंने श्राखें बन्द 
करली भर्थात्‌ समाधिस्थ हा गया। तब उन भाँखों से जल की वू दे 
पृथ्वी में गिरीं और वह रुद्राक्ष बन गई । सब के ऊपर कपा करने के 
लिये ( मैं इतना हो कहता हूँ ) कि उसके. नाम लेने मात्र से दस गो 
दान करने का फल और देखने तथा स्पर्श करने से दुगुना फल होता है ॥ 
इससे अधिक ([ श्रागे ) मैं नहीं कह सकता ॥२॥ इस विषय में इलोक 
है-प्रश्न:--ऊरहाँ स्थित है ? क्‍या नाम है? झौर केसे मनुष्य इसे 
धारण करते हैं? कितने भेद है? श्र कित मन्त्रों से किप्त प्रकार 
धारणा किये जाते हैं? ॥३॥ उत्तर--हजार दिव्य वर्ष ( देवताश्रों 
के वर्ष )में मैंने श्रंखि खोलो तो पृथ्वी में भाँखों से जल की वूदे ग्रिरी 
॥४॥ वहाँ आंसू को बू दे महारुद्राक्ष के पेड़ वन गई श्र भक्तों पर 
दया की दृष्टि से स्थावर ( श्रचल ) हो गई ॥ ५ ॥। 


भक्तानां घारणात्‌ पाप॑ दिवारात्रिकृतं हरेत्‌ । 

लक्ष तु दशनात्‌-पुण्य' कोटिस्तद्धारणा-उडूवेतु । 

तस्य कोटिशत पुण्य लभते धारणान्नरः । 
लक्षकोटिश्नहत्नाणि लक्षकोटिशतानि च ॥॥७ 
तज्जपाल्लभते पुण्यं नरो रुद्राक्षधा रणात्‌ । 
घात्रीफलप्रमाण यच्छ छमेतदुदा हृत॒स्‌ ।।८ 

ब्रदरीफलमात्र तु मध्यमं प्रोच्यते बुधेः । 

अधमं चणमात्र स्यात्‌ प्रक्रियेषा मयोच्यते ॥& 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्चेति शिवाज्ञया । , 
वृक्षा जाताः पृथिव्यां तु तज्जातीया+ शुभाक्षका: ॥१० 


रदे२: 3. [ रुद्राक्षजाबालोपनिषद्‌... 


गह- रुद्राक्ष, घारण करने से दित -तथा.रात के - किये हुए. भक्तों 
के पापों को हर लेता है ।.. दर्शंव से तो लाख गुना पुष्ष तथा. उसको 


| धारण करने से करोड़ गुना पुण्य होता ट्ठै॥ ॥६॥॥ करोड़ ही नहीं झरव 


गुना पुण्य उसकों धारण करने से मनुष्य प्रात करता है तथा रुद्राक्ष 
धारण करने पे और जप करने से मेनुष्य (जप को अपेका ) . लाख 
करोड़ हंजार गुनों लाख करोड़ सो गुना' पुष्य श्राप्त करता है. ॥७॥ षो 
रुद्राक्ष शँवले के बराबर हो वह श्रो8्ठ कहो गया है ॥ ८ ॥ भ्ोर जो 
बेर के समान हो उसे विद्वाल मनुष्य मध्यम कहते [हैं तथा जो चने के 
बराबर हो वह रुद्राक्ष अधम कहा जाता है। अब उसकी प्रक्षियां कहता 
हैँ ॥ ६ ॥ शिवजी की आज्ञा से उस मजजलय रुद्राक्ष के बँह्मण क्षत्रिय 
बेश्य तथा शुद्र जाति के ( रुद्राक्ष ) वृक्षा उत्तत्व हुए ॥१०॥ 


इंवेतास्तु ब्राह्मणा जे या: क्षत्रिय रक्तनर्णका । 

पीता वैश्यास्तुं विज्वेयाः कृष्णा: शुद्रा उदाहता? ॥११ 
ब्राह्मणों विभृयाच्छ वेतांन राजा तु घारंयेत्‌ । 

पीतान्‌ वैरंयस्तु विशृयात्‌ कृष्णाड्छूद्वस्तु घारयेत्‌.। 
समा? स्निग्धा दृढों! स्थुलाई कण्टके: सेयुता शुभा 
कृमिदष्ट' छिन्नभिन्न' कण्टेंके्हनिमेवं च ॥ 
ब्रणयुक्तमयुक्त च शड्‌ रुद्राक्षाणि वेजयेचु. 

स्वयमेव कुतद्वांर रुद्रोक्ष स्पादिहोत्तमस्‌ । १४ 

यत्तु पौरुषयत्नेन कद तन्मध्यमं भवेत्‌ । 
समानस्निग्धानुदृढान स्थुलाब क्षौमसुत्रेणघारयेतु ।१५ 


सऊेद रुद्राक्षों को ब्राह्मण, लाल रद्वाक्षों को क्षत्रिय, पीले रे 
वालों को वैद्य तथा कालों को शूद्र कहा ॥ ११ ॥ ब्राह्मण को सकेंद, 
दानिय, को लाल, वैद्य को पीले तेथा शूद्ध को काले रद्वाया. धारण करने 
चाहिए ॥। १२ ॥ वरावर ( गोल, ) चिकने, मजबूत, बड़ों मोदे ) तथा 
कांटे वाले शुभ-माने गये हैँ । कीड़े के खाये हुए, छिन्त. भिन्‍न ( जो दूदे 
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हों, खण्ड २ हों ) कांटों से रहित हों, छेद वाले हों, ठोकू न लगते हों- 
इन छ: प्रकार के उद्राक्षों को छोड़ देता चाहिए । अपने श्राप ( स्वतः ) 
जिपमें छेद हो ऐसा रुद्राक्ष उत्तर माना जाता है॥। १३-१४ ॥ जिसमें 
छेद करना पड़े वह मध्यम होता है । सो एक जैसे चिकने, मजबूत मोदे 
सटे रुद्र/क्षों को रेशमी थागे में विरोकर घारण करता चाहिए ॥॥१५॥ 


सर्वेग्रात्रेण सोम्येत सामान्यानि विचक्षणाः । 
निकषे हेमरेखाभा यस्य- येखा प्रहश्यते ॥१६ 
तदक्षमुत्तमं विद्यात्‌ तद्घाय शिवपूजके: । 
परट्नत्रिशतं गले-दष्पाद्र/क्वों: शोडशषोड्श । 
भणिवन्धे द्वादशंव स्कन्घे पंचशर्तं वहेतु ॥१८ 

. अष्टोत्तरशते मालामुपवोत- प्रकल्पयेतु । 

'द्विसर त्रिमर वा5पि सराणां पंचक तथा ॥8 ६ 
सराणां सप्तक' वाडपि विभृयात्‌ कण्ठदेशतः। 
'मुकुटे कुण्डले चेतः कषिकाहा रकेश्शप वा ॥२० 


. ये राक्षस सभी प्रकार से सोम्यः सुन्दर .एक जेसे. हीने ववाहिये । 
 “साँण पर जिनको रेखा सुनहरी प्रतीत. हो उसको -उत्तम समझता चाहिए 
, तथा शिव भक्तों.को (.पूजकों को ). वही धारण करना चाहिए ॥ चोटो 
रो एक रुद्राक्ष तया|शिर पर ( माला में पिरोक्र ). तीस .रुद्राक्षों को 
घारण करना चाहिए ॥ १६-१७ ॥ :गले में छतोस तथा दोनों ,भुजादश्रों 
- में सोलहनसोलह ठथा मणिबन्ध गदटा (पपंजे के प्रारम्भ के हिंस्ते ). में 
बारह तथा कच्चे में पन्द्रह रुद्राक्ष धारण करने चाहिए ॥ १६ ॥ एक.सो. 
आंठ रुद्राक्षों की माला बनाकर गले में उपवीत रूप में. जैसे मालाये' 
पहनी जाती हैं ) धारण करे (बनावे) । दो लड़ी, तीन लड़ी, अयवा 
पाँच लड़ी किंद्रा सात लड़ियों को कण्ठ देश में धारण. करवा चाहिए। 
- मुकुट, .कुण्डल तथा कान की. बाली-( अथवा हार छप में ) भो धारण 
करने चाहिए ॥ १६-२० ह 


- रैढुं४ |] ( रुद्राक्षजाबालोपनिषद्‌ 


केयूरकटके सूत्र कुक्षिबन्चे विशेषतः ।.. 

- . सुप्ते पीते सदाकालं रुद्राक्ष धारयेन्नरा ॥२१ 
त्रिशतं त्वचर्मं प०चशत' मध्यममुच्यते 
सहस्रमुत्तमं प्रोक्तमेव' भेदेन धारयेत्‌ ॥२२ 
शिरसीशानमन्त्रेण कण्ठे तत्पुरुषेण तु ॥ 
अघोरेण गले धार्य तेनेव हृदये्पि च ॥२३ 
अघोरबीज़मन्त्रेण करयोर्धारयेत सुधीः । 
पंचाशदक्षग्रन्थिताचु व्योमव्याप्यभिचोदरे ॥२७ 
पच ब्रह्ममिर गैश्व त्रिमाला पंच सप्त च । 
ग्रथित्वा मलमन्त्रेण सर्वाण्यक्षाणि घारयेतु ॥२५ 


बाजूबन्द, कुक्षिबन्ध में भी विशेष रूप से सूत्र को ( सूत्र में 
बँधी माला को ) सोते जागते हुए हमेशा धांरण करना चाहिये ॥२१ |) 
तीन सो रुद्राक्ष ( धारण, अधम, पांच सौ मध्यम तथा एक हजार उत्तम 
कहा गया है, इस प्रकार के भेद से धारण करता चाहिए ॥२४॥ शिर 
में 'ईशानः सर्वेविद्यानां......इप मन्त्र से कण्ठ में तत्यु रुघाय विद्महे' 
भमहादेवाय' इस मन्त्र से गले में अघोरेम्यो” इस मन्त्र से, गले तथा 
हृदय में भी रुद्राज्ष घारण करना चाहिये ॥२३॥। श्रघोर बीजमन्त्र के 
द्वारा विद्वान को चाहिए कि हाथों में घारण करे तथा रुद्राक्षों के बीच 
जो छेद होता है उसमें अ से लेकर क्ष तक जो ये पचाप्त श्रक्षर हैं, :इन्‍हें 
लिखकर पत्चक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय ) से भभिमन्त्रित करके 
( अक्षमालोपनिषद्‌ में कही गई रीतियों के अनुप्तार ) प्राण प्रतित्ठा3दि 
करके मूलमन्त्र से गुथ कर तोन पाँच अथवा सात मालाझों के छप में 
थ्रारण करना चाहिए ॥ २४-२५ ॥ 


अथ हैन॑ भगवन्तं कालार्निरुद्र' भुसुण्ड: प्रपच्छ रुद्राक्षाणा 
भेदेन यवक्ष' यत्स्वरूप' यत्फलमिति तत्स्वरूप मुखयुक्तमरिथ्टविर- 
सन कामाभीष्टफल ब् हीति होवाच !.२६ 


रुद्राक्षजावालोपनिषद्‌ ] [ रष्र 


तत्नते इलोका भवन्ति-- 

एकवक्‍त्र रुद्राक्ष प्रतत्तस्वरूपकर्म्‌ 
तद्धारणात्‌ परे तर्वे लीयते विजितेन्द्रियः ।॥२७ 
द्विवकक्‍त्र तु मुनि श्रेष्ठ चार्घनारीशरात्कम्‌ । 
धारणादर्घनारीजः प्रीयते तस्य नित्यशः ॥२८ 
त्रिमुखं चंब रुद्राक्षमग्तित्रवस्वरूपकमु । 
सद्घारणाज्च हुतभ्ुकतस्थ तुथ्यति नित्यदा ॥२५९ 
चतुमु ख रुद्राक्ष चतुव कत्रस्वरूपकम्‌ । 
तद्धारणाजनतुव कत्र: प्रीयत्ते तस्य भित्यदा ॥६० 


इसके ताद इन भगवान कालारिस रुद्र से भुसुण्ड ने पूछा कि 

रद्राश्नों के भेद से जिन रुद्राक्षों का जो स्वरूप तथा जो फल होता है 
उसके स्वरूप को मुखों के भेद से भ्ररिष्ट ( अमज्भल ) दूरोकरण तथा 
इच्छित वस्तुओं के फल को कहो अर्थात्‌ कित से क्या , इच्छित वस्तुएं 
मिलती हैं ? ॥ २६ ॥ इसके सम्बन्ध में इस प्रकार इलोक हुैं--एक 
मुह वाला रुद्राक्ष परतत्व का स्वरूप समझा जाता है, उसे धारण करने 
से इन्द्रियों को वश में करने वाला उस परात्पर [ श्रन्तिम ) तत्व में 
( शिव ) लीन हो जाता है ॥२७॥। हे मुनिश्र 8 । दो मुह वाला रुद्राक्ष 
प्रधंनारीए्वर का स्वरूप समभा जाता है, उसको धारण फरने वाले पर 
उइमेशा भ्रध नारीश्वर भगवान्‌ (शिव) प्रसंन्‍्त होते हैं ॥| २८॥ तीन मु ह 
बाला रुद्मक्ष तीनों अग्नियों का स्वरूप समका जाता है। उसे धारण 
' करने से उस पर हमेशा अग्निदेव प्रधन्‍त रहते हैं । २६ ॥ चार म.ख्र 
चाला रुद्राद चतुम जल भगवान का स्वहूप समभा जाता है, उसे घारण 
करने पे चतुम ख भगवान्‌ उस पर प्रसन्न होते हैं ॥॥३ ०॥॥- 

पंचववत्र तु रुद्राक्ष प चन्नह्मस्वरूपकम | 

पंचवक्‍त्रं: स्वय' ब्रह्म; पु हत्यां च व्यपोपति ॥३१ 

बड़्वक्त्रमपि रुद्राक्ष कातिकेग्राधिदेवतम्‌ । 

चद्धारणान्महा श्री: स्योनमह॒दारोग्यमुत्तमम्‌ ॥३२ 


. .२६६ | _ [ -रुद्राक्षजाबालोपनिषद्‌ 


मतिविज्ञानसंपत्तिशुद्धये धारयेतु सुधीः । 
विनायकाधिदेव' च प्रवदन्ति मनीषिणः.॥३३ 
सप्तववन्रं तु रुद्राक्ष सप्तमात्रधिदेवतस्‌ । 
तद्धारणान्महा श्री: स्यान्मह॒दारोग्यमुत्तमस्‌ ।३४ 
महती ज्ञानसंपंत्ति। शुचिर्धारयतः: सदा । 
बष्टवक्‍त्र तु रुद्राक्षमष्टमात्रधिर्देवतस .॥३५ 
वस्वष्टकप्रिय चंव गज़ाप्रीतिकर' तथा । 
तद्धारणादिमे प्रीता भवेयुः सत्यवादिन३ ॥३६ 


पाँच मुह वाला रुद्राक्ष पञ्चम खी भगवान्‌ का ( शिव) स्वरूप 
. समभा जाता है, उसे धारण करने से स्वयं. ब्रह्म .स्वरूप पषठ-चम्‌ खो 
भगवान पुरुष हत्या को दूर करते हैं॥ ३१॥ छः म्‌.ह॒ वाला राक्ष 
कार्तिकेय ( शिव के बड़े पुत्र ) का स्वरूप समका जाता. है। . उसे 
धारण करने से महालक्ष्मी प्रश्ननन होतो है तथा आरोग्य की सुन्दर 
प्राप्ति होती है इसे विद्ान लोग गणेश का स्वरूप भी मानते हैं तथा 
इंसे बुद्धि, विद्या, लक्ष्मी को वृद्धि के लिये चतुर मनुष्य को धारण करना 
चाहिए ॥३२-३३॥ सात म्‌ह वाला रुद्राक्ष सप्तलोक माताओं जह्ी 
ग्रादि ) का स्वरूप गला सममभा जाता है, इसे धारण करने से अत्यन्त 
वैभव की तथा उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होतो है ॥| ३४ ॥ पवित्रता ये 
घारण करने पर महाव्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है। आठ मुह वाला रुद्राक्ष 
अष्ट माताओं का स्वरूप श्रमक्का जादा है तथा यह -अष्ट वस्तुओं का भो 
ब्रिय है तथा इससे गड्ढा भा प्रश्नन्त होता है। इसे धारण करने से तीनों 
स्वरूप प्रसन्न होते हैं ॥॥ ३५-३६ ॥॥ 


नववकत्र तु रुद्राक्ष चवशकक्‍त्यधिदेवतम । 
तस्य धारणमात्र ण प्रीयन्ते नव शक्तय: ॥३७ 
दशवक्‍त्र रुद्राक्ष -यमर्दयमुदाहुत म्‌ | 

दर्शात॒ प्रशान्तिक घारंण न्तात्र संशय: ॥३८ 
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एकादरशमुखं त्वक्ष' सुद्रेकादशर्दवतम्‌ । 

तदिद' दवत' प्राहुः सदा सोभाग्यवधंनम्‌ ॥३६ 
रुद्राक्ष द्वादशमुख महाविष्णुस्वरूपकम । 
द्वादशादित्यरूप' च विभत्येंव हि तत्वर: ॥४० 


नौ मुंह वाले रुद्राक्ष की नी शक्तियाँ . देवता समझी जाती हैँ 
( श्र्थात्‌ उसका वोधक है ) इसे घारण करने से नो शक्तियाँ श्रम्नन्त 
होती हैं ॥३७॥ दस मुख वाले रुद्राक्ष का देवता यम समभा जाता 
है । देखने मात्र से शान्ति उत्पत्त करने वाला तथा घारण करने से भी 
महाशान्ति देने वाला होता है, इसमें सन्देह नहों ॥ ३े८।। ग्यारह म्‌ह 
बले र्वाक्ष के देवता एकादश रुद्र समके जाते हैं । यह एकादश 
रुद्राधिदेवत रुद्राद्षा हमेशा सौभाग्य बढ़ाने वाला होता है ॥ २६ ॥ वारह 
मुह वाला रुद्रा्षा महाविप्णु का स्वरूप समका जाता है । यह बारह 
सुर्यों का स्वरूप भी समका जाता है तथा इनका उपासक इसे धारण 
करता है )। ४० ॥। 
त्रयोदशमुख चाक्ष कामद सिद्धिद शुभस्‌ । 
'तस्य घारणमात्रे ण कामदेवः प्रसीदति ॥४१ 
चतुर्देशमुख चाक्ष' रुद्रनेत्रसमु्वम । 
सर्वव्याधिहर चेव सर्वेदा$5रोग्यमाप्तुयत ॥ * ९ 
मद मांस च लशुन' पलाण्डु' शिग्रुमेव च। 
ए्लेष्मातक' विडवराहमभक्ष्यं वर्जयेन्तरः ।।४ह 
' ग्रहुणे विषुवे चेवमयने प्क्रम॑ंईपि च । 
दर्शोषु पूर्णमासे च पूर्रोषु दिवसैषु चः 
रुद्राक्षधारणातु सद्या सर्वपापै: प्रभुच्यते ॥४४ 
रुद्राक्षमुलं तद्ब्ह्मा तेन्नाल' विष्णुरेव च । 
तन्मख रुद्र इत्याहुस्तढिन्ढु: सर्व देवता । ([इति ॥४५ 
अय कालाग्निरुद्र भगवन्त सनत्कुमार:पत्रच्छाधीहिं भंग 
वनु रुद्राक्षधारुणविधिम्‌ ! तंस्मिन्‌ समये. निदाघजड़भरतदतता* 


श्श्द | ( रुद्राक्षजावालोपनिषद्‌ 


न्रे याकात्यायनभराद्राजकपिलवस्चिष्ठपिप्पलादयश्वच. कालाग्निरदं 
परिसमेत्योचु: । अथ कालाग्निरुद्रः किमर्थ भवतामागमनमितति 
होवाच । रुद्राक्षवारणवधि वैध्र्वेश्रोतुमिच्छामह इति ॥४६ 
अथ कलाग्निरुद्र: प्रोवाच । रुद्रस्थ नयनादुत्पत्ता रुद्राक्षा 
इति लोके ख्यायन्त । अथ सदाशिव: संहारकाले संहार' कृत्वा 
संहाराक्ष मुकुलीकरोति । तन्‍नयनाज्जातो रुद्राक्षा इति होवाच । 
तस्मादुद्राक्षच्मिति कालाग्निरुद्र: प्रोवाच ।+४७ 


तेरह म॒ह दाला रुद्राक्ष इच्छाग्रों तथा .सिद्धियों को देने वाला 

होता है । इसे धारण करने मांतच्र से कामदेव प्रसस्त होते हैं । यह शुभ 
होता है ॥। ४१ ॥ चौदह मुह वाला रुद्राक्ष भगवान रुद्र की आँखों पे 
विशेष रूप से उत्पन्त हुआ है । यह सब रोगों को हरण ( दूर ) करने 
वाला तथा परम आरोस्य' दायक होता है ॥ ४२ ॥ शराब, माँस, 
लहसुन, प्याज, सहजन, लसोड़ा विडवराह श्वाकविशेष आदि अश्क्ष्य 
वस्तुओं को इसक्रे धारण करते वाले को छोड़ देना चाहिए ॥| ४३ ॥ 
ग्रहण के समय, जिन दिनों रात तथा दिन वराबर होते हैं ( श्र्थात्‌ 
तुला तथा मेष संक्रान्ति ) सूर्य (की ) के दिनों में, अयन परिवर्तत के 
समय, अ्रभाश्स्या पौर्णमासी , माप्त समाप्ति पर ) जब दिन पूर्ण हो 
जाय तब रुद्राक्ष घारण करने से शीघ्र पापम क्त हो जाता है.॥॥ ४४ ॥| 
रुद्राक्ष का मूल भाग ब्रह्मा तथा बाल भाग ( छेद ) विष्णु तथा मुख 
का भाग रुद्र तथा रुद्राक्ष के बिन्दु सव देवता कहे गये हूँ ॥॥ ४५ ॥ इसके 
बाद भगवान कलाग्नि रुद्र को सनत्कुमार ने पूछा ( कहा ) महाराज ! 
श्राप रुद्राक्ष धारण करने की विधि वतलाइये ।इप्ती समय निदाघ, 
जड़ भरत, दत्तात्र य, कात्यायन, भारद्वाज, कपिल, वशिष्ठ, पिप्पलाद, 
ग्रादि कालाग्नि र॒द्र के चारों तरफ बंठ गये तथा भगवान कालाग्नि दर 
के यह पूछे जाने पर कि आप लोग व्यों श्राये हैं ? बोले--हम सब 

7 कद्राक्ष धारण की विधि को सुनना चाहते हैं।। ४६ |! तव कालारिय रठ् 
: बोले-- रुद्द के नेत्नों से उत्पन्न होने के कारेण से यह रुद्राक्ष नाम से 
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प्रसिद्ध है। भगवाव सदा शिव संहार के समय ( प्रलय काल में ) संहार 
करके अपने संसार का संहार करने वाले नेत्न को मुकुलित कर लेते हैं 
यही रुद्राक्ष का श्रपना स्वत्व है । इस प्रकार कालाग्नि ने उत्तर 
दिया ॥॥४७॥ 
तबुद्राक्षे वाग्विषये कृते दशगोप्रदानेन यतु फलमवाप्नोति 
तत्‌ फलमश्नुते। स एवं भस्मज्योती रुद्राक्ष इति । तदब्॒द्राक्ष 
करेथ स्पृष्टवा धारणमात्रेण ह्विसहुख्रगोप्रदानफल' भवतति । तद्ब- 
द्राक्षे कर्णयोर्धायमाणे एकादशसहख्रगोप्रदानफल' भवति । एका- 
दशरुद्रत्वंच गच्छति । तद्बद्राक्षे शिरसि घायमाणे कोटिगो 
प्रदानफल भवति | एतेषां स्थाधानां कर्णोयोः फल वक्‍तु न 
शक्‍नमिति होवाच ॥४८ 
: ये इमां रुद्राक्षजाबायोपनिषदं नित्यमघीते बालो वा युवा 
वा वेद स महाच्‌ भवति । स गुरु: सर्वेषां अन्‍्च्राणामुपदेष्टा 
भवति। एतिरेव होम॑ कुर्यात्‌ | एतैरेवार्चनम। तथा राक्षोध्न॑ 
मृत्युतारक' गुरुणा लब्धं कण्ठे बाहौ शिखायां बा बध्नोत | सप्त- 
दीपवती भूमिदक्षिणार्थ नावकल्पते । तस्माच्छुद्धया यां कांचिदुर्गां 
दयात्‌ सा. दक्षिणा भवति । य इमामुपनिषद ब्राह्मण: पातरः- 
घीयानो राबिकृत' पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसक्ृतपापं 
नाशयति । मध्याह्न ध्यीयाना पड्जन्मकृतपाप' नाशयति | साय 
भातः प्रयु जानोइनेकजन्मकृतपाप' नाशयति षड्सहख्लक्षगायत्री- 
जपफलमवाप्नोति ब्रह्महत्यासु रापानस्व्णस्तेयगु दा रगमनतत्सं- 
योगपातकेम्य। पुतो भवति सर्वतीर्थफलमस्नुते पतितसंभाषणातु 
पूतो भवति षड़क्तिशतसहस्रपावनी भवति शिवसाथुज्यमवाप्नोति 
नच पुनरावतते न च पुनरावतेत इत्यों सत्यमित्युपनिषद्‌ 
.. ॥४९॥ 
सो रुद्राक्ष दब्दों के उच्चारण से दस पौद्यन करने का फल 
प्राप्त होता है । वही- भस्म ज्योति रुद्राक्ष भी कहा जाता हैं ॥ उस 
रेद्राक्ष को हाथ से छूकर धारण 'करने मात्र से दो हजार गोदान करने 


३०२ ) [ रामपुर्वतापिन्युपनिषद्‌ 


रमनन्‍्ते योगिनोश्नन्ते नित्यानन्दे चिद्यत्मनि | 
इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥६ 


भगवान्‌ विष्णु ने जब रधुवशीय महाराज दशरथ के यहाँ 
जन्म लिया, तब उनका नाम राम! हुआ। विद्वानों ने राम! शब्द 
की व्याख्या करते हुए कहा कि पृथिवी पर स्थित होकर संतजनों - 
की सन कामनाएँ' पूर्ण करते हैं श्रोर जो राजा के रूप में 
शोभायमान हैं, वे राम हैं । जिमके द्वारा राक्षसगण मृत्यु को प्राप्त 
होते हैं, वे राम हैं । कुछ विद्वानों ने उन्हें श्रभिराम होने से राम माना 
भर कुछ ने कहा कि श्रपनी ही उन्नति से जिनका 
पृथिवी पर वल प्रसिद्ध हुआ वह राम हैं। राहु जैसे चन्द्रमा को प्रभा- 
हीन कर देता है, वैसे राक्षसों को प्रभाहीन कर देने से वे 
राम हैं। कुछ विद्वानों के मत में राज्य प्राप्ति के श्रधिकारी जो राजा 
लोग हैं, उनको आदर्श चरित्र उपस्थित कर श्रष्ठ श्रोष्ठ मार्ग का 
उपदेश करते हैं तथा ध्यान करने वाले को वेराग्य देते भौर नामो- 
5 करने वाले को ज्ञान मार्ग की श्रोर प्ररित करते हैं तथा जो 
: _५ण को ऐड्वर्यवात्‌ बनाते हैं, उतके इन गुणों के कारण ही _ 
पर उनका नाम राम हुम्ना होगा । परन्तु इससे भिन्‍न मत 
यह है कि जिस नित्यानन्द स्वछय, चित्तय पश्रौर अनन्त ब्रह्म में 
योगीजन लीन रहते हैँ, वह परमेश्वर राम केद्वरा ही प्रतिपाद . 
है ॥ १--५९ ॥ 
चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याश रीरिण: । 
उपासकानां कार्यार्थ त्रह्मणो रूपकल्पना ॥७ 
रूपस्थानां देवतानां पु स्त््यज्भासादिकल्पना । 
द्विचत्वारिपडश्नां दश द्वादश षोडश ॥॥८ 


अशदशामी कथिता हस्ताः शंखादिभियु ता; । 
गहुस्रान्तास्तथा तासां वर्णवाहतकल्पना ॥६ 
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शक्तिसेनाकलपना च ब्रह्मण्येब॑ हि पञचधा । 
कल्पितस्प शरीरस्य तस्य सेनादिकल्पना ॥१० 
ब्रह्मादीनां वाचकोब्यं मन्त्रोह््वर्यादिसंजिकः । 
जप्ततव्यो मन्त्रिणा नेव' विना देवा प्रसीदति ॥११ 
क्रियाकरमज्यकतृ णामर्थ मन्त्रो वदत्यथ । 
सनतान्‍्त्राणनान्मन्त्र: सर्वे वाच्यस्य वत्वकः ॥१२ 
सो5्भयश्यास्थ देवस्य विग्रहों यन्त्रकल्पना । 

बिना यन्त्रेण चेत्पुजा देवता न प्रसीदति ॥१३ 


प्रमात्म रूप ब्रह्म देह-रहित, अवयव-रहित, अद्वितीय और 
प्राकृत है, परन्तु भक्तों के इच्छित कार्यों को सिद्ध करने के लिए वह 
श्राकार को प्रकट करता है ॥७9॥ परमांत्मा के स्वरूप में स्थित देव- 
ताग्रों को हो पुरुष, स्त्री, अद्भ श्रस्त्र श्रादि के रूप में कल्पित 
किया गया है। भगवान के साकार विभिन्‍न अ्रवतारों में दो, चार, छ:, 
आठ, बारह, सोलह, श्रठारह हाथ तक वशित हैं। उनमें वे शंख चक्क 
आदि भी लिये रहते हैं भौर जब वे विश्व रूप धारण 
करते हैं तब तो हजारों हाथ होते हैं। उन सब रूपों के विभिन्‍न रज् 
तथा बाचत श्रादि होते हैं । उनके लिये विभिन्‍न शक्तियों, 
सैवाओं श्रौर शस्त्रों को कल्पना होती है । इस प्रकार सूर्य, गणेश, दुर्गा, 
विष्णु आदद रूपों में प०चभौतिक देह तथा उनके श्रनुरूप विभिन्‍न 
प्रकार को सेना और अनुचर आदि कल्पित हुए है ॥5--१०॥ 
वृक्षादि जड़ पदार्थ, चेतन. शरीर तथा ब्रह्मा तक सभी का वाचक्र यह 
राम मन्त्र है। इसका जैसा अर्थ है, वेसा हो ग्रुण है। इस 
मन्त्र की दीक्षा लेकर निरंतर- जप करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त 
होती है। सावक गण अभीष्ठ प्रयोजन को. पति के लिए मत्र को 
दीक्षा देते हैं । मनन श्लौर त्राणन के . गुण से सम्पन्त होने के कारण 
उस मन्त्र कहते हैं। मन्त्र हो सब अमिषेयों का वाचक है । जो भगवान. 
स्त्री-पुरुष दोनों हूप में प्रतिष्ठित है, उनके लिये हृप में विग्नह यन्त्र को 
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रचना को जाती है क्योंकि बिता यन्त्र को भ्रचता देवताओं को प्रस्नन्त 
करने में समथ नहीं होती ॥१ (--१३॥। 

स्वभू ज्योतिर्मयोष्नन्तरूपी स्वेव -भासते । 

जोवत्वेन समो यस्य सुशिस्थितिलयस्थ च ॥१ 

कारणत्वेत्र चिचछकत्या रजः सत्त्वतमोगुण: | 

तथेव वटबीजस्थः प्राकृतश्र महानद्रुमः ॥२. 

तथ 4 रामबीजस्थ जगदेतच्चराचरुम ) 

रेफाडढ़ामुर्तय: स्युः शक्तयस्तिखर एव चेति ॥३ 

सीतवारामो तन्मयावत्र पुज्यों जातात्याम्यां भुवनानि 
द्विसप्त। स्थितानि च प्राहेतान्येव तेषु ततो रामो मानवो मायया 
धात्‌ ॥१॥ जगत्पराणायात्मनेःस्म॑ गमः स्याच्रमस्त्वेक्यं प्रवदे, 
त्पराग्गुणेनेति ॥२ 

जीववाची नमो नाभ चात्मारामेति गीयते। 

तदात्मिका या चतुर्थी तथा मायेति गीयते ॥॥१ 

मन्बोड्यं वाचको रामो वाच्य: स्याद्योग एतयोः । 

फलतश्न व सर्वेषां साथकानां न संशय ॥२ 

यथा नामी वाचकेन नाम्ना योअभिमुखो भवेत्‌ । 

तथा वीज्जात्मको मन्‍्त्रो$मन्त्रिणोडजिमुखो भवेतु ॥३ 

वीजशक्तिन्यसे दक्षवामयो: स्तनयोरपि । 

कीली मब्ये विना भाग्य: स्ववाड्छाविनियोगवानु ॥४ 

संवेषामेव मत्वाणामेष साधारण: क्रम) ॥ 

अत्र रामोध्नन्तरूपस्तेजसा वह्धिना समः ॥५ 

सत्वनुष्णगुविश्वश्व दग्तीषोमात्मक' जगतु। 

उत्पन्तः सीतया भाति चन्द्रश्वन्द्रिकया यथा )।५ 

प्रकृत्यासाहित: इयाम: पीतवाप्ता जदाघर: । 

द्विधुजः कुण्डली रत्नमाली घीरो बनु्धरः ॥७ 

प्रसन्‍नवदनो जैता चृधश्यष्टकविभूपषित:॥.' 

प्रकृत्या परमेश्वर्या जगद्यान्याड्िता डूभृत्‌ )॥: 
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हेमाभया द्विश्ुजया सर्वालंकृतया चिता। 

श्लिष्ट; कमलूघारिणया पृष्ट: कोसलछजात्मज:ः ॥६ 
दक्षिणे लक्षमणेनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । 
हैमाभेनानुजेनव तथा कोणवय' भवेत्‌ ॥१० 


साकार होने वाले परमेश्वर स्वयम्भू कहलाते हैं क्योंकि उनके 
प्रकट करने में कोई कारण रूप नहीं होता, वे स्वयं ही उत्पन्न होते हैं । 
वे ज्योति स्वरूप हैं और अपने प्रकाश से सदा प्रकाशित रहते हैं । वे 
सांकार होने पर भी अनन्त रहते हैं। क्योंकि वे देश काल आदि की 
सीमो में सीमित नहीं रहते । वे श्रपनी चैंतन्य शक्ति प्राण रूप से 
सभी देह धारियों में स्थित रहते हैं श्रौर वें ही सत्व, रज, तम गुरों 
के ह्वारा विशंव की सृष्टि, रक्षा भ्रौर भ्रन्त करने में समथ हैं। इन गुणों 
के कारण ही संसार प्रत्यक्ष दिखाई देता है । परन्तु यह दृष्टिगोचर संसार 
भी श्रोंकार रूप ही है। ज॑ंसे महान्‌ वट वृक्ष श्रपने छोटे से वीज में 
स्थित रहंता है वसे ही यह विद्याल विश्व रामबीज में स्थित है । 
ब्रह्मा, विष्छु, शिव यह तीनों तथा उत्पत्ति, पालच' और संहार करने 
वाली शक्तियाँ, नाद-विन्दु भ्ौर बीज से उत्पन्न, रोद्री,ज्येष्ठा और वामा- 
यह सभी राम के “रकार! पर ठिके हुए हैं। इस बीज मन्त्र में पूजनीय 
सीता रूप प्रकृति और रामरूपपुरुष हैं। चौंदहों भुवन इन दोनों से 
ही प्रकट हुए हैं । उह लोक इन दोनों के ही आश्रित हैं। इन संब का 
लय भी ओंकार रूप ब्रह्मा, -विष्णु, शिव में ही होता है.। राम ने 
लोलापूर्वक ही अपने को मनुष्य रूप मे प्रकट किया है। इन विश्व 
प्राण और विश्वात्मा राम को नमस्कार है। इस प्रकार नमने के पश्चात 
गुणों से भी पूर्वे प्रकट हुएं परत्रह्म रूप राम के साथ अंपने एकीभाव 
का अनुभव करता हुथ्रा मैं ही राम रूप ब्रह्मा हूँ इस प्रकार उच्चारण 
करे ॥३--४॥। 


'राम! के द्वारा आत्मा प्रतिंपांदित होती है भौर' नम: जीव वाचक 
है । राम के साथ' मिली हुई 'विभक्ति से जोव और बात्मा के : : 
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'का वरणुन किया जाता है। रामाय नमः मन्त्र के राम हो वाच्य है 
इन दोनों के सम्मिलित से सब' उपासकों को इच्छित फल प्राप्त होता है । 
जैसे जिस किसी का नाम लिया जाय, वह अपने नाम की पुकार सुनकर 
तुरन्त सामने आता है, वसे ही बीज रूप मन्त्र राम का उच्चारण किये 
जाने पर राम भी' साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होते हैं ।.बीज का दक्षिण 
स्तन पर और श्षक्ति का वाम स्तन पर तथा कीलक का हृदय के मध्य में 
न्यास और कामना-सिद्धि निमित्त विनियोग करे जब ध्यान किया ज़ाए 
तब दशरथ तनय श्रीराम में श्रनन्त, श्रविनाशी परमेश्वर की भावना 
करनी चाहिए ॥ उन्हे श्रत्यन्त तेजोमय अग्नि के समान मानना चाहिए 
ज़ब वे सोम्य कान्ति वाली भ्ीसीता जी से युक्त होते हैं, तव. वे अग्निषो 
मात्मक यिश्व के कारणभूत होते हैं। जसे चन्द्रमा के साथ अत्यन्त 

शोभा होती है, वसे ही राम सीता के साथ श्रत्यन्त सुशोभित 


होते हैं ॥५--  ऐे॥। 


श्रीराम अपनी आहलादनी शक्ति, सीता के साथ सुशोभित हैं । 
वे श्याम वर्ण के हैँ । उनके देह पर पीताम्बर सिर पर जायें कानों 
में कुष्डल तथा कण्ठ में धो४्ठ रत्नों की मालायें पड़ी हैं। उनके दो 
भुजायें हैं।वे स्वभाव से धीर भर सदा प्रसन्न मुख वाले हैं। वे 
घनुर्धारी राम युद्ध मे' सदा जीतते हैं ॥ अणिमा भ्ादि बाठों ऐड्व्य भूता 
शक्तियाँ उनको शोभा वृद्धि करतो हैं । वाम अगर में संसार की कारण 
रूपिशी सीताजी सुशोभित हैं | वे सुवर्ण के समान उज्ज्वल कान्ति वाली 
हैं । वे दो भुजा वाली सीता दिव्य श्रल कारों से अल कृत धोर हाथ मे 
सुन्दर कसल पुष्प लिए हुए हैं । उनके साथ विराजमान श्रीराम सुरदर 
झोर पुष्ट लगते हैं। राम के दक्षिग ओर उनके लबु अआआता गोंखपुण 
लक्ष्मण जी खड़े हैं, उनके हाथों में धनुष वाण है। इन तीनों के इस 
क्कार प्रतिष्ठित होने से एक सुशोभित निकोणा की सृष्टि होती है ॥95१०॥ 


तथा व तस्य मन्त्रस्य यस्याणुश्च स्वडः स्तया । 
एव त्रिकोणरूप॑ स्यात्तं देवा ये समाययुः ॥१६ 
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. - स्तुति चक्र इच जगतः प॒र्ति कल्पतरी स्थितस्‌॥ 
कामरूपाये रामाय नमो मायामयाय च १२ ' 
'नप्ता वेदादिड्याय ओोंड्राराय नमो नमः + 
रमाधराय रामाय श्रीरामायात्ममृत्तेये ॥१३ 


जानकीदेहभूुषांय रक्षोष्नाय शुभाड़िने । 
अद्वाय रघुचीराय दशास्पान्तक रूपिणे ॥ १४ 
रशामभद्र महेष्वास रघुवीर नपोत्तम । 
भो दक्षास्यान्तकास्माक रक्षां देहि श्षिय. च ते ॥१५ 
त्वमेश्वर्य दाषयाथ सप्रेत्याश्व रिमारणस्‌ । 
कुविति स्तुत्य देवाद्यास्तेत साथ सुख स्थित; ॥१६ 
संतुवेन्त्येवः हि ऋषयस्तदा रावण आसुर: 
रामपत्नीं वनस्थां यः स्वमिवृत्त्यर्थमाददे १७ 
स रावण इंति ख्यातो यद्वा रावाच्च रावण! 
'लब्याजिनेक्षितु' सीतां समो लक्ष्मण एवं व ॥१८ 
विचेरतुस्तदा भूमो देवीं संदरच चासुरुमु । 
हत्वा कबन्धः शबरोीं गत्वा तस्याज्ञया तया ॥१&६ 
पूजितो वायुपुत्रेण भक्त न व कपीख्वरसू | 
आहुय शंसततां सर्वेमाद्यन्त' रामलक्ष्मणोी ॥२० 
स॒ तु रामे शद्धितः सन्प्रत्ययार्थ च दुन्दुभे:। . 
«विम्हं दर्शयामास यो रामस्तमचिक्षिपतु ॥२१ 
स॒प्त सालान्विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा । 
 तेम्न हु: कपीन्द्रोठसो स रामस्तस्य पत्तनमु ॥२२ 


जगामांगर्जदंनुजो वालिनो वेगतो गृहातु । 
' तदा वालीं निर्जंगाम त' बालिनमथाहवे ॥२३ 
निह॒त्य राघवो राज्ये सुग्रीव' स्थापयत्ततः । 
हंरीनाहुय सुग्रीवस्त्वाह चाशाविदोश्धुना ॥२४ 


का | [ रामपूर्वतापिन्यूपंनिषद्‌ 


राम मंत्र का बीज जैसे 'राम है, वंसे ही श्रव उसका शेषांश 
कहा जाता है। राम शब्द के चतुथ्येन्त रूप में नमः मिलने से 'रां 
रामाय नमः बनता है । यदि यह पडक्षर मन्त्र सिद्ध हो जाय तो छ! 
कोण बनते हैं। 


एक समय की बात हे--देवगण भगवाव राम के दरशनाथ 
पघारे। उस समय श्रीराम कल्पवृक्ष के नीचे एक जठित पिहासन पर 
विराजमान थे | देवगण उनके दर्शन कर इस प्रकार स्तवंन करने लगे--- 
“काम रूप से युक्त माया रूप के घारण करने वाले श्रीराम को नमस्कार 
है । वेद के आ्रादि रूप ओंकार स्वरूप श्रीराम को नमस्कार है। सीता 
रूप रमा के धारण करते वाले, नयवाभिराम एवं . आत्मा स्वरूप श्रीराम 
को नमस्कार है । धीराम जी का देह ही जिनका अलंकार है. ओर जो 
राक्षतों के मारने वाले हैं, जो रावण के लिये मृत्यु हूप तथा कल्पाएमप 
विग्नह से युक्त श्रीराम को नमस्कार है। हे नृपोत्तम, है दह्मुख विना* 
शक, हे महाधनुर्धर श्रीराम हमारी रक्षा करो । हमें ध्पने से सम्बन्धित 
क्षी से सम्पत्त करो (* 


हे श्रीराम हमको ऐड्व्य प्राप्त कराझ्रो ।! इस प्रकार देवगण 
उचकी स्तुति करते रहे ( जब तक शोराम खर नामक राक्षत की 
संहार करने में लगे, तव देवताओं ने ओर ऋचषियों ने भी उनकी 
स्तुति की । जद खर झोर उनके साथी राक्षत्र मारे गये तव राक्षुत-राज 
रावण ने वन में. पहुंचकर श्री सोताजी का हरण कर लिया.] वर्ना से 
सीता का हरण करने के कारण उस राक्षस को रावण कहा गया वैंयों 
कि राम एादद. से रा शोर वन सेवन! लेने पर रावए नाम बव जाता 
है। भयव। जो दूसरों को बलादे वह रावण कहा जाता है। 

एक समय की वात हँ-रावण ने कैलाश को उठा लिया तेंब 
शिवजी ने कैलाश को इतना भारी, कर दिया कि वह उप्ते ही दावने 
लगा । तब तो उसने बड़ा भारी रव (शोर) किया, इसी से उत्का ताम 


मनु हुमा | 
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सीता हरण के पश्चात्‌ राम और लक्ष्मण दोनों ही उनकी खोज 
फे निभित्त वन में घिचरण करने लगे । तभी उनके सामने कबन्ध 
नामक एक राक्षप श्राया, उन्होंने उसे मार डाला और उसके कहने से - 
थे शबरी के भ्राअ्म पर गये। वहाँ शबरी ते उनका श्रत्यन्त भक्तिब्भाव 
से सत्कार किया। फिर आये चलने पर वायु पुत्र हनुमान से उनको 
भेट हुई । उन्होंने सुग्रीव को बुलाकर इन दोनों से मेल करायां भौर 
मेत्री होने पर राम-लक्ष्मण ने अपना सब हाल उनसे कहा। 

सुप्रीव ने राम के अधिक पराक़मी होने में संदेह किया और 
वाली द्वारा मारे हुए दुदुभि नामक राक्षस का देह राम को दिखाया । 
राम ने उस राक्षस के शरोर को बात की बात में बहुत दूर फेक दिया। 
और अपने एक बाण से ताड़ के सात वृक्षों को गिरा कर सुग्रीव के संदेह 
की निबृत्ति की । इससे सुम्नीव को बड़ी प्रसलतता हुई । 


इसके पश्चात्‌ श्रीराम स॒ ग्रीव के नगर में पहुंचे । वहाँ सुग्रीव 
ने घोर गर्जेना कर बालो को युद्ध के लिए ललकार। तब -वाली भी 
घोर गरजना करता हुआ अपने घर से दौड़ा हुआ आया । उस समय' युद्ध 
में बाली धीराम के द्वारा सारा गया और किष्किधा को . राजगदुदी पर 
सुप्नीव को प्रभिषेक हुआ ॥ १९-२४॥ 


आदाय मेथलांमय ददताश्वाशु गेच्छत । 
ततस्तंतार हन्तुमानब्धि लद्भां समाययो ॥२४ 
सीता दृषट वोज्सुरान्हत्वा पुर दरध्वा तथा स्वयम्रु । 
आगत्य -रामेण सह न्यवेदयत्‌ तत्वतः ॥२६ 
तदा रामः क्रोधोरूपी तानाहुयाथ वानराचु । 
ते: सार्धमादायस्र णि पुरी लंकां समाययो ॥|२७ 
तां इृष्ट वा तदघीशेन साधे युद्धमकारयेतू । 
चठश्रोत्रसहस्राक्षजिद्भ्यां युक्त तमाहवे ॥२८ 
हत्वा विभीषण' तत्र स्थाप्याथ जनकात्मजाम्र 

_ /आदायाद्धूस्थितां इृत्वा स्वपुर तेर्जगाम सः ॥२ 





जननी दा भा ४ 


रे 
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तत सिंहा पनस्थ: सन्‌ ट्विभुजो रदुनन्दन:। 
धनुधरः प्रसन्चात्मा त्वाभरणभूषित: ॥३० 
मुद्रां बानमयी यास्‍्ये वामे तेज: प्रकाशिनी म्‌ ए- 
धृत्वा व्याख्यान निरतश्चिन्मयः परमेश्वर: ।॥३६ 
. उदग्दक्षिणयो $ स्वस्य शत्रुष्तभरतो तत:.। . 
हनूमन्तं क श्रोतारमज्तः स्यास्त्रिकोणयस्‌ ॥३२ 
भरताधस्तु सुफ्रीवा झब्रुध्नाधो विभीषणमस्‌। , 
पश्चिमें लक्ष्मफ्‌ तस्य घृतच्छक्ष सचामरम ॥३४ 
तब्घस्तो तालवृन्तकरों ज्यस्न' पुनर्भवेतु। 
एवं षटु्कोंणमादों स्वदीर्घाजु रैष संयुतःर ॥३४ 
द्वितीय वासुदेवायेरासनेयो दिषु संयुतः 
लुतोय वायुसनु च सुग्रीवः भरत तथा ॥३ 
विभीषण लक्ष्मणं च अद्भुद चारिमदतम्‌ । 
जाम्बवन्त- चयु क्तस्ततोी धृष्टिजयन्तक: ॥॥5६ 
विजयश्न सुराष्ट्रश्न राष्ट्रवर्धन एव च ४ 
अशोको धर्मपालश्र सुमन्त्रश्चेभिरावृत्त: । ३२७ 
ततः सहस्रहग्वन्ति घमन्ो वरुणोइनिलः ४ 
इन्द्दीशधाचनन्ताश्र दशभिश्चर्मि रावृतः शक 
बहिल्‍्तदायुधें: पुज्यो नीलादिफिरलछ क्ृतः । 
वसिष्तवामदेवादिसुनिश्ि: समु पासित: ॥३& 


इसके पणश्चातु' सुप्रीव ते अपने बानरोँ को बुलाकर कहा-” 
वीरो | तुम से कोई दिश्ाः छिपी हुई नहीं; है + अत: तुम शींत्र ह'पर्दा 
से जाकर श्री सीता जोकां धोज करो) आाज हो लीट कर दुसकी 
सूचना भगवान: श्रीराम को सुनाओं ॥फिर हनुमान जी सपुद्र का 
लॉांघकर लका में जा पहुंचे + वहाँ उन्होंने सोताओ की देखी 
और बनेक रादायों को मारफर लेक! को जला खाता ।. फिर के जींद 
कर, श्रीराम के - समक्ष उपलत्वित हुए मोर उत्तह, तक समा यार 
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स्‌नाया। उस समय श्रीराम को अत्यन्त क्रोबावेश हुआ ओण . 
जानरों को साथ लेकर लझ्छा की ओर चज पड़ । लंका पर 
आक्रमण करने के लिए उसका निरीक्षण किया गया और फिर युद्ध 
छिड़ गया । लद्भापति, रावण का भाई कुम्मकए मारा गया। फिर 
इन्द्रजीत धौर रावश भी युद्ध में मारे गये ॥। त्तव विभीषण 
फो लका का राज्य देकर शीराम ने सोता जो को पश्रपने बामाज़ में 
प्रतिष्ठित किया भोर सव बानरों को साथ लेकर अयवोष्या फी मोर चत्त 
पडो। भंगवाद पोराम बयोध्या के राज-पिहासन पर प्रतिष्ठित 
डो गये , उन धनुधर राम का स्वभाव हो प्रसन्त ' रहने का है । वे सब 
प्रकार के अलकारोें से अलकृत हैं 4 उनके दक्षिण हाथ में 
ज्ञानमयी मुद्रा और वाम हाथ में तेज को प्रकाशित करने व)लो 
चनुर्भयी मुद्रा स्थित है । इस प्रकार द्विभुज रूपवारी भीराम' स्वयं 
ज्यास्यान मुद्रा में ल्वित- हो रहे । भव श्रीराम के उत्तर भाग में 
शत्र घ्त भीर दक्षिण भाग में भरत हैं । हनुमान जो क्वीराम के सम्मुख 
करवद्ध खड़े हैं। यह भी. तरिकोण में स्थित है / भरत के नोचे की ओर 
सुग्रीव तथा शत्र्‌ध्व के नीचे की प्रोर विभीषण खड़े हुए हैं। थीराम के 
पोछे लक्ष्मण अपने हाथों में छत्र-चें्र। लिए हुए वठे हूँ । भरत धात्र घ्त 
के हाथों में दाड़ ऊे पंख हैं। इस प्रकार लक्ष्मण, भरत, क्षत्रष्त एक 
(त्रिकोश की स्थिति में हैं। भगवान्‌ .धीराम अपने बोजमन्‍्त्र वाले दीघ 
क्षरों के आवरण 'पमें घिरे बेठे .हैं। भगवात राम के; श्रार्तेय : आदि 
दिशाओं को ओर वाधु देव, संकर्ष ण, बझ्ान्ति, श्लो, सरस्वती, प्र मत 
अनिर ढ़ और रति हैं । श्रीराम इनसे युक्त रहते हुए द्वितीय कावरण में 
। भरत, श्रुध्त, लक्ष्मण, हंनुमात, स्‌ग्रीव, अद्भद, जास्ववान 

और विभीपण जब श्रोराम. के साथ होते हैं तब तृतीय श्रावरणख होता 
है । राष्ट्रवद्ठ न, अकोप, सुराष्ट्र, वृष्टि, जयन्त, विजय, सुमन्त और 
'अम पाल के सहित भी त्रीसय आवरंरंय ही सिद्ध होता है। तब ब्रह्मा 
इन्द्र, श्रग्ति, यंग, वढण, वाधु, चन्द्रमा, सिऋ ति, पधनन्‍्त और ईशान 
'इंच दस दिंवपालों में श्रीराम के आवृत होते पंर “चतुर्थ श्रावरण बच 
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जाता है। इन दिवपालों के बाहरी भाग में इनके आयुध रहते हैं। इसी 
आवरण में नल आदि बानरं भगवान्‌ को सुझोमित करते हैं । उसके 
साथ ही वसिष्ठ और वासदेव आदि मह॒षि भी ओराम को उपगना में 
लोन दिखाई देते हैं ।। २५-३९ ॥ 


एवमुद्दे शतः प्रौक्त' निर्देशस्तस्थ चाधुना 8 - 

तिरेखापुटमालिख्य मध्ये तारदय' लिखेतु ॥४० 
तन्मध्ये बीजमालिख्य तदधः साध्यमालिसित्‌ । ेृ 

द्वितीयान्त तर तस्योध्व पशथ्चचन्त' साधक तथा ॥४१ 

कुरु द्यं च तत्पाश्व लिखेद्दीजान्तरे रमास | 

तत्सव॑ प्रणवाष्यां.च व्रेष्टयेच्छुद्धबु द्िमान्‌ ॥॥४२ 

दीघंभाजि बडख्ने तु लिखेद्वीज हृदाद्विभिः 

कोणपाश्व रमामाये वदग्रेडनड्रमालिखेत्‌ ॥४३ 

क्रोध कोणाग्रान्तरेषु लिख्य मन्व्यभितो गिरम्‌ 

वृत्तत्रयं साष्टपत्रं सरोजे विलिखेत्स्व रातु ॥४४ 

केसरे चाष्टयत्र च वर्गाष्रकमथा लिखेतु ॥ 

तेबु माछामनोवे ० न्विलिसेदृमिसंख्यया ॥४४ 

अन्ते पज्चाक्षराष्फ्रेव पुनरष्टदछः लिखेतु ॥ 

तेषु नारायणाशर्णाल्लिण्य तत्केसरे रमामु ॥॥४६ 

तद्‌वहिद्थाद्शदल' त्रिलिखेदद्वादक्ाक्षरम्‌ । 

भथोंनमोी भगवते बासुदेवाय इत्यम्रमु ॥४७ 


पुजा यन्त्र का संक्षिम वर्रान किया गया $ अब उसका निर्देश 
करते हैं। सम रेखाओं के दो त्रिकोण बनाकर उनके बीच में फृथक-पृथक 
अशणव लिखे, फिर उन दोनों के मब्य' में आयवीज लिखे और उसम्तके 
नीचे जो कार्य स्रिद्ध करना है, उप्तकः उल्हों् करे । साध्य का नाम 
द्वितीयान्त हो और आद्यवीज के शोप भाग में साधक का नाम पट्यस्ते 
रहे | फिर बीज के इधर-उवर एक-एक कुरुपद को उल्लें करे। वोज 
के मब्य भाग में तथा साब्य के ऊार शो लिछे। यह सक्क इस प्रकाद 
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लिखने चाहिए हि ये दोनों प्रणवों में सम्पुद्ित रहें । तत्पश्चात्‌ छहों 
कोणों में दी्घ रबर वाले मृत बीज को उल्निशित करे । फिर एक-एक 
के साय हृदयाय नम: ओर शिर से स्वाह्य लिमे । कोणों के बगल में 
थ्रों, हीं, पी लिये और फोण के अगलो भाग में हुम के दोनों 
ग्रोर एऐ लिखना चाहिए । इसके पश्चात्‌ तोन बृत्त बताकर बृत्ती' के साथ 
ही प्राठ दल वाला कमल बताये । कपल की कंप्तर मों दो-दो भक्षर के 
फ़मपर्वक सब्र स्वर बणों को लिक्षतवा चाहिएं। कम्त के आठ दलों में 
छः दः वर्ग फे क्रम से उल्लेद् करे | माला- मन्त्र के सेंत्ालोस वर्णा पूरे 
करने के लिए आठवें दल में पांच बर्शों हो रह जायेंगे । ऊपर बताये 
ढझ्कू से पुन: एक क्र बनाकर उसकी आठों पंखुड़ियों पर (3 नमो 
नारायण मन्त्र के एक-एक प्रशर को लिसे, उसके केयर में थरो लिसे। 

उसके ऊपर बारह पंसड़ियों का कमल बनाकर उम्रकी प्रत्येक पंछुड़ी 

पर द्वादशाक्षर मन्त्र का एक-एक अक्षर लिखना चोहिए ॥४०-४७॥। 


आदविक्षान्तान्केसरेपु वृत्ताकारेण संलिखेतु । 

तद्वहि: पोडशदल लिख्य तत्केपरे छियश्र ॥४५ 
वर्माख्ननतिसंयुक्त' दलेपु द्वादशाखरप्‌ । 
तत्सन्मिष्विरजादीनां मन्त्रान्मस्त्री समालिखेतु ॥४९ 
हुस्न श्नत्रालुर्मश्न॑ं ज च लिजेत्सम्यक्ततों वहिः। 
द्ान्िशञार महापद्म नादविन्दुसमायुतमु ॥५० 
विलिखेन्मन्त्रराजार्णास्तेषु दात्रे पु यत्वतः । 
ध्यायेदटवसुनेकादशरुद्रांश्व॒ तत्र वें । ५१ 
द्वादशेनांइच बातार' वपट कार' च तद्वहि। 
भूगृह वद्नशुलाढ्य' रेखात्रवसमन्वितम्‌ ॥५९ 
द्वारोपेत' च राश्यादिभूषित फर्णिसंयुतम्‌ । 

अनन्तो वासुकिश्चेव तक्षः कर्को उझकः ॥9३ 
भहापद्मत्म शद्धश्न॒ गुलिकोड्षो प्रकी तिता।। 
, एवं प्रण्डलमालिख्य तस्य दिक्षु विविक्षुत ॥५४ 
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जाता है । इन दिवपालों के बाहरी भाग में इनके आयुध रहते हैं । इसी 
आवरण में नल आदि बानर भगवान्‌ को सुझोभित करते हैं । .उसके 
साथ ही वसिष्ठ और वासदेव आदि मह॒बि भी ओराम को उपासना में 
लोन दिखाई देते हैं ।। २५-३९ ॥ 


एवमुद्द शतः प्रोक्त निर्देशस्तस्प चाधुना # 
विरेखापुटमालिख्य मध्ये तारद्य' लिखेत्‌ ॥४० 
तन्मष्ये बीजमालिख्य तदघः साध्यमालिखेत्‌ । ! 
द्वितीयान्त' तर तस्योध्व॑ पथ्चचन्त' साधक तथा ॥४१ 
कुरु द्वय॑ं च तत्पाश्च' लिखेद्वीजान्तरे रमाम । 

तत्सव अणगवाष्यां-च वेष्टयेच्छुद्धबु द्धिमान्‌ू ॥॥४२ 
दीघेभाजि पड तु लिखेद्दीज ह॒दाद्िभिः | 
कोणपाश्व रमासाये वदग्रेडन ज़ुमालिखेत्‌ ॥॥४३ 

क्रोध कोणाग्रान्तरेषु लिख्य मन्त्यभितो गिरम ॥ 
वृत्तत्रयं साष्टपत्रं सरोजे विलिखेत्स्वरानु ॥४४ 

केसरे चाष्टयत्र च वर्गाष्रकमथालिखेत ॥ 

तेघु सारामनोवें ० न्विलिसेदूमिसंस्थया ॥४५ 

अन्ते पज्चाक्षराण्पेव पुनरषदछ' लिखेतु 

तेबु नारायणाष्टार्णाल्लिण्य तत्केसरे रमाप्‌ ।॥४६ 
तदूवहिर्द्दांदशदल' वरिलिखेदद्वादक्षाक्षरप्त । 

भथोंनमोी भगवते वासुदेवाव .इत्ययंसमु ॥४७ 


पूजा यन्त्र का संल्षिम वर्णन किया गया ॥ अब उमा निर्देश 
करते हैं । सम रेखाओं के दी त्रिकोण बनाकर उनके दोच में पृथऋ-वृवक 
अणाव लिखे, फिर उन दोनों के मध्य' में आचयबीज लिखे और उम्रके 
नीचे जो कार्य प्रिद्ध करना है, उप्तका उल्होक्ष करे । साध्य का चाग 
इ्वतीयान्त हो और श्राच्यवीज के शोप भाग में साधक का नाम परश्यत्त 
रहे । फिर बीग के इधर्‌>उचर एक-एक कुरुपद को उल्लेख करे। बीज 
के मब्य भाग में तक साब्य के ऊार शो लिले। यह सक्र इस प्रकराद 
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लिखने चाहिए कि वे दोनों प्रणवों में संम्पुटित रहेँ । तत्पश्चात्‌ छहों 
कोणों में दीध €वर वाले मुल बीज को उल्लिखित करे | फ़िर एक-एक 
के साथ हृदयाय नमः और शिर से स्वाहा लिखे । कोणों के बगल में 
श्रीं, हीं, कनीं लिखे और कोण के अगलों भाग में हुम्‌ के दोनों 
श्रोर ऐ. लिखना चाहिए । इमके पदचात्‌ तीन वृत्त बवाकर बृत्तो' के साथ 
ही ग्राठ दल वाला कमल बनावे। कमल को केंपर मों दो-दो अल्लर के 
क़मपुर्वेंक सब स्वर बणों को लिखना चाहिए। कपल के आ्राठ दलों में 
छः छः वर्ण के क्रम से उल्लेख करे । माला- मन्त्र के सेंत्तालोस वर्ण पूरे 
करने के लिए श्राठवें दल में पांच व्र॒ण हो रह जायेंगे । ऊपर ल्‍बताये 
ढड़ से पुन; एक क्रमल बनाकर उसकी आठों पंखुड़ियों पर 3७ नमो 
तारायण' मन्त्र के एक-एक गअ्रश्नषर को लिखे, उपके केवर में श्री लिखे। 
उसके ऊपर बारह पंखड़ियों का कमल बनाकर उसप्रकी प्रत्येक पंजुड़ी 
पर द्वादशाक्षर मन्त्र का एक-एक अक्षर लिखना चांहिए. ॥४०-४७॥ 


आदिक्षान्तान्कैसरैषु वृत्ताकारेण संलिखेतू । 

तद्गहि: पोडशदल' /लिख्य तत्केपरे हिय्रश्न ॥४८ 
वर्माखननतिसंयुक्त' दलेषु दादशाखरम । 
तत्सन्भिष्विरजादीनां मन्त्रान्मस्त्री समालिखेतू ॥४ 
हृस्रभञ्रत्रा लुमँ श्र ञ चबलिखेत्सम्प्क्ततो बहिः | 
क्वात्रिशार महाप्ञ्म नादविन्दुसमायुतम्‌ ॥५० 
विलिखेन्मन्त्रराजार्णास्तेषु दान्र घु यत्ततः । 
ध्यायेदष्टवसुनेकादशरुद्रांश्व॒ तत्र वें ) ५१ 
द्वादशेनांइ्च घातार' वषट करार च तद्बहि। 4 

भूगृहं वत्नशुलाढ्य रेखात्रयसमन्ब्रितम् ॥५२ 
द्वारोपेत' च राश्यादिभूषित फर्णिसंयुतम्‌ । 

अनन्तो वासुकिश्चैव तक्षः कर्कोउद्मक: ॥ : 

महापदझग्म शद्धुश्न गुलिकोडष्टौ प्रकीतिता 
. एवं प्रण्डलमालिरुंप तस्य दिक्षु / ५७ 
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भनारपिहं च॑ वाराह लिखेन्मन्त्रंद्रयं तथा । 
कटो रेफानुग्रहेन्दुनादशकत्या दिभियु तः॥५५ _ 


थो नतिहः समाख्यातो ग्रहमारगकर्मणि । 
भन्त्याड्प्रीश वियहिन्दुनादंवीज च सौंक रम्‌ ॥५६ 


हु कार चात्र रोमस्य मालछामन्‍्त्रोध्धु नेरितः। 

तारो बतिश्व निद्रायाः स्पृतिर्भेदश्व कामिका ॥५७ 
“शद्रेण संयुता वह्धिमेंधाप्ररविभूषिता । 

दीर्घाक्र रयुता ह्वादिन्यथो दीर्घतमायुता ॥५५ 

क्षुत्रा क्रोवन्यमोधा च विश्वभप्यथ मेघया । _ । 
युक्ता दीघज्वालिनी च सुसुक्षप्रा मृत्युरूपिणी ॥५६ 


सप्रतिष्ठा हलादिनी त्वकृक्ष्वेलप्रीतिश्व सामरा ।. 
ज्योतिस्तीक्षणारिनसंयुक्ता श्व तानुस्वा रसयुता: ॥।६० 
फामिकापज्चमू छात्तस्तान्तान्तो थान्‍्त इत्यथ | * 
से सानन्तो दीघयुतो वायु: सक्ष्मयुतो विषः ॥६१ 


फामिका कामका रुद्रयुक्ताथो$्थ स्थिरातपा । 
तापनी दीर्घयुक्ता भू रवलोअतस्तंगो$निल: ॥६२ 


नारायणात्मकः काल: ब्राणाभी विद्यया युतः । 
पीतारातिस्तथा लास्तो योन्या युक्तस्ततो नतिः ॥६३ 
सप्तचत्वारिशद्वर्णगुणान्त: स्पृडमनु: स्वयम््‌ 
राज्याभिषिक्तस्य तस्य रामस्योक्तक्रमाल्लिखेतु ॥६४ 
इद' सर्वात्मक यन्त्र प्रामुक्तमुपिसेवित्तम्‌ ।. 

सेवकानां मोक्षकरमायुरारोग्यवर्धनस ॥६५ 

अयुत्राणां पुत्रदं च बहुना किमनेन थे । 

प्राप्तुवन्ति क्षणात्सस्यगत्र धर्मादिकावधि ॥६६ 

इद' रहस्य परममीश्चरेणापि दुर्गमम्‌ 

इंद' यस्त्र' समास्यात न देय॑ प्राकृत जने ॥६७। इति॥ 
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बारह पंखुड़ी वाले कंमल की केसरों में आ! से 'क्ष" तक के 
वर्ण वत्ताकार में लिखे । उसके बाहरी भाग में फिर सोलह पंखड़ियों 
का कमल बनाकर, केसरों में हीं भ्रद्धित करे । उसकी सोलह पंखुड़ियों 
का कमल बनाकर, कैसरों में छ्वीं श्रद्धित करे । उसकी सोलह पंखड़ियों 
में एक-एक पर एक एक श्रक्षर के क्रम से है! फट 'समं/ भौर दादशा- 
क्षर मन्त्र लिखना चाहिए | पंखड़ियों की पधियों में हतुमान जैसे वीर 
हएपों के वोज मन्त्र लिखे । उपके बाहरी भाग में नाद विन्दु से युक्त 
बत्तोस पंखुड़ियों का एक विद्ञाल कमल बनावे । पंख ड़ियों पर नरसिहे 
मन्तराज के बत्तोस अक्षरों को क्रप्रपृवक लिखें। उन्त पंखुड़ियों में हो 
आठ वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य श्रौर सबके धारेके वषदकोर 
'का ध्यास एवं घ्याव करना चाहिए | इस वत्तोप्त पंखुड़ियों वाले कमल 
के बाहरी भाग में भूपुर यन्त्र बनाव्रे ओर उसके चारों ओर बज्ञ तयो 
कोणों में शूल अ'कित करे । भुपुर को तीन रेखाओं से मिलावे, यह 
रेखायें सत्य, रज, तमगुणों की सूचक हैं । मण्डप में बने द्वार के समान 
इसमें भी द्वार बनाना चाहिए । भुपुर में राशि आदि बवाकर भुपुर यब्त्र 
' को शेष भाग से युक्त करना चाहिए । 


भूधुर यन्त्र-लेखन के पश्चात्‌ उसकी चारों दिशाओं में चर्रातह 
: वीजमन्त्र श्रीर कोणों में बारह बीज, मन्त्र लिखना. चाहिए ॥ अनुग्रह, 
'इन्दु, नाद, शक्ति ग्रादि से युक्ता क्षरों मस्त्र हो नर्रावह बोज मस्त है,। 
यह मन्त्र शर्त ग्रों का नाश करने, ग्रह वावाश्रों को . शान्त -करने भौर 
इच्छित सिद्धि प्राप्त कराने वाला है। श्रन्त्य वण', अवींश, विन्‍्डु, 
भ्रोर शक्ति आदि से सम्पन्न हुमँ बराह बीज मन्त्र हैं। अब श्रीराज़ 
विषयक माला-मन्त्र को कहेंगे । इसमें प्रथम प्रशव, फिर नमः, निद्रा 
स्मृति, मेद श्लौर कामिका है जो रुद्र से युक्त है, फिर श्रमर- से अलक्ृत 
अग्नि श्नौर मेवा है । फिर श्रक्र र से युक्त दीघ' कला है ॥ फिर हा दिनी 
है भौर इसके बाद मानदा कला से वितरित दीर्घो कन्ना है, फिर क्षुवा 
है। यहाँ तक कि ४ नमो भगवते रघ्‌ नंनदनायँ बन गया -॥ इसके 
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तद्भक्ता ये लब्धकामांर्च भुक्त्वा 
तथा पद परम याच्ति ते च । 
इमा ऋच: सर्वेकामार्थदाइच 
ये ते पठच्त्यमला यान्ति मोक्षस्‌ ॥१० 
इति पं वमोपनिषद्‌ । चिन्मये5स्मिस्त्रयोदश । स्वृभुज्योंति- 
स्तिस्त्र:। सोतारामावेका | जीववाची षद्षष्ठिः । भूतादिकमे का- 
दशखण्डेषु त्रिववति: ॥ इति .। 


द्वारपुजा करके पदुमासन, या अन्य आसन लगावे और पंचभत 
की शुद्धि करे। श्रीराम की पूजा विधि में सिहासन की पीठ का निचला 
भाग, ऊपर का भाग, अग्रल-बगल भी पुजन किया जाता है ॥ पीठ के 
ऊपर बीच में स्थित श्राठ दल वाले कमल को भी पूजे। रत्न जठित 
सिंहासन पर कोमल और चिकनी गद्दी की भावना कर उस पर ईइवर 
रूप आराचाये की पूजा करे । पीठ के निचले भाग में, उपास्यदेव के 
श्रासन के नीचे श्राश्नयशक्ति, कूम, नाग श्रोर पृथ्वीयुक्त दो कमलों की 

भावना कर, उन सब कां पुजन करे । 


विध्न, दुर्गा, क्षेत्रताल भौर वाणी के साथ भादि में बीज 

लगाकर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाकर पूजा करे | फिर पीठ 

के पायों में वम', अर्थ, काम, मोक्ष का अग्ति कोए आदि में पुजन कर 

अधर्म, अनथथ, अकाम धोर श्रमोक्ष को भी पूर्वादि दिशाओं में पूजे। 

फिर पीठ के ऊपर के मध्य भाग में सूर्य, चन्द्र, अग्नि का पुजन करे । 

त्र स्थित सत्व, रज, तम के प्रतीक बीज सहित तोन वृत्तों का भी 
चिन्तव एवं पूजन करे | 


फिर दिज्ञाग्रों और कोणों में बने हुए फमल के झ्राठ दलों का 
पुजन करे । इनमें जो दल मब्य स्थित दिशा में है, उनमें ग्राग्मेयकीए 
से क्रमशः आत्मा, श्रन्तरात्मा, परमात्मा और ज्ञानत्मा फी पुजा 
करे । पूर्वादि दिशाग्रों में माया, विद्या, कला ओर पर इन तत्वों को 


रामपुर्वेतापिन्युपनिषद्‌ ] | ३१६ 


पुजे । फिर विमला आदि शाक्तियों को पूजे।फिर मुख्य देवता 
का श्राह्नान और अचेन करे | फिर अज्भव्यूहों का पूजन करे श्रौर धृष्टि 
आदि लोकपाल और उनके अस्त्र, वसिष्ठ श्रादि मुनि फिर. नील आदि 
के साथ चन्द्रत आदि विभिन्‍न लेपनों और श्रलंकारों श्रादि के द्वारा 
श्रीराम का पूजन कर जप आ्रादि समपित करे। “संसार के श्राश्रयभूत, 
गदा, चक्र, शंख, पदमधारी भव बच के! काठने वाले सच्चिदानन्द 
स्वरूप और श्रत्यन्त महिमावान हैं उन परमेश्वर श्रीराम को मैं नमस्कार 
करता हूँ ।” इस प्रकार उनकी स्तुति करे । जो उपासक ऐसा करते हैं, 
वे मोक्ष को अवद्य प्राप्त करते हैं । . ह 


लीला-संवरण-काल में ही श्रोराम देह सहित श्रन्तर्ष्यान हो गए ] 
उनके आयुव भो साथ ही श्रन्तर्ध्यान हो गये । वे अपने स्वाभाविक 
रूप को धारण कर सीता सहित परधाम में पहुँच गये | उनके साथ 
ही उनका सब परिवार, प्रजाजन, विभीषण श्रादि भी परमधाम में 


गए। उनके भक्त इच्छित भोगों को प्राप्त - करते हैं और उनका 
उपभोग कर अन्त में परमपद प्राप्त करते हैं। यह ऋचायें सम्पूर्ण 
अ्रभीष्ठों ओर श्रर्थों की देने वालो -हैं। इनका पाठ करने वाले 
भक्तजन पवित्र अन्तकरण वाले होकर मोक्ष को प्राप्त होते 
हैँ ॥ १-१० ।॥ 


|| रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


॥॥ 8 रन पूः नि न ि कक || पड (8 | हि गि न | 
गापाहपूदता पितपतिषृदृ 
3७ भरद्रं कर्णोमि: श्ृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष॑भियेजत्रा: । 
स्थिर रज़ु स्तुष्टु वां वस्तनू भिथ्य शेम देवहित॑ यदायु: । स्वस्ति ने 
इन्द्रो वृद्धश्षवाः स्वस्ति नः पृषरा विश्ववेदा:। स्वस्ति नसस्‍्ता््ष्यो 


अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु » % शान्ति: शान्ति) 
शान्ति: ॥ 


दान्तिपांठ-हे पूज्य देवो | हम कानों से कल्याण सुनें, श्राँखों से कल्याण 
को देखे । सुदृढ़ श्रद्धों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहें 
झोर देवताओं ने हमारे लिए जो श्रायुष्य नियत कर दिया है, उसे भोगें । 
महान्‌ कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, सब को जानने वाले 
पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसको गति रोकी नजा सके ऐसे 
गरुंड़देव हमारा कल्याण करे औौरं वृहस्पति हमारा कल्याण करे ! 
उ> शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ | 


हुरिः ३७ सच्चिदानन्दरूपाय क्ृष्णायाविल ष्टकर्मणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे वुद्धिप्ताक्षिणें ॥ 


मुनयो ह वे ब्राह्मणमुचु: । कः परमो देव: । कुतो मृत्यु- 
थिभेति । कस्य विज्ञानेनाखिल' विज्ञात' भवति। केनेद विश्व 
संसरतीति । तदुहोवाच ब्राह्मण: । कृष्णा वे परम देवतम्‌ । 
गोविन्दान्मृत्युविभेति । गोपीजनवल्लभन्ञानेनतिद्विज्ञातं भवति। 
स्वाहेद' विश्व संसरतोति । तदुंहोचु:। कः कृष्णा । गोविन्दश्च 
कोश्चाविति। गोपीजनवल्लभश्च कः । का स्वाहेति | तानुवाध 
ज्राह्मणात। प्रापकपंणो गोभूमिवेदवेदितों गोपीजनविद्याकलाप- 
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प्रेरक) । तन्‍्मराया चेति सकल पर ब्रह्म व तत्‌ । यो ध्यायति 
रप़ति भजति सो5मृतो भवती ति । ते होचु: | कि तद्गूप कि रसने 
किमाहों तदभजन' तत्सवं विविदिषामास्याहीति | तदुहोवाच 
हैरण्यो गोपवपम्न्नाम कल्पद्र माशित्तम्‌ । त्दिह इलोका भवन्ति॥ 
सत्ुण्डरीकनयन' मेघार्भ वैद्युताम्बरम॒। द्विभुज' ज्ञानमुद्राब्य 
वनमालिनमी ख्रम्‌ ॥ १ ॥ गोपगोबीबबाबीत सुर्रुमतलाशि- 
तम्‌ (4 दिव्यारूकणोपेत' रत्नवद्धूजमब्यगम्‌ ॥। २॥ कालिन्दी- 
जलफल्डोलस जि पासततेवितमु 4 चिन्तयन्चेतसा कृष्ण मुक्तो 
भवत्ति सं्ृते। ॥ ३ ॥॥ 


सच्चिदानन्द स्वरूप परमेश्वर श्रोझुष्ण के नाम से 'कृर्पा शब्द 
सत्ता-वाचक प्रौर 'व' धब्द आानन्दबोघक है। पह सब्चिदानन्द स्वरूप 
श्रीकृष्ण अनावाम ही सव कुछ कर सकते में म्रमर्थ हैं, सब की वृद्धि के 
साक्षो और सब के जानने योग्य है । वे सम्पूर्ण चिश्व के गुरु हैं । उनके 
लिये नमस्कार हो ॥ 

एक समय मुनियों ते ब्रह्माजी से प्हत किया कि “भगवन्‌ ! कोन 
देवता सर्वश्रे 8 है ? मृत्यु किससे मय मानती है ? किप्रके तत्य को भले 
प्रकार जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है ? यह जयत किसी 
प्रेरणा से श्रावागमत के चक्र में घमता है ? 


ब्रह्माजो ने मुनियों को उत्तर दिया--''सर्वत्र 8 देवता श्रीकृष्ण 
है, वही गोविन्द हैं, उससे मृत्यु भो भयभोत रहनो है। उतने ग्रोपोसन- 
चललभ के तत्व को जो कोई जान जेता है, उप्ते प्रनयाना कुछ नहीं 
रहता है । स्वाहा रूप माया को प्रेरणा से यह सम्पूणा जयत आवागमन 
चक़ में पड़ा घूम रहा है । 

तब उत मुनियों ने पुनः प्रदव क्रिया-- बह श्रीकृष्ण कौन हैं 
गोविन्द कौन हैं ? योपोजन वल्लन झोन है ? स्वाहा कौन है ? यह 
कृपाकर हमें बठावे' 


आई व न््ड 


8 


श्र चनण ाशीफिलशल अलत ++ 
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ब्रह्मारी बोले--“श्रीकृष्ण पापों का प्रपकर्षण करने ,वाले : है। 
वही गोविन्द नाम से गौ, भमि तथा वेदवाणी के जानमे हारे के रूप में 
प्रसिद्ध हैं । गोपोजन-वल्लभ अविद्या के निवारक शऔऔर अन्तरंग शक्ति- 
रूप ब्रज-वनिताओं में सव ज्ञानमयी विद्या्रों और चौंतठ कलागं का 
ज्ञान भरने वाले हैं । इनकी माया शक्ति स्वाह्म है यह सव परमेह्व्र 
के ही रूप हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण नाम से परब्रह्म ही प्रत्तिद्ध हुए हैं। 
जो मनुष्य उनके इस रूप का ध्यान करता है तथा उनके श्रमृतत्व की . 
प्राप्त कराने वाले नामों को जपता है, या उनका भजन करता भ्रववा 
गुणानुवाद गाता है यह अवश्य हो अ्रमृततत्व को प्राप्त करठा है। 


तब उन मुन्रियों ने पुतः पुछा--- ध्यान करने के योग्य श्रीकृष्ण 
का कैसा रूप है ? उनके नाम रूप भ्रमृत का रस किस प्रकार चाखा जा 
सकता है ? उनका भजन किस प्रकार होता है ? हमें यह्‌.सव बात स्पष्ट 
बताइये । 

ब्रह्माजी ने बताया कि “भगवान के जिस रूप का ध्यात करता 
चाहिए उसका वेष ग्वाल वाल जेसा है । उसका वर्णो नवीन जलघर के 
तुल्य श्याम है किशोर अवस्था है श्रीर दिव्य कल्पतर के नीचे वे विराज« 
मान है । उनका सौन्दर्य अपुरव है और गोप तथा गोपियों से चारों प्र 
से घिरे हैं। जमुता जल की लहरों के स्पर्श से शीतल वायु भगवान की 
सेवा कर रही है | ऐसे रूप का चिन्तन करने वाला भव-वन्धन से छुट- 
कारा पा जाता है” ॥ १-३ ॥ 


तस्य पुना रसनमितिजलमभूरवि तु संपाताः । कामादि 
कृष्णयेत्येक' पदम्‌ ॥ गो विन्दाय्रेति द्वितीयम्‌ । गोवीजनेति तृती- 
यम । वल्लभेति तुरीयम । स्वाहेति पञ्चमम्रिति पञरु्चपद 
. जपन्पण्चाज्रा द्यावाभूमी सूर्याचन्द्रमती तद्पतया ब्रह्म संपथत 
इति। तदेप इकोकः कलीमित्येतदादाबादाय कृष्णाय गोविस्दाय 
ग़ोपीजनवल्लभायेयि वृहन्मानव्यासक्ृदुच्चरेथ्ोञ्सो गतित्तत्पाहिि 
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मह्क्षु नान्‍या गति स्पादिति | भक्तिरस्प भजनम्‌ । एत्दिहा 
मुन्नोपाधिनेराश्येनामुष्मिन्मन:कल्पतम्‌ । एतदेव च॒ नेष्कम्यम्‌ । 
कृष्ण त्॑ विप्रा बहुधा पजन्ति । गोविन्द' सन्त बहुवा भाराध- 
यच्ति । गोपीजनवहलूभों भुवनातनि दत्ने स्वाह्मश्नितों जगदेतत्सु- 
रेताः ॥ १॥ वायुयय॑थंकों भ्रुवन प्रविष्टों जन्येजन्ये १०चरूपों 
वबभूव । कृष्णस्तदेककपि जगद्धितार्थ शब्देनासी पञ्चपदों 
विभाति ॥ २॥ इति ॥ 

ते होचुरुपासनमेतस्थ परमात्मक्षो गोविन्दस्याखिला- 
धारिणो ब्रहीति । तानुवाच यत्तस्थ पीठ हैरण्पयाष्पछाश- 
मम्मुज तदन्तराधिक्रानलासयुगं तदन्तरालद्र्णाखिलवीज 
कृष्णाय नम इति वीजाढ्य सन्नह्मा ब्राह्मणमादायानड्भवायतोीं 
यथावदालिख्य भुूमण्डल' शूलवेश्टितं कृत्वाज्भवासुदेवादिरुक्मिण्या- 
दिस्वशरक्ति नन्‍्दादिवसुदेवादिपार्थादिनिष्यादिवीतं . यजेत्संष्यासु 
प्रतिपत्तिभिर्प चार: तेनास्थाखिल भवत्यखिल' भवत्तीति ॥ २॥ 
तदिह इलोका भवन्ति । एको वशी प्वगः कृष्णा ईड्य एको5पि 
सनन्‍्वहुधा यो विभाति | त॑ पीठ' येनुभजन्ति धीरास्तेपां सिद्धिः 
शाश्वती नेतरेपाम्‌ ॥ ३॥ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों 
चहुनां यो विदधाति कमान्‌ । त' पीठग' येघ्नुभजत्ति थीरास्तेपां 
सुख शाश्वती नेतरेपामु ॥ ४ ॥ एतद्विष्णो: परम पद' ये 
नित्योयुक्तास्तं यजन्ति न कामात्‌ । पेपामती गोपरूपः प्रयत्ना 
त्प्रकाशयेदात्मपद' तदेव ।,५॥ | 

वलीं काम बीज है । जो उपासक इसे आदि में रखकर कृष्णाय' 
ग़ोविन्दाय, गोंपोजन वल्लभाय इन तीनों पदों का स्वाहा सहित 
उच्चारण करेगा, वह शीघ्र ही श्रीक्षष्ण से मिलकर मुक्ति को प्राप्त 
होगा । इसके लिए इससे भिन्‍न कोई गति नहीं समझती चाहिए । इनकी 
भवित करना ही भजन माता गया है | भजन करना उसे कहते हैं, जिसमें 
साधक श्रपने भोगों की इच्छा को पूर्ण रूप से त्याग फर अपने मन 
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ब्रह्माजी ने कहा--जब मेरी पराध ग्रायु भगवान की स्तुति 
फरते बीत गई तो म्‌ भे गोप वेपधारों भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ॥ 
उन्होंने मुझे अष्टदक्षाक्षर मन्त्र का उपदेशदेकर सृष्टि रचना को प्रेरणा 
फी । मैंने इस मन्त्र के 'क' अक्षर से जल की, 'ल से तृथ्ची को, ई' से 
अग्नि की, अनुस्वार से चन्द्रमा की और समग्र 'क्ली' से सूर्य को रचना 
की । भन्त्र के द्वितीय पद कृष्णाय' से ग्राकाश और वायु फो, गोविन्दाय' 
से कामघेनु-मौर वेदों की तवा गोपीजर्ना वल्‍लभायां से पुएुष-स्त्री को 
रचना की। अन्त के स्वाहा पद से चरावर जगत को उत्पस्त किया । 
इस भ्रष्टाक्षर मन्त्र से ही प्राचीन समय में चन्द्रष्यज राजा मोहरहित 
होकर पृण' आत्मज्ञान के प्रधिकारी बने थे। भगवत कृष्ण के गोलो- 
कधाम की प्राप्ति इसी मन्त्र से होती है । | 

वह जो परम चिशुद्ध, विमल, शोक रहित, प्रासवित और : 
चामना से पुंधक गोलोक घाम है वह इस मन्त्र से भ्रभिन्‍त है । यह मन्त्र 
साक्षात वासुदेव स्वरूप ही है। उनकी स्तुति निम्त श्लोकों से 
क्रनी चांहिये | 


35 नमो जिश्वस्वरूपाय विश्वस्थितित्यन्तहेतवे । विश्वेश्वराय ' 
व्श्याय गोविदाय समोतमः ॥। १ )। नमो विज्ञानहूपाय परमा- 
सनन्‍्दरूपिणे । कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमोनम्त: ॥ २ ॥॥ 
नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने । नमः कमलनाभाय कंप्त- 
रापतये नमः१ ३॥ बर्हापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेंबसे । 
एमामानसहंसाय गोविदायथ नमोन्रम:॥ ४॥ कंसवंशविनाशओाय 
केशिचार रचातिने । वृषभष्वजवन्द्धाय पार्थंत्तारथये नमः ॥५॥ 
घेणुनादविनोदाय, गोपालाहिमदिने । कालिन्दीकृुललोलाय, 
छूाजकुण्डलधारिसे ॥ ६॥ चललीवीवदनाम्भोजमालिने नृ त्तशा- 
लिने । नमः प्रणतपाछाय श्रीकृष्णय बमोनमः ॥ ७ ॥ नमः 
झपप्रणाशाय ग्रोवर्धनवराय च 4 पृतनाजीवितान्ताय तृणावतती- 


३९८ । [ गोपालवपुर्व तापिस्यूपनिषद्‌ 


सुहारिणे।॥। ८ ॥ निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवेरिणी | अद्दि- 
तीय य महते श्रीकृष्णाय नमोनमः ॥| ६ ॥। प्रसीद परमानन्द 
असीद परमेश्वर । आधिव्याधिभ्रुजद्धभेन दष्ट' मामुद्धर प्रभों 
!॥ १० !। श्रीकृष्ण रक्मिणीकांत ग्रोपीजनसनोहर । संसार" 
सागरे मगत' मामुद्धर जगदुगुरो ॥ ११ ॥॥ केशव क्लेशहरण तारा- 
यण जनादं न । गोविंद परमानन्द माँ समुद्धर माधव ॥ १२॥ 
अं व॑ स्तुतिभिराघयामि ) तथा यूयं पञचपद' जपन्तः श्री कृष्ण' 
ध्यायन्तः संर्जान तरिष्यथेति होवाच हैरण्यगर्भ:। अमु' पञचपद 
मनुमाव तयेयः स यात्यनायासतः केवल तत्वद' ततु । अनेजदेक' 
मनसो जवीयो नेनदुदेवा आप्नुवन्पृवंमर्षदिति । तस्मात्कृष्ण एव 
प्रमो देवस्त' घ्यायेत्‌ । त' रसयेत्‌ | त' यजेतु | त' यजेतु। त॑ 
भजेत्‌ । ओं तत्सदित्युहुनिषद्‌ #तत्सतु ॥ 


हे मुनिश्रछो ! जिस प्रकार मैं इन स्तुतियों को करता हूँ, 
उस्ती प्रकार तुम भी इस मन्त्र द्वारा श्रीकृष्ण को भारावना करके स सार 
समुद्र से तर जाओगे । इस जप को करने वाला भगवान के परमपद 
को प्राप्त हो जाता है | देवशा ( वाणी आदि ) वहाँ तक कभी नहीं 
पहुँच सकते । इसलिये सर्देव भगवान कृष्ण का ही छयान करे, मस्म-जव 
द्वारा उनके नामामृत का रसास्वादव करे तथा नित्य उन्हों का भजन 
ऊरे--उन्हों का भजन करे ४ | 


४ गोपालपृवृंतापनी उपनिपद्‌ समात्त ॥7 


कगोपनिषद 


3& भद्र कर्णे भिः श्वुणुयाम देवा भद्र पर्येमाक्षमिय जज त्र।॥ 
स्थित रज् स्तुथ्ट : वां सस्तनूमिव्यंशेम देवहित' यदायु१ ।। स्वस्ति 
न इत्द्रो वृद्धश्वा: ॥ स्वस्ति न! (षा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ता*« 
क्ष्यों भरिष्टनेमिः॥। स्वस्ति नो बृहस्पतिदं धातु ॥ «# शान्ति: 
शान्ति), शाच्ति। ॥ 


है पृज्य देवों | हम कानों से कल्याण सुनें, श्राँखों 
से कल्याण को देखे । सुहृढ़ अज्जीं तथा देह के द्वारा तुम्हारो स्तुति करते 
रहें जोर देवताओं ने हमारे लिये जो ग्रायुष्य नियत कर विया है उसे 
भोगे | महान कोति वाला इन्द्र हमारा कल्पाणु करे, सब॑ को जानने 
वाले पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसको गति रोको न जा सके ऐसे: 
गरुड़ देव हमारा कल्याण करे और वृहस्पति हमारा कल्याए करे ॥ 
३* शान्ति3 शान्ति: शान्त: । 


हुथिः ३० श्रीमह्राविष्णु. सच्चिदानन्दलक्षण्  शामचन्द्र 
दृष्ट वा सर्वाज़जुसुन्दर मुतयो वनवासिनों विस्मिता बभूवु।। ते 
होचुनविद्य मवतारान्वे गण्यन्ते आलिज्धामो भवन्तमिति । भवा- 
न्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा मामालिज्भथ अन्ये येश्व- 
तारास्ते हि गोपा न स्रीख्व नो कुरु । 


अन्योन्य विग्रह धारय तवाज्भस्पर्शनादिह । 
शश्वत्स्पर्शयितास्माक प्रृक्तीमोआ्वतान्वयम्‌ ॥१ 

रुद्रादीनां वचः श्र॒त्या प्रोवाच भगवान्स्वयस ॥ 

अगस गं करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्यहमु ॥२ 


४३२ ] [ क्ृष्णोपनिपद्‌ 


वल ज्ञान सुराणां वे तैषां ज्ञान' हत' क्षणात्‌ । 

शेषनागो भवेद्राम: कष्णोत्रह्म वें शाश्वतम्‌ १२ 

अष्टावष्टसहल्र हें राताधिक्यः खस्रियस्तथा ) 

ऋचोपनिषदस्ता वे ब्रह्मछपा ऋचः ख्रियः ॥१३ 

इैषइचा रा रमल्लो<यं मत्सरो मुध्टिको जयः । 

दर्पे: कुवलयापीडो ग्र्बों रक्षः खगो बका ॥१४ 

दया सा रोहिणी माता सत्यभामा घरेति व । 

अधासुरो महाव्याधि: कलि: क॒प्त: स भूपति। ॥१%५% 

शमो मिनत्रः सुदामा च सत्याक््रोद्धवों दमः । 

यश शह्ढु: स स्वयं विष्णुर्लक्ष्मी रूपो व्यैवस्थित: ॥१६ 

दुग्धसिन्धी समुत्पन्नो मेघघोषस्तु संस्मृतः । 

दुग्धोदधि: कृतस्तेन भग्नभाण्डो दधिग्रहे ॥१७ 

कफीडते वालनो भूत्वा पूर्ववत्सुमहोदघो । 

संहाराथ च बन्नुणां रक्षणाय च संस्थित: ।१6 

कृपा सर्वभतानां गोप्तार' धर्ममात्मजम्रु। 

यत्सष्ट, मीख् रणासीत्तव्चक्र' ब्रह्महपधुक्‌ ॥१६ 

भगवान्‌ श्रीहरि ने गोपरूप में लीला-विग्रह रूप धारण 

किया है । यह संस्तार माया से मोहित है, इसलिए ईववरीय 
माया का रहस्य जानना अत्यन्त दुष्कर दें । क्‍योंकि प्रभुन्माया तो 
देवताम्रों द्वारा भी नहीं जीती जा सकती । जिनको माया के वक्ष 
में पकड़कर हो ब्रह्माजी को लकुटी और भगवान शिव क्रो वाँसुरो 
बनना पड़ा है, उन श्रीहरि को माया का ज्ञान साधारण प्राणियों 
को किस प्रकार हो सकृता है ? देवताओं के पास जों ज्ञान रूप बल 
है उसका भी श्लीहरिको माया ने क्षण भर में हरएणा कर लिया। 
सनातन ब्रह्म श्रीकृष्ण हुए ओर शेपनाग ने बलराम का रूप _प्रद्रण 
किया । भगवान की सोलह हजार एकसो रानियाँ वेद की ऋतुए 
कौर उपनिषद ही हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म स्वहूपिणी वेद बाएं 
गोपियों, के रूप में प्रकट हुई। चाणर महल दंप दें, वुष्यात 
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कठिनाई से जीता जाने के योग्य मुष्टिक मत्सर है और कुबलिग्रांपीड 
वर्ष है । आकाश में विचरण करने वाला राक्षस बकासुर गर्व है। 
साक्षात्‌ दया ही माता रोहिणी हुईं है। प्रृथिवी माता ने सत्यभामा 
का रूप धारण किया है । महाव्याधि श्रधासुर श्र साक्षात्‌ ऋलि ने 
राजा कंस का रूप बनाया। हाम ने सुदामा, सत्य ने श्रक्रर का 
शौर दम ने उद्धव का रूप ग्रहण किया । शंख विष्णु है 
श्र लक्ष्मी का भ्राता होने से इसी के समात है । वह मेघ के समाच 
गम्भीर घोष करने वाला क्षीर सागर से उत्पन्न हुआश्ा है । भगवान्‌ 
श्री ऋष्ण ने जो दूध दही के मठके फोड़ कर घर धर में दूध-दही 
की नदी सी बहा दो वह प्रवाह साक्षात्‌ क्षीर सागर ही हुआ है । 
दूध-दही के प्रवाह रूप क्षीर सागर में बालक रूप में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पूर्ववत््‌ क्रीडा कर रहे हैं । सन्तजनों की रक्षा में तथा दुष्टों के 
विनाश में वे समान रूप में लगे हुए हैं । सब प्राणियों पर अनुग्नह करने 
झौर धर्म की रक्षा करने के लिये ही भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ने भूतल पर 
अवतार लिया है । जो चक्र भगवान शंकर से श्रीहरि भगवान्‌ 
के मिमित्त प्रकंठ किया था, वहों चक़ भगवाब्‌ श्रीकृष्ण के 
कर-कमलों में सुशोभित हो रहा है वह चक्र भी ब्रह्म के समान 
है ॥१६-१६ 

जयन्तीसंभवरी वायुइचमरो धर्मसंज्ञितः । 

यस्यासौ ज्वलनाभासः खज्भुरूपो महेश्च्ररः ॥२० 

कश्यपोलुखलः ख्यातो रज्जुर्माताइदितिस्तथा । 

चक्र शख च संसिरद्धि बिन्दु च सब सू धनि ॥२१ 

यावन्तिदेवरूपाणि वदन्ति (बुधा जना+। 

नमन्ति देवरूपेम्य एवमादि न संशय- :२२ 

गदा च कालिका ताक्षात्सवं शन्नुनिबहिणी । 

धनुः शाजु स्वमाया च शरत्काल: सुमोजनः ॥२३ 

भब्जकाण्ड' जगदबीज धृत पाणो स्वलीलया । 

गुझड़ो वठभाण्डीर। सुदामा नारदो मुत्ति: ॥२४ 
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वृन्दा भक्ति: क्रिया बुद्धिः सर्वजन्तुप्रकाशिनी । 
तस्मान्त भिन्‍त' नाभिनन्‍्नमाभिभिन्‍्नो न वा विशुः 
भूमावुत्तारित' स्व व कुण्ठः स्वगेवासिनताम्‌ ॥२५ 
सर्वेतीर्थ फल लभते य एव वेद । देहवन्धाद्वि मुच्यते 
इत्युपनिषद्‌ ॥ हरि: 5७ तत्सतु ॥ 


. धर्म ने चँवर का रूप धारण किया ओर देवता वैजयन्ती- 
माला केरूप में हुए | महेध्वर ने दमकते हुए खंग का रूप बनाया 
ग्रौर कश्यप नन्दगृह में ऊखल बन गए । माता अदिति ने रस्सी का हुप॑ 
बनाया । सब वर्णो पर जैसे ग्नुस्वार अलंकृत होता है, वेसे ही सब से 
ऊपर कुशोभित आकाश भगवान्‌ का छत्र हे। वाल्मीकि और व्यात्त 
आदि महंधियों ने देवताओं के जित्तने रूपों का वर्णान किया है और जिन 
जिन छवपों में देवतायों को सढ प्राणी नमस्कार करते हैं, वे सभी देवता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ग्राश्षम में ही रहते हैं ॥ भगवान्‌ की गदा साक्षात्‌ 
काली स्वरूपा है, जो समस्त शन्रुम्रों का नाश करने में समथं है » बेप्णवी 
माया ने शाज्भर धनुप का रूप बनाया और प्राण नाशक काल हो उस पर 
सघान किये जाने के लिये व ण वना । संसार का वीज रूप कमल भगवान्‌ 
हाथों में लोलापूबक सुशोभित है | भाण्डोर वढ का रूप गड ने धारण 
किया और नारद कृष्ण के सखा भ्री कृष्ण सुदामा हुए। साक्षात्‌ भक्ति ही 
वुन्दा हुई । सब प्राणियों को कर्म का ज्ञान कराने वाली प्रकाश दायिती 
बुद्धि हा भगवानु की क्रिया शक्ति हुई । इस प्रकार यह गोप-गोपी आदि 
सभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अ्रभिन्‍नत हैं । उन्हों त्रोकृष्ण ने स्व के भोर 
वैकुण्ठ के सब देवताओं को पृथित्री पर उतारा है ॥२०--२५॥ 

इस प्रकार जानने वाले ज्ञानो सब तोर्थों का फल प्राप्त करता और 
शरोरव-म्धन से मुचतत होता है--यह उपनिपद्‌ है। 


॥ इष्णोपनिपद्‌ ससात्ष ॥ 
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_गरापत्युपरतिषदू 
उ& भद्दे कशोप्ि: श्ुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियेजत्रा: । 
स्थिर रज़ स्तुष्टु वां बस्‍्तनुभिश्य शेम देवहित॑ यदायु: । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्ववाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदा:। स्वस्ति चस्ताक््ष्यो 


अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु » ः शान्ति: शान्ति) 
शान्ति: ॥ 


हे पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सुनें, श्राँखों से कल्याण 
को देखे । श्रद्धों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहे | 
श्र देवताओं ने हमारे लिए जो श्रायुष्य नियत कर दिया है, उसे भोगें । ' 
महान्‌ कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, सब को जानने वाले 
पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसको गति रोको नजा सके ऐसे 
गरुड़देव हमारा कल्याण करे »र वृहस्पति हमारा कह्याण करे ! 
३० शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥॥ 


३> लू नमधते गणपतये ,। 

त्वमेव प्रत्यक्ष ,तत्त्वमसि ।.त्वमेव केवल कर्त्ताइस | त्वमेव 
केवल धर्ताइसि । त्वमेव केवल' हर्ताईपि। त्वमेव सर्व खल्विद 
ब्रह्मासि | त्वं साक्षादात्माउसि ॥२॥ 

नित्यमृत वच्भमि। सत्य वच्मि ॥३॥। । 

अब त्व' माम्‌ । भव वक्तारम भव श्रोतारस । भव दातारम्‌ 
। अब धातारस | अवानूचानमव शिष्यम्‌ ॥ भव पुरस्तत्ततु । भव 
दक्षिणात्तातु । भव पश्चात्तात्‌ । धवात्तरात्तातु थव चोर्ष्वात्तातु । 
अवाषरात्तात्‌ | सर्वेतो मां पाहि पाहि समस््तातु ॥४॥ 


> 
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त्वं वाह मयस्त्व॑ं चिन्मयः: । त्वमानन्दमयसत्वं च्रह्ममय। । 
त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयो$सि । त्व॑ प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वं ज्ञानमयों 
विज्ञानमयो5सि ।५ 


सर्व जगदिद' त्वत्तो जायते। सर्व जगदिद' त्वत्तस्तिप्ठति । 
सर्व जगदिद' त्वयि लयमेष्यति । सर्व जगदिद' त्वयि प्रत्येति । 
त्व भूमिरापोध्नलोईनिछो नभः। त्व. चत्वारि वावपरिमिता 
पदानि । त्वं ग्रुणत्रयातीता। । त्वं देहत्रयातीत: । त्व॑ 
कालत्रयातीतः । त्व' मूलाधरेस्थितो5सि नित्यम्‌ । त्व' शक्तिवया- 
त्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम॒ | त्व ब्रह्मात्व' विष्णु 
स्त्व' रुद्रस्त्वमिन््रस्त्वमग्निस्त्व” वायुरत्व' सूर्यस्त्व चन्द्रमास्त 
ब्रह्म भूभु वः सुवरोम्‌ ॥६ 


भगवान्‌ गणपति को नमस्कार ॥१॥ तुम्ही कर्ता, धर्ता हो 
एवं प्रत्यक्ष तत्व हो । तुम्हीं इन रूपों में विराजमान साक्षात्‌ अरह्म हो । 
तुम हो नित्य एवं प्रात्म स्वरूप हो ॥२॥ मैं सत्ययू्वेक एवं न्‍्यायपूर्वक 
कहता हूँ ॥३॥ तुम मुक शिष्य की एवं. उपदेश्टा गुरू को रक्षा करो । 
श्रीता, दाता शौर धाता की रक्षा क्रो। व्याख्या आचार बौर शिप्य 
की रक्षा करने वाले होश्रो । पश्चिम की श्रोर से मेरी रक्षा करो! पूर्व 
को ओर से रक्षा करो उत्तर की ओर से तथा दक्षिण की शोर पे मेरी 
रक्षा करो । ऊपर नीचे तथा सव ओर से मेरी रक्षा करो , चारों पोर 
से मेरे रक्षक वनो ॥ ४ ॥ तुम वाद मय, चिन्मय एवं द्ानर्दमय ही । 
तुम ब्रह्ममय, सत्‌-चितृ-आवन्द खप तथा एक अद्वितीय हो ।,ानि-विज्ञान- 
मय भो हो, तुम्हों साक्षात्‌ ब्रह्म हो ॥५॥ यह सम्पृण विश्व तुम्हारे द्वारा 
ही प्रकट होता है यह विश्व तुम्हारे द्वारा ही स्थित है । यह समध् 
संसार तुम्ही में लीन हो जाता है । इस सम्पूर्ण विश्व की प्रतोति तुम मे 
ही होती है । तुम्हीं पु्िवी, जल, अग्नि, वायु ओर झाडझाश हो बा 
के चार रूप परा, पश्यस्ती, बंपरो प्रोर मच्यमा नो तुम हू | धक्,रव 
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और तम से परे--गुणातीत हो । भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान से परे तथा 
रथल, सूक्ष्म ओर कारणा इन तीनों प्रकार के शरीरों से भी परे हों । तुम 
सुलाधार चक्र में सदा स्थिति रहते हो । इच्छाक्ति क्रियाशक्ति ग्रोय 
ज्ञानशक्ति यह तीनों हूप तुम्हारे ही हैं । योगी पुरुष तुम्हारा नित्य प्रति 
चिन्तन करते हैं । तुम ही ब्रह्मा, विष्णु श्रौर रुद्र हो। इन्द्राग्नि श्रोर 
वायु भी तुम ही हो । सूर्य-चन्द्रमा हो । तुम ब्रह्म हो तथा भू: भुव: स्वः 
रूप त्रिलोक श्रौर ओों कार रूप परतव्रह्म तुस ही हो ॥६॥ 


गणादीनु पूर्व मुच्चाये वर्णादि तदन्तरम्‌ । 

अनुस्वारा परतरा अर्धेन्दुलसित' तथा तथा ॥ 

तारेण युक्तमेतदेव मनुस्वरूपम्‌ ॥७ 

गकार: पूर्वरूपख । अकारो मध्यमरूपस्‌ । अनुस्वार- 
उचान्त्यकूपसु। बिन्दुरुत्तररूपम्‌ । नादः संघानमु । सहिता 
संधिः | सैषा गाणेशी विद्या ॥८ | 

गणक ऋषिः:। नृचदुगायत्री छन्‍्द। । श्रीमहागणपति- 
देवता । ३& गणपतये नमः ॥६ 

एकदन्ताय विद्यहे वक्रतुण्डाय. धीमही तजन्नो दन्तिः 
प्रचोदयात्‌ ॥१० 

एकदन्तं चतुहेस्त॑ पाशमड्कुशधारिणाम्‌ 

अभय' वरदं हस्तेबिश्राण मुषकध्वजम ॥ ११ 

रक्तलूम्बोदर' शूपकर्णा रक्तताससमर । 

रक्तगन्धानुलिप्ताजु' रक्तपुष्पे सुपूजितम्‌ ॥१२ 

भक्तानुकम्पिन देव जगत्कारणमच्युतम॒ । 

आविभू तच सृश्यादो. प्रकृते।पुरुषात्परमु ॥१३ 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥१४ 


प्रथम 'ग! का उच्चारण कर फिर “अ! का उच्चारण करे | 
इसके पर्चात्‌ अनुस्वार का उच्चारण होता है।इस प्रकार श्रनुस्वार 
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से भ्रलंकृत गे ही तुम्हारे बीज मन्त्र का रूप है। क्योंकि अद्ध चन्द्र रूप 
में ओंकार भ्रवरुद्ध है ॥| ७॥ गक्ार इसका पुरवेह्पष, अकार मध्यहूप 
श्नुस्वार भ्रन्तरूप तथा बिन्दु उत्तर रूप हैं)! नाद संवान, संहिता सन्धि 
है। इस प्रकार यह गरोश-विद्या है॥ ८ ॥ इसके ऋषि गणक, छन्द 
निश्रदगायत्री, देवता महागरणापत्ति हैं ॥॥ ६ ॥ एक दन्त से हम परिचित 
है । उन्त वकतुण्ड का हम चिन्तन करते हैं। यह ग़ज़ानन हमें प्र रणा 
करे यही गरणेश्-गायत्री है । जो योगो चतुभु'ज, पाश-ग्र कुश-वर-ग्रभय 
मुद्राधारी, एकदन्‍्त, लस्बोदर, मृषक-ध्वज, रक्तवर्णो वाले, बड़े-बड़े कावों 
वाले, लाल वस्त्र चाले, रक्त चन्दत का लेप किये हुये, लाल रख के 
पुष्वों से विभूषित, भक्त, पर कृपा करने वाले, विश्व के कारण, 
अविनाश्ञी सृष्टि के भादि में उत्पन्न, प्रकृति श्रौर पुरुष से पर श्रीगणोेश 
जी का नित्य चिन्तन करता है, वह सव योगियों में श्षोष्ठ होता है 


॥९११-१४॥ 


नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते" 
इस्तु लम्बोदराय कदत्ताय विध्ननाशिने गिवचुताय वरदमूतेये 
नमोनमः ॥१५ 

एत्तदथवंशिरो योब्धीते स॒ ब्रह्ममुयाय कल्पते । स सर्वता 
' सुखमेघते। से सवविध्नर्नेन वाध्यते ।स पञ्वमहापातकोपपातकातु 
प्रमुच्यति । सायमधीयानों दिवसक्ृतं पापं चाशयत्ति । प्रातरधी- 
यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायप्रातः प्रयुब्जानोडपापी 
भवति | घर्माथकाममोक्ष च विन्दति ॥१६ 
इंदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌ । यो यदि मोहाहास्यति मे 
पापीयान्‌ भवति ॥१७ 

सहल्लावरतनाथ' य॑ काममबीते तं तमनेन साधयेतू | अनेन 
गणपतिमभिपिव्चति मत वाग्मी भवति । चतुख्यमिनश्तस जपति 


शक 
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स्‌ विद्यावान्‌ मत्रति । इत्यथवंणवाकक्‍्यं ब्रह्माद्ाचरणं विद्यान्न 
बिभेति कदाचनेति ॥। यो दूर्वाढ कुरयेजति स वेश्रवणोपमोी 
भवति । यो मोदकसहस्र ण यजति स वाड्छितफलमवाप्नोति । 
यः साज्यपतिसख्वियजति स सर्व लभते स सर्व लभते। अष्टो 
ब्राह्मणात्‌ सम्यग्ग्राहयित्वा सुयेवर्चेस्वी भवति। सूर्यग्रहणे महा 
नया प्रतिपासंनिधौ वा जप्त्ता स सिद्धमन्त्रो । महाविध्तात्‌. 
प्रमुच्यते। महादोधातु प्रमुच्यते ॥६८ 

से सर्वविद्नवति से सर्वविद्भवत्ति य एवं वेदेत्युानिषद्‌ 
॥१६॥) 


ब्रात्त-तायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथमपति को 
मस्कार, लस्बोदर को नमस्कार, एकरदत को नमस्कार, विध्त 
वनाशक को नमस्कार, शिव-युवन को नमस्कार, बरदमूत गणेशजी को 
उमस्कार ॥१५॥ यह अ्रथव शिरस है। इसका पाठ करने वाला पुरुष' 
बह्मात्व-प्राप्ति का अधिकारों होता हैं। उसके लिये किसो प्रकार का 
बध्न बाबा नहीं करता ।-वह सभी स्थातों पर सुखी रहता है। पाँचों 
प्रकार के पाप, उपपापों से वह छठता है। सायंकाल पाठ करने वाला 
दिन के पापों से युक्त होता है धौर प्रात:काल' पाठ करने वाले के रात्रि 
में किये हुए पाप कट जाते हैं । प्रातः साय दोनों काल में पाठ करने से 
पा रहते ही नहीं । इसका पाठक धर्म, बर्थ, काम, मोक्ष को पाता है 
॥१६॥ इस श्रथवं शिरस्‌ को भ्रशिष्य को न दे, शिष्य को ही दे । 
क्षीहबश इसे देने वाला पापी होता है ।॥१७॥। सहस्न वार पाठ करने पर 
* जस-जिस अभिलाषा का उच्चारण करे, उस-उप्तकी सिद्धि हो सकती 
!। इसके द्वारा गणपति का अभिषेक करने वाला वक्‍ता बन जाता है! 
/तुर्थी तिथि को उपवास करके जो इसे जयता है, वह विद्यवाब्‌ 
4--ऐसा महषि अ्रथवंण का कथन है । इस मन्त्र के द्वारा 
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वाले को कभी भय नहीं लगता । दूर्वा के प्र कुरों द्वारा गण पति का 
यजन करने वाला कुबेर के समान धनवान होता है। राजाओं के द्वारा 
यज्ञ करने वाला यशस्वी होता है। सहस्त॒ मोदकों से जो पुरुष यजन 
करता है वह इच्छित फल पाता है । घृत भौर समिधा से यज्ञ करता है 
उसे सव कुछ प्राप्त हो जाता है। श्राठ ब्राह्मखों को भले प्रकार से इसे 
ग्रहरा करावे तो सूर्य के समान तेजस्वी हो। सूर्य गहएा के समय . किसी 
महानदी या प्रतिमा के निकट बैठ कर जप करे तो मन्तर-सिद्धि प्राप्त 
होती है, ऐसा साधक घोर विध्त से भी छुटकारा पा लेता है। वह 
महान्‌ दोषों और महापापों से मुक्त हो जाता है ॥१८॥। झस प्रकार 
जानने वाला पुरुष भी सर्व ज्ञानी हो जाता है । सब जता 
प्राप्त करता हैं ॥१९॥ 


॥ गणुपति उपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


गेसिह्पूर्वतापिस्युपं॑तिपषद्‌ 


.. 35 भद्र कर्णेनिः शुणुयाम देवा भद्द पद्येमाक्षभियज त्रा॥। 
स्थित रज़ू स्तुष्ट : वांसस्तनूभिव्यंशिम देवहित' यदायुः ॥। स्वस्ति 
न इन्द्रो वृद्धश्ववा: ॥ स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदा: ॥ स्वस्ति नस्ता- 
क्ष्यों भरिष्टनेमिः।। स्वस्ति नो बृहस्पतिद धातु ॥ ४ झान्तिः 
शान्ति: शान्ति] ॥ 


है पूज्य देवों ! हम कानों से कल्याण घुनें, आँखों 
जे कल्याण को देखे | सुदृढ़ श्रज्धों तथा देह के द्वारा तुम्हारों स्तुति करते 
रहें और देवताओं ने हमारे लिये जो श्रायुष्य नियत कर दिया है उसे 
'भोगे'। महान्‌ कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, सब को बानने 
वाले पूषा देव हमारा कल्याण करे , जिसकी गति रोकी न जा सके ऐसे 
गरुड़ देव हमारा कल्याण' करे और वृहस्पति हमारा कल्याण करे । 
3» शान्ति: शान्ति: शान्ते: । 


३ आपो वा इदमासन्त्सलिलमेव स प्रजापतिरेक: पुष्करपरों 
समभवत्‌ |. तस्यान्तर्मंनसि: काम: समवतेत -इद' सृजेयमिति । 
तस्याय त्पुरुषो मनधाभिगच्छति तह्ाचा वर्दात तत्कमत्रणा करोति 
तदेषाम्यनृक्ता-। कामस्तदग्रे समवरतेताधि मनप्तो रेतः प्रथम 
यदासीतु । सतो बन्धुमसति ॥ निरबविन्दन्हृदि. प्रतीष्य कबयो 
मनीषेति उप सदुपनतमति यत्कामो भवति य एवं वेदांग 

योञ्तप्यत से तपस्त्प्वा, स एत मन्त्रराज' नारखसिहमानुष्ट भम- 
पश्यतु तेन व सर्वातदमसृजत यदिद किच ।. तस्मात्सवं मानुष्ट- 
भमित्याचक्षते यदिद किच.। भनुष्ट भो वा इम्रानि ध्रृतात्ि 
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जायन्ते ननुश मां जातानि जीवन्ति अनू एम प्रयन्त्यभिवंविशान्ति 
तस्येषा भवति ! भनुश्ट पप्थमा भवति अनुष्ट्ुवुत्तमा भवति वाग्वा 
मनुष्ट प वार्चव प्रयन्ति वाचोर्चान्त परमा वा एपा छत्दसां बंद- 
नुंष्ट बिति ॥१ 

प्राचीन काल में यह हृष्टिमोचर सम्पूर्णा विश्व जल के रूप में 
था | सव त्र जल हो दिखाई देता था । उसी जल में एक कमल पत्र 
पर स्‌ प्रस्तिद्ध प्रजापति श्रो ब्रह्मानी का प्राक्‍ट्य हुआ! ब्रह्माजों ने 
विचार किया कि मैं लोक-रचना काये कछो | यह वात सव॑ विदित है 
कि मानव की जो भावता बनती है उसे वह पहले वाणी द्वारा कहुता 
श्रौर फिर किया द्वारा पूर्ण करता है। इप सम्बन्ध में कहा है कि पूर्व 
काल में जब सृष्टि रचना हुई तव काम की उत्पत्ति हुईं। ज्ञानीजन 
अपने मन में निहित श्रात्मा का निरीक्षण करते रहते हैं और काम को 
जात्मा के लिये पाश स्वरूप मानते है। ज्ञानियों के विचार में प्रकृति के 
का्यभूत मन में काम का प्राकट्य होता है | सृष्टि से पहले जो जल है 
जल था, वही इस चिहत्न का कारणभूत है । इस वात के जानते वाला 
विद्वान जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे मिल जाती हैं। 

सुप्रसिद्ध प्रजापति ने तप प्रारभ्व क्रिया । उपके द्वारा उन्हें 
झनुष्टुप छन्‍्द में अवतीणं इस सारभथिह मन्त्रराज की प्राप्ति हुई। उमी 
सन्त्राज के प्रभाव से इस प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर विश्व क्वी उन्होंने रचना 
की । इसलिये इम प्रत्यक्ष विश्व को मन्न्नराज आनुप्टुप्मय बह 
जाता है । 

इस अनुध प्‌ से हो इन सम्पूर्ता मूत्तोीं फी उत्पत्ति हुए है, परम 
के प्रभाव से ही यह उत्पन्त श्राणो जीयन धारण करते हू और मरते पर 
डुहुलोक को त्यागमे पर ग्रनुप्टुप्‌ में ही लीन हो जाते है। बड़ प्रदुष्टरर 
बत्ति सम्पुर्ण लोक को रचने बाजी है। वाणी से दी मगुष्य जन्मन्मरद 
की प्राप्त होते हैं इसलिये वाणी मात्र मनु८ प्‌ द्वी दे । यह प्रनुधुत सूद 
भनय सब छन्‍्दों में अधिक मंदिम वाला है वश 
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ससागराँ समवंतां सप्तद्वीपां वरुन्धरां वत्साम्न:ः प्रथम पा्द 
जानीयोतु यक्षगच्धर्वाप्सरोगणसेवितमन्तरिक्ष' तत्ताम्नो द्वितीय 
पाद' जामीयाइसुरुद्रादित्यं। सर्वेदेवेः सेवित तत्साम्त---- 
स्तृतीयं पाद जानीयात्‌ ब्रह्मस्वरूप निरञ्जन परम व्योमक 
तत्साम्नश्रतुर्थ पाद' जानोयाद्यों जानीते सोअमृतत्व॑ च गच्छति 
ऋग्युजु: सामाथर्वाणाश्चत्वारों वेदा: साड्रा: सशाखाश्चत्वार: 
पादा भवन्ति कि ध्यान कि देवत' कान्य गाति कानि देवताबि 
कि छन्‍्दः के ऋषिरिति ॥२ 


मन्त्ररज का प्रथम चरण रूप यह पवेत, समुद्र तबा सन्तद्वीप 
वाली पृथिवी है | द्वितोय चरण छप यक्षों, गन्ववों ओर ग्रप्पराप्रों द्वारा 
सेवित अन्तरिक्ष है | तृतीय चरण के रूप में, वसु,.रुद्र और आदित्य 
श्रादि देवताप्रों द्वारा सोवितद्य लोक है श्र चतुर्थ चरण रूप माया- 
रहित, पविन्न, परम व्योम युक्त ब्ह्य रूप है । इन सब को इस प्रकार 
जानने वाला ज्ञानी अमरत्व को प्राप्त होता है । 

मन्त्ररात के चार पाद हैं--शाखाप्रों ओर अज्ञों सहित ऋक, 
यजु, साम और श्रथव यह चारों वेद । तब प्रश्न हुआ्ना कि सन्त्रराज का 
ध्यान केसे है, उसका देवता, अद्भ, देवताओं का गणा, छन्द और ऋषि 
यह सब कौन-कोन हैं ? ॥॥२॥ 


स होवांच प्रजापतिः स यो हु वे सावित्रस्पराशज्ञर पद 
थ्रियाभिषिक्त' तत्साम्नोईड्ग वेद श्रिया हैवाभिषिच्यते सर्व 
वेदाः प्रशवादिकाल्त प्रणव तत्पाम्नोडज वेद स नींल्लोकांज 
यति चतुविशत्यक्षरा महालक्षत्रीय॑जुस्तत्सामो5ड वेद से ऑस्‍यु--- 
यश की तिज्ञानश्वर्यवान्भवति तस्मादिद साँग- साम जानीयाद्यो 
जानीते सोअ्मृुतत्व' चर भ्रच्छति सावित्रीं प्रणव यद्धुलेक्ष्मीं स्त्री- 
शूद्राय नेंच्छन्ति दात्रिशदक्षर' साम जानीयादो जांनीते सोअमृ- 
तत्व' च गच्छति सावित्रीं लक्ष्मी यंजु: प्रणव: यदि जानीयातु स्त्री 


३४४ ] [ नृस्तिहपृव तापिन्युपनिपद्‌ 


शुद्र: स मृतोध्यो गच्छति तस्मात्सव दा नाचड्ट यद्याचष्टे स 
आाचार्यस्तेनव स मृतोड्धी गच्छति ॥३॥ 


इस पर सुप्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी ने कहा--जों पुरुष श्री 
बीज से श्रभिषिक्त गायत्री मन्त्र अ्रष्टाक्षरों पद को इप सन्त्रराज साम 
हो अग समझता है वह श्रीसम्पन्न होता है। सभी वेदों के झ्रादि 
प्रणव है । भ्रत: जो ज्ञानी इस प्रणव को साम का हो झ गे मानता है वड़ 
त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर लेता है। चोबोस अक्षरों वाला 
महालक्ष्मी मन्त्र यजुर्वेद का हो स्वरूप है, उसे साम का भ्रग मानने 
वाला ज्ञानी यज्ञ, कीति, ज्ञान, प्राय्ु और ऐड्वर्य से युक्त होता है। जी 
पुरुष अंगों सहित साम का ज्ञाता है, वह अमृतत्व प्राप्त करता है, 
इसलिए इस साम को झगों सहित जाचना चाहिए । ज्ञानोजन प्रणव, 
गायत्री श्लौर यजू स्वरूप महालक्ष्मी मन्त्र प्रतथिक्ररी जोयों को नहीं 
बताते । वरयोंकि ऐसे व्यक्ति इन्हें जान ले तो भी उन्हें श्र8 गति प्राप्त 

| होती । इवलिये मस्त देते में सदा साउचात रहता चाहिए। भा 

श्राचाय आदि किपी अकधकारों की मन्त्रोपदेश करे, वह भो अधोयर्ति 
आप करता है । बत्तोस अनश्नर वाले साम को जानना चाहिए, उम्रका 
जाने वाला अमृत्तत्व को पाता है ॥ ३ ॥ 


स होवाच प्रजापति: अग्नित्र देवा इद' सत्र विशवा भूताति 
प्राणा वा इन्द्रिवाणि परशव्रोडन्नममृत सम्राट स्वराइविराद 
सत्साम्तः प्रथम वाद जातायातु ऋरथाजुधपामाथव रुप समाडित-: 
रादित्ये द्विए्मव, पुरुपस्तत्ताम्नों द्विताव पाद जावतीयाधु 4 
ओपवचोनां प्रभुभवति ताराधिपतिः सोमप्तत्साम्नस्तृतीय पाद 
जानीयातूु स ब्रह्मा से शिव: से हरिः सेन्द्रः मोद्षरः परम: ४ 
स्व॒राट तत्साम्नश्तुर्थ पाद जावीयाद्ो जानीते साश्मृत्तत्न 
गच्छति उग्र प्रयमस्याय ज्वल ट्वित्तीयस्थाथ' नासिंतट वृतीयस्याय 
मृत्यु' चनुर्वस्यायं साम जानीयादों जानोते सोम्यूतदव से मचछा 
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तस्मादिद' साम यत्र॒ कुत्रचिन्नाचष्ट. यदि दातुमपेक्षते तुत्नाय 
शुश्नषवे दास्यत्यन्यस्मे शिष्याय वा चेति ॥४॥ 

ब्रह्माजो फिर कहने लगे--तम्बू्ें विश्व, सम्पूर्ण प्राणी, 
सम्पूर्ण वेद, अग्नि, श्राण, इन्द्रिय, अन्न, पशु, अमृत, सम्राट, स्वराट , 
विराट इन सव को मन्‍्तरान साम का प्रथम चरण जानता चाहिए ।॥ 
ऋषक्‌, यजु, साम, अयवोें रूप सूर्य उनके मण्डल में स्थित हिरण्यमय 
पुरुष, यह साम का दूसरा चरण जानना चाहिए। सब ओपधियों धोर 
तारागणों के स्वामी चन्द्रमा को साम का तृतीयचरण जाने ब्रह्मा 
विष्णु, शिव, इन्द्र, श्रग्ति और अविनाशी परमेश्वर इन्हें साम का 
चतुथं चरण जाने । इस प्रकार जानने वाला ज्ञानी अमृतत्व को प्राप्त 
होता है 

मन्त्र अनुष्टुप्‌ के प्रथम चरण का आभादि अंश उम्रम हैं, 
द्वितीय चरण का ग्रादि अंश “ज्वला है, तृतीय चरण श्रादि अंश 
नूतपिह है और चतुर्थ चरण का श्रादि भ्रश पृत्यु' है। इन चारों को 
साम स्वरूप ही समा चाहिए। ऐसा सममभने वाला ज्ञानों श्रमृतत्व 
को प्राप्त होता हैं यह मन्त्र किसी को देना हो तो जो इसका उपदेश 
लेना चाहे ऐसे, सेवा परायण पुत्र को अववा सदाचारी शिष्य श्रादि का 
देता चाहिए ॥ ४ ॥॥ 


स होवाच प्रजापतिः क्षीरोदाणवशाधिन' नृकेसरिविग्रहं 
योगिध्येय. पर पद साम जातीयादयो जानीते साश्मृतत्व' च 
गच्छति वीर प्रथमस्यादयार्धान्त्यं त' स॒ द्वितीयस्यादयार्घान्त्य' हुंभी 
तृतोयस्यादुर्यान्त्य' मृत्यु चतुर्थस्याद्यार्धान्‍त्य साम तु जानीयादूयो 
जानीते सोअमृतत्व च गच्छति तस्मादिद साथ येन केनचिदा- 
चार्यमुखेन यो जानीते स तेन॑व शरीरेण संसारान्पुच्यते मोचर्यात 
मुमुक्षुभवतिजपात्तेनेव शरोरेण देवतादर्शन कराति तस्मादिदमेव 
मुख्यद्वार कालौ नान्येष्रां भव॒ति तस्मादिदं साज़ू साम जानीयादुयो 
जानीते सोउमृतत्व॒ च गच्छति ॥५॥ 
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सुप्रसिद्ध प्रजापति ने पुनः कहा--- भगवान का जो नृत्तिह रूप 
विग्रह क्षीर तागरशायी है, वह परमपद रूप है तथा योगियों के लिये 
भी ध्यान करते योग्य है। उस विग्रह को सामवेद का ही रूप 
माने ।. जो ऐपा मानता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। 
मन्त्रराज अनुष्ठुप्‌ के प्रथम चरणा के पूर्वाद्ध का अन्तिम भाग 
वीर है । द्विवाय चरणगा के पूर्वाद्धौ का अन्तिम भाग तस' है। 
तृतीय चरण के पर्वाद्ध का अन्तिम भाग है भी' है और चतुर्थ चरण 
के पूर्वाद्द का अस्विम भाग 'पृत्युमु' पद दे । इन सब को साम हूं 
जानना चाहिए । जो ऐसा जानता है, वह अमृत्तत्व को प्राप्त होता है । 
अतः जो इप साम को कियी आचार्य के मुख से प्राप्त कर इस प्रकार 
जानता है, वह इम जीवन में ही भव-वन्धन से मुक्त हो जाता है 
ओर अपने सम्पर्क में आते वाले अन्य व्यक्तियों को भो भव-पराश में 
छुड़ाता है । जो व्यक्षित साँवारिक माह ममता में पड़ा है, बह ईः 
सुतकर मुवित की कामना करने लगता है। इस मन्त्रराज साथ के गत 
से इसी देह में भगवान्‌ चृत्रिह 5 दशन कर लेता है। कलियू ग पें मुक्त 
का यह एक सरल मार्ग दे। प्रतः इव प्रथ् का भर्धी सदिि भव 
प्रकार जान तल | इय नने प्रहार जान लता है, आढहू प्रात हा 
प्राप्त होता है ॥५॥। 


ऋत सत्य पर॑ ब्रह्म [रुप हृष्गा। द्ुलम ) ऊब्ब रेत विहू 
पाक्ष शद्भूर नोललोहितम्‌ ॥ उम्रापति:ः पशुतति:ः पिना# 
हम्रितदुयुति: । ईशाना सब विद्गानाम खर: स्व भतानां अह्मा थिं- 
पतित्र ह्णो5विपत्ियाँ वे यजुब दवाज्वस्त' साम जानोवादयों 
जानीते सोअ्मृतत्व' च गच्छति महाप्रथमास्ताधस्याद्पसवती 
द्वितोयान्ता धस्यादयंप णनृतीयान्ताघस्याद्बन्नाम चतुर्थान्ता घस्यादु 
साम्र जानीते माउमृतत्व च गठठति तत्मादिद साम सचिविदावन्द 
मय पर ब्रह्म तमेवविद्वानप्रत दद लवधि तस्मादिद सा सास 
जानीयादयों जानीते सोउमृत्त मे गच्छति व । विश्सृस एस 
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| विश्वमिदमयृजन्त यदिश्वमसृजन्त तस्माद्विश्वसुजो विश्ंव- 
परेनाननु प्रजायते ब्रह्मणग: सलोकतां साश्टितां सायुज्य' यान्ति 
तस्मादिद' साडः ग' साम जानीयादयो जानीते जाअ्मृतत्व' वे गउ- 
छति विष्णु प्रथमान्त्य' मुखं त्रितीयान्त्य' भद्रं तृत्तीयान्त' म्यहं 
चतुर्थान्त्यं साम जानोयाद्यों जानीते तो$्मृतत्व' च गच्छति योथ्पौ 
वेद यदिद' किज्चात्मनि ब्रह्मण्येवानुष्ट भा जानीयादथो जानो ते 
णोष्मृतत्वः च गच्छति स्त्रीपुसयो्रा इहैव स्थातुमपेक्षते तस्में 
सर्वक्व्य ददाति यत्र कुत्र पि ज्रियते देहान्ते देव: परम' ब्रह्मतारक॑ 
व्याचष्ट येनासावमृतो भुत्वा पोअ्मृतत्वं च गच्छति तस्मादिदं साम 
मज्यगं जपस्तिस्मादिद' साम; ज्ु प्रजायतिस्तस्मादादिदं सामाजु' - 
प्रजापत्तियें एव वेदांत महोनिषत्‌ । य एतां महोपनिषद' वेद स 
'कऊतपुरश्चरणो महाविष्णु भवति । महाविष्णु भंवति । इति प्रथमो- 
पनिषत्‌ ॥७॥ 

भगवान नूर्भिह अन्तर्यामों और सब व्यापी परमेश्वर हैं। उन्हें 


प्रहत ओर सत्य समझता चाहिए। वे मनुष्यः और सिह की संयुक्त 
श्राकृति वाले, काले-पीले रज्भ से युक्त हैं । उनके नेत्र अत्यन्त विकराल 
तथा भयद्धुर हैं । वही कल्याणाक्रारी शिव हैं। कण्ठ में नीलवण और 
उसके ऊछ्व' भाग में तेज्ोमय लोहित वर्ण का होने के कारण 
नील लोहित' कहलाते हैं ।वे सर्व देवात्मक भगवान्‌ न्‌ृपिहही 
गिरजा, उमापति, पशुपति, धनुर्धारी ओर शअत्यन्त तेजस्वों महेश्वर 
हैं। वे सम्पूण” विद्याओं भौर भतों के स्वामों हैं। जो देवपति, ब्रह्मा के 
भो स्वामी श्रौर यजुर्वोद के वाच्याथ हैं, उन भगवान्‌ नृर्तिह को साम ही 
जान ले । जो ऐसा जानता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है । 

मन्तराज पनुष्टुप्‌ के प्रथम चरण के उत्तराद्ध का आदि भाग 
'पहा' है द्वितोय चरण क उतराद्ध का आदि भाग वेतो! है, तृतीय-- 
चरण के उत्तराद्ध का आदि भाग पषणु” है, चतुर्थ चरण के उत्तराद्द 
का श्रादि भाग नमा' है । इन सब को हो साम जाने । जो इप प्रकार 
जानता है, वह अपृतत्व क्रो प्राप्त होता है। | 
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यह साम सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म हो है। उसे इस प्रकार 
जानने वाला पुरुष इस देह के रहते ही अमरत्व को प्राप्त होता है । 
इस साम को अंगों सहित जानता चाहिए। जो इस प्रकार इसका 
ज्ञाता है वह जीवन-मरण के बन्धचन से मुक्त होकर अमरत्व प्राप्त 
फरता है । 
विश्व के करने वाले प्रजापतियों ने ही इस साम यवत मन्त्र के 
द्वारा सम्पूर्ण ज्गत्‌ की रचना की है। इसीलिये ये विध्व रचयिता कहें 
गए हैं | यह विश्व उनसे हो प्रकट हुआ है। इस रहस्य के ज्ञाता जागी- 
जन ब्रह्मलोक और उमक्के पद को प्राप्त करते हैं। इस साम को अगों 
'सहित जानना चाहिए । जा इप्त प्रहार जानते हैँ वे भव बन्चन से मुक्त 
होकर अमरत्व प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥। 
मन्त्राज के प्रथम चरण का अन्तिमपद 'विष्णु' है, द्वितीय- 
चरण का अन्तिम पद “शर्म! है तृतीय चरएा का %स्तिम पद दर 
है तथा चतुथे चरण का श्रन्तिम पद 'म्यहम्‌! है।इद सब को 
साम जानना चाहिए । जो इस प्रकार जावता द्वे । वह अमृठत्व को प्राप्त 
होता है । 
प्रजापति ने ही इत सब्र तत्वों की जाना | ब्रह्म में ध्वित इसे 
भनुप्टुम मन्त्र को ब्रढ्म में हो व्यथिति है। जो ज्ञानी इस प्रकार जादवी 
है, वह अमरत्व को प्राम करता है । 
जा पायक स्त्री पुरुष इस लोक में उत्तम कषाचरणावुवंक रहूएए 
श्रानस्द में स्थित रहने को <च्छा करते हैं, भगवानु सू्तिहु उनहे लि 
सम्पूर्ण ऐडवर्य देते है । वह जहाँ भा देह-त्याग करता है. बढ़ीं संगमार 
प्राध्ति के इच्छुकों तारक मन्त्र का जाब करना उचित है। शाम के 
अक्ष॒त्‌त प्रजापति मत्न दशा होने से तारक मन्त्र है। ऐसा मानते पी 
हो सच्चा साचक होता है । यहू महोपनियद है. जो जानता हे, पं 
साक्षात्‌ विष्णु स्वहय द्ोता है ॥णछप 
॥ प्रयम उपनिषद समाप्त ॥ 
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देवा ह व॑ मृत्यो: पाप्ममस्यः संसाराच्च विभीयुस्ते प्रजा- 
पतिमुपाधाव स्तेम्य एत मन्मराजनना रकतिहमान ४ भ प्रायचज्छित्तेन 
वे ते मृत्युजयतु पाप्माव' चात्तरस्त्संसार' चातरस्तस्मादो मृत्यो! 
पाप्मस्या संचाराच विभीयात्स एत मन्त्रराज' मारसिहमानुट भ 
प्रतियृट्णीयात्त मृत्यु तरति से तरति स संम्रार' तरति तस्य हू 
वें प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा पुथिव्याकार, स ऋग्मि-ऋग्वेदो 
ब्रह्मा वसवों वच्नवों गायत्री ग्राहुपत्यः सा नाम्नः प्रथमः पादो 
भवति द्वितीयान्तरिक्ष' स उकारः स यजुर्भियं जुर्वेदों विष्णुरुद्रा- 
स्विष्ट ब्दक्षिणारितः सा साम्तो द्वितीय: पादो भवति तृतीया थौ: 
से मकार: स स्तामभिः सामवेदो हद्गा आदित्याजनत्याहवनीयः सा 
साम्तस्तृतीय: पादों भवति यात्रसानेउत्य चतुथ्य घमात्रा सा 
सोमलोक भोंकारः: सोडथर्वणेर्मन्त्ररथववेदः सब्तेकोर्शग्नर्मरुतो 
विराडेकपिर्मास्वती स्मृता सा स्ाम्तश्वतुथः पादों भवति ॥१॥ 

एक समय की चात है कि मृत्यु, पाप धोर संसार से सब देवता 
अत्यन्त मयबभीत हुए सोर भागकर प्रजापति ब्रह्माणी की शरण में 
पहु चे । ब्रह्माजी ने उन्हे भगवानु-नृ सिंह का मन्त्रराज आनुप्टुभू बताया । 
देवताप्रों ने इस मनन की सिद्धिद्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करली ॥ 
वे सब पापों से मुक्त हो गये ओर इस संसारखू्षो समुद्र को भी लांघ 
गये | अतः जो मनुष्य मृत्यु, पाप श्र भेवसायर से भय मानता हो बह 
इस मन्न्राज की शरण ग्रहण करे ।जो इस प्रकार मन्वराज को 
क्रण लेता है, वह मृत्यु, पाप ओर इस पाप श्रौर इस संसार से भी तद 
जाता है । 

प्रणव भी पूर्वाक्त मन्‍्त्राज का ही ग्रग है। वह प्रणव प्रथम 
मात्रा आकार वाला है, पृथ्वो उत्तका लोक बोर ऋचाओों से विभपित 
ऋग्वेद ही उसका वेद, देवता ब्रह्मा तथा छन्द यात्री है, वह वसु देव- 
ताप्रों का गण है और गाह पत्य क्षरिति छूप्र है बह प्रणव की प्रथम 
मात्रा में हो निहित है और यहो साम्र का प्रथम पाद ट्ै 


हि 


, रीये--बग कम गगन जबकक-॥--+ बम अककज ला हा | 


३५० ] [ न सिह॒पु्व तापिन्युपनियद्‌ 


प्रणव की द्वितीय मात्रा उकार है। अन्तरिक्ष लोक, यजुमस्त्रों- 
युक्त यजुर्वेद, विष्णु और रुद्र देवों का गण, दक्षिण अग्नि श्लोर तिय्टु, 
छनन्‍्द, यह द्वितोय मात्रा है । यह साम का द्वितीय पाद है। 

प्रणव की तृतीय मात्रा तकार है। दयलाक, सामवेद, रंद्र बीर 
आदित्य का गण, जगती छुन्द और आहवनोय अग्नि यह सत्र 
तृतीव मात्रा के अन्तर्गत हैं। यह तृतीय मात्रा ही साम का तृतीय 
पाद है 

प्रणव की चोथी मात्रा में नादात्मक अद्ध मात्रा का आभाप्त 
मिलता है । उसमें चन्द्रलोक, श्रोंकारवाची परत्रह्म, अथर्ववेद, संवर्तक 
नामके अग्ति, मरुदुगण तथा विराट छन्द है, इसके ऋषि ब्रह्मा हैं। बढ 
ब्रह्म रूविणी होने से अत्यन्त प्रकाश वाली है । यह चतुर्थमात्रा हो कम 
का चतुथंपाद है ॥१॥ 

अष्टाक्षण प्रथमा पादों भवत्यश्टाक्षरास्त्रयः पादा भव- 
त्येवं द्वातिशदक्षशणि सपच्चन्ते द्वात्रिशदक्षरा वा अनुष्ट व्मव- 
त्यनूछू भा सरसिद सुपष्ठमनुट्ठ भा स्वमुपसंहुत तस्य द्वुतस्व 
पञ्चा ज्रानि भवन्ति चत्वारः पादाश्चत्वायज़रानि भवन्ति सप्रगव 
सब परञश्चमं भवति हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय वाट, 
कवचाय हु अख्राय फाडांत प्रथम प्रथमेव संयुज्यत द्वित्तोय द्वितायेन 
तृत्तीय' तृतायेन चतुर्थ चतुर्थेन पञ्चम पथ्चमत व्यतिपजति ब्यर्ति 
"पद्मावा इमे योकास्तस्मदुव्यतिपिक्तान्यंगानि भकन्ति ओमिस्य- 
तदक्षरामिद सव तस्मात्रत्यक्ष रपु मयत्त ऑकारों भदति अदादागां 
न्याम्तमुपदिशन्ति ब्रह्मवादित: ॥२॥ 

भःठ अक्षरों का अनुप्दुप्‌ मन्त्र का प्रथम चरण है । आठ भा 
अक्षरों के ही गेप तीन चरण हू । इत्त प्रकार चारो पदों में वत्तीमस क्षतद 
होते ६ँ। इस प्रनुष्डप से ही सम्पूर्ण जगत छो सूष्टि हुई है । सब का 
उपद्द्दार भो अमुप्ठुप्‌ के द्वारा ही होता है। इसके चार पभगों छा बयां 
के रूप में ऊपर वर्शन हुच्ता हे, परन्तु प्रशव उसका पचियां, जमे; । 
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इस प्रकार भनुष्टुप पाँच अंगों वाला है। मनुष्य शरीर ५ भी पाँच 
भ्र॒ग हैं --हृदय शिर, शिक्ला, बाहुमुल शभ्ौर मस्तक । दोनों के पॉँच- 
पाँच अग होने से मन्त्र के प्रथम श्रय का हृदय से संयोग करे, दूसरे 
श्रग का शिर से, तीसरे अग का शिखा से, चौथे श्रग॒ का दोचों वाहुमुलों 
से तथा पांचवें अग का मस्तक से संग्ोग करे । 

जैसे सम्पूण लोक परस्पर मिले हुए हूँ वैसे ही दोनों के श्र ग भो 
परस्पर सम्बद्ध हैँ । ओंकार को सम्पुण विश्व माना है। इसोलिए 
अनुष्ठुप के प्रत्येक्त प्रत्षर के दोनों और ऑकरार का सम्पुट देना 
चादिए। ब्रद्मज्ञनीजन इस मन्त्र के प्रत्येक अक्षर के न्याय की वात्त 
कहते हैं ।। २ ॥। 

तस्थ ह वा उम्र प्रथम॑ स्थान जानीयादयो जाचोते 
सो&्मृतत्वं च गच्छति वीर' द्वितीय स्थान महाविष्णु' तृतीय 
स्थान ज्वलन्त' चतुर्थ स्थान सं तोमुखं पञ्चमं स्थान' न्‌ सिंह 
पष्ठ स्थान भीषण सष्तपं स्थान' भद्रमएम स्थान मृत्युमत्यु चवर्भ॑ 
स्थान नमामि दशन' स्थानमहमेकादशस्थाव' जानीयादयो जानीते 
सोध्मृत्तत्व च गच्छति एकाइशपदा वा अनुष्ट व्भवत्यनुष्ट भा 
सव मिद सुष्टमनुष्टया सब मिदमुपसंहत तस्मात्सवरनिष्ठ भ॑ 
जानीयादयो जानीते सीउ्मत्तत्व' च गच्छति ॥३ 

अनुष्टुप का प्रथम स्थान 'टग्मम्‌! पद है। जो इसे जानता है, वह 
श्रभर हो जाता है | द्वितीय स्थान 'वीरम' है, बृतीय स्थान 'महाविप्णुम्‌ँ 
है, चतुर्थ स्थान ज्वलन्तमृ' है, पञचम स्थान 'स्वेतोमुखम्‌ है &ठा स्थाव 
नृर्तिहम' है, सातवाँ स्थान 'भंपणुम्‌' आठ्वाँ स्थान 'भद्रम है, नोवाँ : 
स्थान, मृत्युमृत्यम है, दसवाँ स्थान नमामि है और ग्यारहवाँ स्थान 
'अहम्‌' है इस प्रकार जाने | जो ऐसा जानता है वह अमुृतत्व को प्राप्त: 
होता है । यह अनुष्टुप्‌ वृत्ति ग्यारह पदों वाली. हैं, इसी के द्वारा सम्पु्ण 
जगत्‌ की सृष्टि हुई है, इसी के द्वारा सब का उपत्त हार होता है। इस 
लिये यह सब अनुष्टप की ही महिमा है। जो ऐसा जानता है, वह 
श्रमृतत्व को पाता है ॥३॥ 
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ऋग्वेद में भी इनकी महिप्ता का वर्णन हुआ है---जो सर्वेब्यापो 
होने से समस्त संसार में व्याप्त हैं, जो प्रजा-पालक ग्रोर प्रजा क्र 
उपास्यदेव हैं, जिनसे प्रवल अन्य कोई भी प्रकट नहीं हुआ वे 
भगवान सोलह कलाओं से युक्त होकर तीनों प्रकार के तेजों में व्याप्त 
रहते हैं ।इसजिए इहें 'महाविष्णु" कहा जाता है । 

देवता पूछने लगे. --- यह 'ज्वलन्त' क्यों कहे जाते हैँ ?” प्रजापति 
ने उत्तर दिया-- भगवान अपने महत्व से हो सब देवताओं सब 
आत्मात्रों सब लोकों झोर सब भूतों को अपने तेज से प्रकाशित 
करते और उम्ती तेज से स्वयं भो प्रकाशित रहते हैं। सभी लोह 
और ज्योतियाँ उनके तेज से प्रकाशित होकर अपना प्रकाज्ञ फंलाते 
हैं। ऋग्वेद में कहा कि--'वे सविता हैं, प्रसविता भी वहीं ईं, 
वे प्रकाश से युक्त है, वे स्वयं प्रज्ज्यलित रहकर दूसरों को भी 
प्रज्ज्वलित करते हैं । वे स्वयं तपत्ते ओर दूसरों को तपाते हैँ। थे अपने 
तेज से ही कान्तियुक्त तथा अपनी कान्ति से दूसरों को कांतिमान 
बनाते हैँ । वे परम कल्याएहप एवं सुशोभित हैं तथा अन्य परदाय 
उन्हीं के द्वारा सुशोभित होते हैँ । इसलिये जञनोजन उन्हें जववला 
हैँ । 


74॥] ह 


कह 

अथ कस्मादुच्यते सर्वतोमुखभिति यस्मात्महिसा 
सर्वाल्लोकास्सर्वान्देवास्सवानात्मन! सर्वाणि भुतानि स्वय्मनि्दि 
ग्रोडपि सर्वतता परश्यति सर्वेतः शणोति सर्वतों गच्छति संतरत 
आदत्ते स्वंगः स्वंगतस्तिष्ठा। एकः पुरन्ताय इदं वभूव यतों 
वभुव भुवनस्य गाोपाः । यमप्येति भुवन सांपराये नम्ात्रि तमं 
सर्वतोमुखम्‌ । तस्मादृच्यते सर्वतोमुख्यमिति॥ अब कत्मादआयतत 
नपिहमिति यस्मात्यवंधां भूतानां ना वीर्यतमः भ॑प्ठतमम् विंदी 
वीयतमः श्ेष्ठतमश्र । तरमान्तृसिह आास्तीत्यरमेश्वरों जगदिवं 
वा एतद्र पं बददार भवति श्रतिद्विष्णुसतवते बी सूर्गों ते भाम: 
कुचरोमिरिष्ठाः । पह्योद्यु लिपु विक्रमणेस्यधिद्नियन्ति हु 


[दापिन्युपनिर्षा धह॒पुरवेतन [ ३४४५ 


नानि विश्वा तस्मादुच्यते नूृपिह॒मिति ॥ अब कस्मादुच्यते 
भीषणपिति यस्मादुवीषर्णां यस्य रूप॑ दृष्टवा सर्वे लोका: सर्वे 
देवा: सर्वाणि भूतानि भीत्या पलायन्ते स्वयं यतः कृतश्न न 
विशभेति भीषास्माद्गातः पवते भीषोदेति सर्यः भीपास्मादरिति- 
इचेन्द्रस्य मृत्युधावति पञचम इति तस्मादुच्यते भीषणमिति ॥ 
अथ कस्मादुच्यत भद्रीमिति यस्मात्त्वय भद्रो भृत्वा सबंदा भद्र 
ददाति राचनो रोचमानः शोभनः शोभमावः कल्पाण:। भद्र 
कर्णेमिः शुणुयाप्रः देवा भद्र परश्येमाक्षमियंजत्रा: स्थिरंरज़् - 
स्तुष्ट वाँ सस्तनूभिव्यंशेम देवहित॑ यदायु: तस्मादुच्यते भद्रमिति॥ 
अथ कप्मादुच्यते मृत्युप्रत्यु मति यस्मात्स्वमहिम्ता स्वभक्तानां 
स्मृत एवं मृत्युप्रपमृत्यु चा मारयाति । आत्मदा बरूदा यस्य 
विश्व उपासत प्रशिप यस्य देवा? यस्य छायामृतं यो मूृत्युमृत्यु) 
कस्मे देवाय हविषा विधेम । तस्मादुच्यते मृत्युमृत्युमिति ॥ 
अथ कस्मादुच्यते नमामीति यस्माद्ं सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो 
बह्यवारिनश्र । प्र नून॑ ब्रद्मगस्पतिम॑न्त्रं वदत्य क्थ्यं यस्मित्रिन्द्रो 
वरुणो मित्रो अयंमा देवा ओकांप्ि चक्रिरे तस्मादुच्यत नमा- 
'मीति ॥ अथ कस्मादुच्यत 5हमिति | बहमस्मि प्रथमजा ऋत<्स्य 
पु देवेम्यो अमृतस्थ नाभि। । यो मा ददाति स॑ इदेवमावाः 
अहमन्नमन्नमइन्‍्तम््मि अहं विश्व भुवन्मम्प्रभवां सुबर्णज्योतियें 
एवं वेदेति महोापनिषद्‌ ॥ इति द्वितीयोपनिषद्‌ ॥ २॥। ह 
देवता पूछने लगे वे 'सवंततोमुख”' किस लिये कहे जाते हैँ ?' 
ब्रह्माजो ने कहा-- सब प्राणियों, श्रात्माओं, देवताओं श्रोर सभी लोकों 
को वे अ्रपनी महिमा के द्वारा ही, इन्द्रियों से परे हाते हुए भो सबको 
सब ओर देखते हैं | वे सव ओर से सुनते, 8व और .से ग्रहण करते और 
सब ओर गमन करते हैं । सभी स्थानों में समान रूप से व्याप्त 
रहते हैं । ऋग्वेद में उनकी महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया 
है--जो भगवान.सूरड्टि से पूर्व अकेले ही थे श्लौर स्वयं ही इस विश्व 
रूप से उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा इस विश्व को युष्टि. हुई, जो सत्र 


३५६ ॥ [ नृसिहपुर्वेतापिन्युपनियद्‌ 
लोकों का पालन करते हैं तवा समस्त सृष्टि श्रन्त में, उन्हीं में 
लीन हो जातो है, वे भगवान सर्वतोमुत्व हैं, उन्हें में नमस्कार करता 
हूँ ।” इसमें भगवान को सर्वेतोमुख कहा गया है, इसलिए वे 'सर्वेतोमुस्स 
कहते हैं । 

देवताप्रों ने पूछा--भगवःान को नृस्सिह क्यों कहते हूँ ! बरह्माजों 
बोले--मव प्राणियों में सानव का पराक्रम प्रसिद्ध है और सिह भी 
सत्रत्ते अधिक पराक्रमों होता हे । अाः वर और सिह दोनों के संउुक्त ढ़य 
से पराक्तम में अधिक प्रवलता हं'ती है, इसलिए भगवान ने यह हप 
धारण छक्िया है| वे इस रूप से धघिदर का कल्याण करते हूँ। 
उनका यह स्वहूप अविनाशोी एवं सनातन है) वेद में कहा है-भगवान 
विष्णु विद्द रप वारण कर स्तोतां द्वारा प्रस्तुत होते हैं। विभिर 
स्वोन्रों द्वारा उनको स्तुति की जाती है। स्वोतागण विभिन्‍त प्रकार की 
दक्तियों को पाने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। सिंह हूपधारी है।ने 
पर भी भगवानु अपने भक्तों के लिए भयद्धूर नहीं होते । वे पृथ्वी प्रौर 
पव॑त सर्वेत्न है, सब रूपों में स्थिति दे और स्तोता को वाणी में भी 
निहित हैं । इनके तोन डगों में तोन लोक समा गए। इसलिए उर्दें 
तृतिह कहा जाता है ।! 

देवताओं ने प्रश्न किया उन्हें भोपण क्‍यों फहा जाता है ?'* 
प्रजापति ने कहा-- इनके भीपण रूप से सब भयभोत्त होते हू । शा 
देवता, सभी प्राणी ओर सब्र लोक इनको विकरालता से काँप कर भागते 
हैँ, परस्तु यह किसो से भी नहीं उरते । वेद में कहा है-- दिनक मय 
है| पूर्पं समय से प्रकाशित होता दे । इसके मय से हूं बायु घचताव 
ओर अग्नि तपता है, इन्द्र नी इन्हीं के भय से वर्षा पादि कर्म फ्रवेद 
तथा मृत्यु नो इनके भय थे ही प्राणियों को देदू से मुस्त करती दे । 
इस्ोलिए यह नीपण' बाद जाते हूँ ।7 
देगताओं ने पुद्धा--/इन्दू भद्ठ बयों कदते हे ?/ वनद्धारी हे 
उत्तर दिवा--मद्र का ताल कत्याणा से हे । थे भगवान्‌ कट्सारय 


" + उ++9७०३३७०७ ३४ ३०१७५ >ज० ९१» अप ०५ 30क।५७०...५ 3०७५ ध४६००५५७५०७०६ ३७७ ५००७०... 


नसिहपूवैतापिस्थुपतिषद्‌ ] [३५७ 


स्वरूप हैं श्रौर दूसरों का भी कल्याण करते हैं। वे स्वयं कान्तिमान पे 
और दूसरों को भी कान्ति प्रदान करते हैं। व स्वय शोभा सम्पन्न हूं 
इसलिए दूमरों को भी शोभा सम्पन्त करते हैं । वेद में कहा हूं कि 
देवताओं ! हम यज्ञ करते हुए कानों से भद्र (कल्याण) सुननें-- कल्याण 
का ही दर्शन करें ॥ हम भगवान का स्तोत्र करते हुए अपने ढ़ प्रद्धी 
से ऐसी आयु पार्वों जो हमारे उपास्य भगवात्र के भजन, लि मे 
काम आधे । इस प्रक्नार भद्रों वशित होने से भगवान को सदर 
कहते हैं ।' | 

देवताग्रों ने पूछा कि भगवान को मृत्य “मृत्यु वरयों कहा जाता 
है ?” ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि अपनी महिमा द्वारा अपने भव्तों के 
स्मरण करते ही उनकी मृत्यु और श्रपमृत्यु को भी नष्ट कर डालते 
है। वेद का कथन है कि जिनकी श्रनुज्ञा में देवगण मस्तक 'कुकाऊर 
रहते भोर भ्राज्ञा पालन करते हैं, जिनको छाया अमृत स्वरूप है, जो 
आत्मा भोर शक्ति के देने वाले हैं, जो मृत्यु के लिए भी मृत्यु स्वरूप 
ऐसे एक एवं भ्रद्धितीय भगवान के समक्ष हम स्वय उपस्थित होकर 
भाराघना करते हैं । इसो के अनुसार भगवान्‌ को "पृत्यु-मृत्यु 
कहते हैं । 

. देवताओं ने प्रइत्त किया कि 'मस्त्ररज में 'तमामि 
प्रयुक्त हुजा है ?' प्रजापति ने उत्तर दिया कि भगवान 
देवता, ब्रद्मवादीजन तथा मुक्ति की कामना वाले साधक 
करते हैं, इसलिए उन्हें तमस्कार करना चाहिए । वेद में 
कि जिन भगवान को लक्ष्य करके ही ब्रह्मा अपने स्तवन में 
करते हैं, वे भगवान ब्रह्मा ओर वेदों के रक्षक हैं। इन्द्र, बदण 
जर्यया आदि के श्राश्रयभूत हैं, इसलिए उनके निमित्त 'नमामि! 
प्रयुक्त हुआ है । 


देवताओं तने पुन: प्रइन किया कि मदत्र में श्र 


मु पद वय 
भयू,क्त हुआ है ? इसके उत्तर में ब्रह्माजी ने कहा कि 


शत में कहा 


२५६ ॥ [ नृस्िहपुर्वतापिन्युपनिषद्‌. 
लोकों का पालन करते हैं तथा समस्त सुष्टि श्रन्त में, उन्हीं में 
लीन हो जाती है, वे भगवान सर्वेत्तोमुख हैं, उन्हें में नमस्कार करता 
हूँ ।” इसमें भगवान को सर्वतोमुख कहा गया है, इसलिए वे सर्वेतोमुखा 
कहाते हैं । 
देवताप्रों ने पुछा--भगवान को न्‌सिह क्‍यों कहते हैं ! ब्रह्माजी 

बोलेल्‍्-मव प्राशियों में मानव का पराक्रम प्रसिद्ध है और सिंह भी 
सत्रत्ते अधिक पराक्रमी होता है । ग्रः तर और हिंह दोनों के संथुक्त रूप 
से पराक्रम में अधिक प्रवलता हं'ती है, इसलिए भगवान ने यह रूप 
धारण किया है| वें इस रूप से विश्त्र का कल्याण करते हैं। 
उनका यह स्वछूप अविनाशो एवं सनातन है। वेद में कहां है-भगवान 
विष्णु सिह रूप धारण कर स्तोता- ं द्वारा प्रस्तुत होते हैँ । विभिन्‍न 
स्वोत्रों द्वारा उनको स्तुति की जाती है । स्तोतागण विभिन्‍न प्रकार की 
शक्तियों को पाने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। सिंह रूपधारी होने 
पर भी भगवानु अपने भक्तों के लिए भयद्भूर नहीं होते । वे पृथ्वी प्रौर 
पर्वत सर्वत्र है, सब खूपों में स्थिति दे श्रौर स्तोता को वाणी में भी 
निहित हैं । इनके तीन डगों में त्तीव लोक समा गए। इसलिए उन्हें 
नृप्िह कहा जाता है ।' 

देवताओं ने प्रदव॒ किया उन्हें भोपण क्यों कहा जाता है ?” 
प्रजापति ने कहा-- इनके भीपए रूप से सच भयभीत होते हूँ। सभी 
देवता, सभी प्राणी भौर सब लोक इनको विकरालता से काँप कर भागते 
हुँ, परमतु यह किसी से भो नहीं उरते । बेद में कहा है--दिनके भय से 
हो सूर्य समय से प्रकाशित होता है | इनके भय से द्वी वायु चलता है 
और ग्ररिनि तपता है, इन्ध भी इन्हीं के भय से वर्षा श्रादि कम करते दूँ 
तथा मृत्यु भी इनके भय से हो प्राणियों को देह से मुफ्त करती दे | 
इस्रोलिए यह भोपण' कहे जाते हैं ।”* 

देवताओं ने पुछा-- इन्हें भद्द क्यों कहते हूँ ?7 बद्मानी से 
उत्तर दिया-- भिद्र का तालपयें कल्याण से है । में मगवानु कत्पासा 


'नुतिहपूर्वतापिन्युपनिषंद्‌_] ( .३५६ 


प्रसिद्ध देवगण जिज्ञासु भाव से से प्रजापति ब्रह्माजी के सामने 
नतमस्तक होकर बोले--“भगवान' | मत्रराज प्रानुप्टुभ की शक्ति शौर 
बीज का हमें उपदेश कीजिये । 

इस पर ब्रह्माजी ने कहा--- भगवान को शक्तिभूत माया ही इस 
विश्व की रचना, रक्षा प्रोर विनाश फरतो है । इसलिए यह माया ही 
शक्ति है। इस माया को शक्ति रूप से जानने वाला ज्ञानी पापों से 
पार होता है और भव-प्तागर से तर कर अमृतत्व को प्राप्त होता है, 
झौर वह इस में भी महान्‌ सुख्त समद्धि का उपभोग करता है। 


ब्रह्मयादी जन सोचते हैं कि भगवान की माया शक्ति लघु 
दोध॑ अयत्रा प्लुप्त है? यदि लघु है तो जा कोई इसे लघु जाने वह 
पझपने सव पापों को उसके द्वारा भस्म कर देता श्ौर अम,तत्व को पाता 
है। यदि दीघ है तो जो कोई उपके इम रूप को जानता है वह महान 
ऐड्वर्य॑ प्राप्त करता हम्ना प्रत में अमर हो जाता है। यदि वह प्लत 
है तो जो उसके इस रूप का ज्ञाता है, वह श्रत्यन्त ज्ञाता होता श्रौर 
अम तत्व प्राप्त करता है । इस सम्बन्ध में कहा गया है कि-- है माया 
रूप विन्दुमय स्वर | में इस भव-प्तागर से पार होने की कामना वाला 
हूँ तो सावन के निमित्त दीर्घ आय भो प्राप्त करता चाहता हूँ। इस 
उहेश्य से में भगवान को शक्ति श्री, लक्ष्मी कज्कूर भगवान को शक्ति 
आम्विका, ब्रह्मशक्ति सरस्वतो, स्कन्दशवित पट्ठी, इन्द्र-शर्वित इन्द्रसेना और 
ब्रह्म को प्राप्त कराने वालो साक्षात्‌ प्रकट विद्या-नशक्ति को 
श्राक्षय ग्रहशा करता हूँ । तुम सभी उपरोक्त शक्तियों के सहित मेरो 
रक्षा करो । 


यह सभो प्राणी आकाश से उत्पन्न होते हैं, इसलिए आकाश 
ही सब प्राष्चियों का आश्रयभूत है । उत्पन्त प्राणी आकाश से ही 
जोवन धारण करते और अपना देह त्यागते श्रोर आकाश में ही लीन 
हो जाते हैं । ग्रत: श्राकाश को ही सम्पुर्ण विश्व का बीज मानना 
चाहिए । इस इस विषय में यह दृशंत है कि जो पुरुषोत्तम भगवान अपने 
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है कि में अमृत का भण्डार हूँ । देवताओं से भी पूर्व मैं प्रकट हुप्रा हूँ । 
में ही इस प्रकट और ग्रप्रकट संप्रार से पूर्व प्रकट होने वाला आत्मा 
हूँ ॥ हैं देव ! तुम मुक्के आश्रय प्रदान करते हो, वैसे तुमने मेरा 
पालन किया है । मैं अन्न हूं, ग्रन्‍्त भक्षक्त का भी भक्षक ब्रन जाता हूँ । 
सूर्य के प्रकाश के समात यह सम्पूर्ण विश्व मेरे प्रकाश के सामने काका 
पड़ जातः है जो इस प्रकार का ज्ञाता है, वही यथार्थ उपासना करने 
वाला है ) यही महोपनिपद्‌ है। 


॥ द्वितीय उपनिपद्‌ समाप्त ॥॥ 


देवा ह वा प्रजापतिमत्र, वननानुष्टुभस्य मन्त्त राजस्य तर- 
घपिहस्यथ शक्ति वीज' नो ब््‌ हि गवन्निति स होवाच प्रजापतिर्माया 
वा एपा नारसिही सर्वर्भिदं सृजति सर्वभिदं रक्षति सर्वम्िदं 
संहरति तस्मान्मायामेतां शक्ति विद्याद्य एवां मायां शक्ति वेद से 
पाप्मानं तरति मृत्युतरतिस सपार तरतिसो$मृतस्व॑ च गच्छतिमहनी 
वजियतबतुते मीमाप्नन्ते त्रह्मवादिनों हस्वा दीर्घाष्लुता चेति ५ 
यदि हस्वा भवतति सर् पाष्मान दहुत्य मृतत्व च गच्छति यदि 
दीर्घा भवति मदहतीं श्रिय्रमाप्नोत्यमृतत्वं च गच्छति यदि प्लुता 
भवति ज्ञानवान्मवत्यमुत॒त्वं च. गच्छत्ति तदेतहापणी-क्ता निदर्शन 
सई पाहि य ऋणजीपी तहुत्र: थ्ियं लक्ष्बीमी।लामम्बिकां गा 
पष्ठीं च यामिद्धसेनेत्युदाहु: तां वियां बरह्मायानि सद्यवामिद्वायरी 
दरणमहूं प्राय सर्वेपां वा एतद्भुवावाम।काश: परायशं सवार्धि 
हु वा इमानि भूवान्याकाशादेव जायन्त आकाशादेव जातानि 
जोवत्पाकाश वयन्थ मित बिनवन्ति ततस्मादकाणथ बीज पिद्यात्तदा 
ज्यायस्तदेत दृपिणों छा निदेशक्त हुंत शुवियद्वतुसस्त-रिज्ञवद्धाता 
वेदिवदतिथिदु रोगधन_ ॥. सूद रस वाौमतंददवा गांजा 
ऋतजा थद्विता काना बूइतू औआ थे एब. पडा 

महोवनियद्‌ ॥ इवि तुत गवचिधद ॥ 
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प्रसिद्ध देवगण जिज्ञासु भाव से से प्रजापति ब्रह्माजी के सामने 
नतमस्तक होकर बोले-- “भगवान ! म'त्रराज प्रानुप्टुभ की शक्ति श्रौर 
बीज का हमें उपदेश कोजिये ।' 

इस पर ब्रह्माजी ने फहा--* भगवान को शक्तिप्रूत्त माया ही इस 
विश्व की रचना, रक्षा प्रोर बिनाश फरतो है । इसलिए यहू माया ही 
शक्ति है। इस माया को दाक्ति रूप से जानने वाला ज्ञानों पापों से 
पार होता है और भग-प्ागर से तर कर अमृतस्व को प्राप्त होता है, 
झोर वह इस में भी महान्‌ सुस्त सम द्धि का उपभोग करता है । 


ब्रह्मगादी जन सोचते हैं क्षि भगवान की माया शक्ति लघु 
दोघ॑ अथवा प्लुप्त है ? यदि लघु है तो जा कोई इसे लघु जाने वह 
प्रपने सव पापों को उप्तके द्वारा भस्म कर देता झौर अम तत्व को पाता 
है। यदि दीघे है तो जो कोई उम्रक्रे इस रूप को जानता है वह महान 
ऐश्वयं प्राप्त करता हुप्रा भत में अमर हो जाता है। यदि वह प्ल्त 
है तो जो उसके इस हुप का ज्ञाता है, वह प्रत्यन्त ज्ञाता होता श्रोर 
बम तल प्राप्त करता है । इस सम्बन्ध में कहा गया है कि-- हे माया 
रूप विन्दुमय स्वर | में इस भव-प्तागर से पार होने की कामना वाला 
हूँ ती सावन्त के निमित्त दोर्घ ग्रायु भी प्राप्त करना चाहता हूं। इस 
उहद्य से में भगवान की श्षाक्ति श्री, लक्ष्मी शद्भूर भगवान कं शक्ति 
आम्विका, ब्रह्मशक्ति मरस्वतो, स्कन्दशक्ति पट्ठी, इन्द्र-शवित इन्द्रसेना और 
न्रह्म को प्राप्त कराने वालो साक्षात्‌ प्रकट व्यानशक्ति का 
आनय ग्रहण करता हूँ । तुम सभी उपरोक्त शक्तियों. के सहित मभरो 
रक्षा करो ;! 

यह सभो प्राणी आकाण से उत्पन्त होते हैँ, इसलिए आकाश 
ही सब प्राशियों का आश्रयभूत है । उत्पस्त प्राणी आकाश से ही 
जोवन धारण करते और अपना देह त्यागते प्रोर आकाश में हो लोन 
हो जाते हैं । ग्रत: श्राकाश को ही सम्पूर्ण विश्व का वोज मानना 
चाहिए । इस इस विपय में यह दशंत है कि जो पुरुषोत्तम भगवान अपने 
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विशुद्ध परमवाम में स्वयं प्रकाशित हैं, वे हो अन्तरिक्ष में निवाम करने 
वाले वपु है । वे हो घरों में आमने वाले भ्रतिथि | वे हो यज्ञ की बेदी 
में प्रतंष्ठित अगर्ति और उसमें श्राहुति देने वाले होते हैँ । वे ग्राकाश 
ओर स्वगंलोक में निवास करते हैं, वे मर्त्यलोक में और सर्वश्रोष्ठ 
सत्यलोक में रहते हैं । वे ही प्रथिवी, जल पर्वतों और शुभ कर्माँमें 
प्रकट होते हैं, वे ही परम सत्य एवं सबसे महान हैं । इस प्रकार 
जानमे वाला ज्ञानों पुर्व कथित फनों को प्राप्त बरता है। यह 
महोपनिषद्‌ है । 


॥ तृत्तीय उपनिवद्‌ समाप्त ॥। 


देवा हा वे प्रजापतिमत्र, वन्नाष्टुभस्य मन्त्रराजस्य 
नारसिहस्याजधुमसन्त्रान्नो त्रहि भगव इति सहोवाच प्रजापति 
प्रणवं॑ साविन्नी यजुलेक्ष्ती नूप्रिहगायत्री मित्यज्भानि जानीय बा 
जानीते सोहझमृतत्व क्ञ गच्छति ॥१॥। 

प्रसिद्ध देवताग्रों ने जिज्नासु भाव से ब्रह्माजी ने प्रसव क्रिया-- 
मन्त्रराज अनुष्युप के अजद्भूबुत मम्त्रों को हमारे प्रत्ति कहने को ऊपा 
करो ।' 

प्रजापति ब्रह्माजी ने कहा--'प्रगाव, यजु रक्ष्मी, गायथी भर 
न॒त्िह गायत्रो ये सत्र मन्त्रराज के अद्वभमुत्त पत्र दे । इनका शञातरा शव 
प्राप्ति के साथ ही #न्‍ठ में अमृनत्व को प्राप्त कर लेता है ॥ १ #॥ 

ओभित्येतदक्ष रप्ििरं सर्व तस्योपव्यास्यान भूत नवदेभ- 
विष्पदिति सर्वमोकार एवं यवान्यस्त्रिकालातोत तदप्योंकार एव 
सर्व ह्यतनुब्रह्मवामात्मा बदा सोग्यमात्मा चतुत्पाज्जा- गरिय- 
स्थानों 4हिःप्रज्ञ: सप्ताज़ू एकोसर्त्रिश्तिमुल, स्थुलभुखंलवानतरः 
प्रथम: पाद: स्वस्तस्वाताइटा:्प्रज्न: सब्ताग एक्रोनविश्य्निसुस्तः 
प्रविविकतसुकत जया दितोगः पाद: । बच सुष्ता ने कझव॑त विस 
कामयतों ने कक्‍ता हवा पश्याव तत्युपुष्त सुपुद्स्वात 
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एकीभूतः प्रज्ञानधवन एकानन्दमयो ह्यनन्दभुक केतोमुखः: प्राज्ञ:- 
स्तृतीय: पाद: । एप सव श्वर एप सर्व ज्ञ॒ एपोइन्तय]म्येष योनि: 
स॒व स्य प्रभवाप्यौ हि भूतानां नान्‍्त: प्रज्ञ' न बहिः प्रज्ञ' नोभयतः 
ग॒प्रज्ञ प्रज्ञ' नाप्रज्ञ न प्रज्ञानघनमह्ष्टमव्यवहायमग्राह्मयमलक्षणम- 
चिन्त्मग्यपरदेश्यमेकात्म्यप्रत्यय पार प्रपञ्चोपशम' शान्‍्त' शिवमद्व॑त 
चतुथ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञयः ॥२ 


श्रोंकार अविनाशो है, इसी को महिमा यह सम्पूर्ण हृश्यमान 

विश्व है । भु त, भविष्यत्‌, व्त मान इन तीनों कालों से सम्बन्धित जो 

कुछ है वह सब ओोंकार हो है । उक्त तोनों कालों में अतोत जो है, वह 

भी ओंकार है । यह सव कुछ श्रोंकार रूप ब्रह्म है। यह भगवान्‌ नह 

ब्रह्म ही है उनके चार पाद हूँ । 

जाग्रत अवस्था भौर उससे व्याप्त यह स्थल विश्व ही जिनका 

स्थान है श्रौर बाह्य संप्रार में जिनका ज्ञान प्रसारित है, सातों लोक 

जिनके अ ग॒ हूँ, पञ्च कर्मेन्द्रिय, प5-च ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण श्रौर चार 

श्रन्तः:करणा, इस प्रकार उन्नीस जिनके मुख हैं, जो इस स्थूल विश्व के 

भोगने वाले हैं, जो विश्व रूप देह में स्थित होने से वंश्वानर कहाते हैं, 
वही स वेहूप वैद्वानर भगवान श्रोनर्तिह के प्रथम पाद हैं ! 


स्वप्नावस्था ग्रोर उप्तसे प्रभावित यह सुक्षम विश्व ही जिनका 
स्थान है और श्रार्न्ताप्क संसार में जिनका ज्ञान फेला हुआा है, सातों 
लोक जिनके अगर और उन्नोत्त मुख हैं जो सुक्ष्म विश्व के भोक्ता, पालक 
'एवं रक्षक है, ऐसे वे तेजप पुरुष हा भगवान्‌ नृर्तिह के द्वितोथ पाद हैं। 

स॒षुप्ति और उससे उपलक्षित सम्पूर्ण विश्व को प्रलय॑ रूप 
झवस्यथा ही जिनका स्थान है, जो एक रूप में ही स्थित हैं और जिनका 
रूप घनीभूत विज्ञान है, जितका मुख चित्मय अ्रकाश है, जो स्वयं 
प्रानन्‍दमय हैं और जो अपने स्वरूप रूप आनन्द के भोगने वाले 


4 
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जितसे परे और कोई नहीं है, ऐसे वे प्राज्ञ पुरष ही भगवान्‌ नृतिह के 
तृत्तीय पाद हैं । 


उपरोक्तत्रिपाद परमेश्चर सबके स्वामी, सवेज्ञ प्रौर अस्तर्यामी 
हैं। उम्पु ण जय का उसति, स्थिति श्लोर संडार के स्वानमी 
वही हैं । 

जो न स्थल का ज्ञाता हैं, न सुक्ष्ष का ओर न इन दोनों का हो 
ज्ञाता है, जो न प्रज्ञान का घनोपृत है, व दिखाई देता है, जो न व्यवहार 
में ग्राता, न ल्पर्श में जो किमी आकार वाला भो नहां है, जो अचिन्त्य 
शोर अ्रवणनीय है, जिनका स्वरूप आत्मतत्ता की प्रतीति मात्र है। जो 
प्रपंच-रहित, कल्याणकारी अ्रद्वितीय है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हो भगवान्‌ नि 
का चतुर्थ पाद है इप प्रकार ज्ञानोजव मानते हैं। उपरोक्त चार ण्दों 
में जिनका वश ने हुआ है वे भगवाव नूतिह ही दूँ। उन्हें जानता 
चाहिए ॥।२॥। 


अय साविच्नों गरायत््या यजुपा प्रोक्ता.. तबा सवमिद 
व्याप्त घृणिरिति द्व अक्षरे यू इति त्रीणि आदिता. इंति 
त्रीणि एवद्ग स्ावित्रस्पाशक्षर पद वियाभिपिक्तो य॑ एव वेद 
ल्रिया हैवामिपिच्यते तदे हृचायुक्ता ऋचो अक्षरेंपरमेव्पोम- 
न्यस्मिन्दवा अधिविदवये निपेदु: । मस्तस्त वेदा किम्ता करिष्यतति 
य इक्ताददल्ल इमध समाप्त इंसति नह वा एल्तबीं ने बजुपे 
ते साम्ग्थडिस्ति ये साविन वेदेति। जांवलंस्मोभु वर्लदम 
स्वलेब्मोी: कालकर्णी तन्ता महालद्त्री: छ्चादयात्‌ इत्यपा में 
महालुद्ष्तीयजुर्गायत्री चनुतिशेत्यक्षरा भवति। गायलाी वी 44 
सर्व यदिव किन तस्माय एना महाछूदमींयाझुपी बेद महतो 
लियमइनुते । #तुतिहाब विश्रहे व्यनस्ाब धीमा । वर 
मिंह प्रचोदयातु इत्येया थे न तिहगासत्री देव,नां बदानाविंदास 
नवति ये एवं वेद निदानवान्जब ते ॥३ 
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अब साविध्नी मन्त्र के सम्बन्ध में उपदेश करते हं--यह साविशी 
मन्प्र, गायप्रों छन्द से युक्त होकर यजुर्मन्त्र के रूप में प्रकट हमरा है । 
यह सभी विश्व उमसे व्याप्त है । आअश्टाध्षारी होने से दये गायत्री कहा 
गया है। इसमेंचूणि: और सूर्य! दो-दो पग्रक्षर हैं तथा 'ग्रादित्य:' तोन 
उै्र है, ग्रारमग्म में इसे भरी बीज से अलंकृत किया जाता है। इस 
प्रकार यह स्राधित्रों मनन्‍्ष ग्रष्टाक्षरी कहा गया है। जो ज्ञानी इस मनन 
का जाता है, वह लद््मी के द्वारा अलंकृत होता है। ऐसा हृष्टान्त भी 
है कि ऋग्वेद को ऋचायें परम व्योमहुप अविनाशी प्रकाशमान ग्रह्म में 
विद्यमान हैँ. वहीं सब देवताओं का विवाम है। जो साधक उन सरूवय॑ 
सैजस्वी ब्रह्म को नहीं जानता बढ़ स्वाब्याय से वया लाभ उठा लेगा ? 
जा ज्ञावा उस ब्रह्म के जाता हूँ, वे परमधाम में झानन्दोपभोग करते हुए 
रहते हैँ। इस सापिश्रिमन्ध के इस प्रकार जानने वाले को ऋगिेंद 
सामवद ग्रोर यजुवेंद के मन्त्र से कोई कार्य नहीं रहता। 


4. ल्‍ 


जो देवी भू लोक की लक्ष्मी, भव्लोक की लक्ष्मी श्रौर स्वर्ग 
लोक की लद््मी है, जो कालकर्शा नाम बालो है, वह महालक्ष्मी हमें 
श्रेष्ठ कर्मों में श्रोरित करे । यह यजुवदोक्त महालक्ष्मी की गायत्री 
चोवीस प्रक्षरों वाली हैँ | यह रब हृश्यमान विश्व ग्रायश्री रूप हो है । 
प्रतत जो इस गायत्री का ज्ञाता है, वह महानु ऐश्वयं को प्राप्त 
करता है | 


दम मगवाव नुभिह की प्राति के निमित्त उपासना करते हूँ। 
वच्चह्प नखों वाले उन परमात्मा का ही हम चिन्तन करते हैं, वे ही 
नुजिह भगवान्‌ हमें सत्कर्मों में प्रेरित करें ।” यह नृर्तिह गायत्री देवताश्रों 
प्रोर वेदों के भो कारणमूता है । दस प्रकार जानने वाला ज्ञानी भगव : 


' को प्राप्त होता है ॥३॥ 


देवा ह व प्रजापति मत्र वन्नय केमन्त्र: स्तुता 
भवति स्वात्मानं दशयति तनन्‍तो ब्र॒हि भगवन्ति 
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प्रजापति: । >>यो ह वे न पिहो देवो भगवान्यश्र ब्रह्मा भुभुंव: 
स्वस्तस्में वा नमो नमः ॥१॥ ( यथा प्रथममन्त्रोक्तावाद्यस्तो 
तथा सत्र मन्त्रेषु द्रष्टन्यों )॥ यश्न विष्णु: ॥ २॥ यश्न महेग्वर: 
॥ ३ ॥ यश्न पुरुषपः ॥ ४ ॥ यश्चेश्वर: ॥। ५॥। या तरत््वती ७६॥ 
था श्री:॥॥ ७ ॥ या गौरी ॥ 5८॥ या प्रकति. ॥ ९ ॥ या विद्या 
॥ १०॥ यश्रोंकार।  ११। याश्रतस्रोड्धमात्राः ॥ १२॥ 
ये बेदा: साज्राः सशाखा: सेतिहासा:। १३॥ ये च॒ पंचालयः 
॥ १४ ॥ या: सप्त महाव्याहृतया: ॥ १५ ॥ ये चाट्टो छोकपाला: 
॥ १६ ॥ ये चाष्टी बसवः ॥| १७ : ये चकादश रुद्रा:॥ १५॥ 
येच द्वादशादिदित्या। ॥ १६ ॥ ये चाष्टो ग्रहा: ॥ २० ।. यानि 
च पंच महाभूतानि ॥ २१॥ यश्व काल: ॥ २२ ॥ यदहच मनुः 
॥ २३ ॥ यहच म्‌ त्यु: ॥ २४॥ यहच वम: ॥ २५ ॥ यश्चास्तकः 
॥ २६ ॥ यश्च प्राण: ॥ २७ । यहच सूर्य ॥ २ ॥ यदच सोम: 
॥ २६ ॥ यश्च विराट पुरुष: ।! ३० ॥ यश्च जोब: ॥ ३६ ॥ यरेच 
सर्व मर ॥ ३२ ॥ इत्ति द्वान्रिशतु इति तान्प्रजावतिरत्रत्रीदेतमन्त्र- 
नित्य देव स्तुवध्वम्‌ । ततो देवः प्रीतो भवति स्वात्माम दशयरति 
तस्माय एतेम॑न्त्रेनित्य देव स्तौति सम देव पश्यति सो5म सत्य भ॑ 
गच्छति य एवं वेदेति महोपनिपद्‌ ॥ ४ ॥ 


देवताप्रों ने प्रजापति से पुतः प्रश्न किया कि भगयाल्‌ सेित 
दिन स्तोन्ों से ह्तुत होने पर प्रसस्न दीन प्रौर प्रपने दंत पूतु है 7 
इस पर प्रजापति ब्रद्माती दीले-में ऊर लिसे है से ३३२ हो बसा 
वाले मत्प॒राज के बसतोंस मर्तों स परम बसरन दवा दूँ। उबहाप्रा ै इंप 
मन्धों ते नित्य प्रति मगबाद थे खुति करों ॥ ऐसा करते से सववाब 
ननिह प्रसन्‍्त द्रोकर «पैसा साझा दर्शत देख हूँ। सता जा देंगे पढाद 


स्तुति शरता है बहू उन विश्वक्धा के दर्न करना दे धीरे उसे 
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प्रमृतत्व की प्राप्ति होतो है । इस प्रकार जानने वाले को भी उपरोक्त 
फन्न प्राप्त होता है । यह महं।पनिपद्‌ है । 
॥ चमुर्थ उपनिपद्‌ समाप्त ॥ 

देवा ह वे प्रजापति मत्र वनन्‍्नाष्ट भस्य मन्त्रराजस्य तार- 
सिहस्य महाचक्र' नाम चाक्र नो ब्र हि भावत्र इति सार्वकामिकं 
मोक्षद्वार उद्यागिव उपदिशन्ति स दोवाच प्रजापति: पडक्षर' व 
एतत्सुदर्श न' महाचक्र' तस्माप्पडर' भवति बट्पत्र चक्र भवति 
पड़वा ऋतव ऋतुभिः सम्मित' भव॑ति मब्ये नाभिभंवाति नाम्यां 
वा एते बरा: प्रतिष्टिता मायया एतत्सव॑ँ वेशित भवति नात्मान 
मायां स्पृश्ञति तस्मान्माययरा बहिव छ्ित॑ भवति | अथाष्ठारमं'ट- 
पत्र चक्र' भवत्यष्टाक्षरा वा गायन्नी गायत््या सरिमतं भवति 
वहिर्मायया वेध्टितं भत्रति क्षेत्र क्षेत्र वे मायेपा सम्पायते। अथ 
द्वादशारद द्वादशपत्र' चक्र' मवतति द्वादशाक्षरा वे जगती जगत्या 
संमितं भवति वहिर्माथया वेष्टितं भवति। अथ पोडशारं पोड- 
शपत्र' चक्र' भवति पोडशकलो वी पुरुपः पुहुष ऐवेद सर्व पुरुषेण 
समितं भवति मायया वहियगेशितं भवति । अथ द्वातरिशदर 
द्वातिशलत' चक्र' भवति द्वात्रिशदक्षरा वा अनुष्दुन्भवत्यनुष्ठुभा 
सं मिंदं भवति चहिर्वायया वेष्टितं भवत्यरैर्वा एतत्सुवद्ध 
भवति वेदा वा एते आराः पन्नर्वा एवत्सव तः परिक्रामति छन्दांसि 
व॑ पत्राणि॥१ 

देवताओं ने प्रज्ञापतिजी से श्रद्धापुर्वक कहा-- 'भगवरन्‌ 
गानुष्टुभ मन्‍्त्रराज के महाचक्र नामक चक्र के सम्बन्ध में बताने की 
कुपा करें ५ यह चक्र मोक्ष द्वार श्रौर सम्पूर्ण भ्रभीषें का पूरक बताया 
जाता है ॥' 

इस पर प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी ने कहा-- आपका कहना 
यथार्थ है। इस महाचक्र का नाम सुदशन है भौर यह थे भ्रक्षरों से 
युक्त है। इसमें छः ऋतुए' हैं, उत ऋतुओं की समता श्ररों से की जाती 
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है। इस चक्र में जो नाभि हैं, उसमें यह अरे जुड़े हुए हैँ। सम्पूर्ण चक्र 
माया रूप नेमि से घिरा हुप्रा है। माया आत्मा का स्पशं॑ नहीं कर 
राकती, इसलिये इस चक्र को माया ने बाहर से हो घेर रखा है। फिर 
ग्राठ अरों वाला ग्रष्टल चक्र बनता है औौर गायत्रो के भी ग्राठ पाद 
होते हैं इसलिए गायत्री के पादों से अरों की समता की जावो है । माया 
ने इन्हें-भी बाहर की ओर ही घेर रखा है । फिर द्वादश प्ररों वाला 
चक्र बनता है, द्वादश अक्षरों वाले जगती छुन्द से इस द्वादश दल चक्र 
की प्मता की जातो है | यह भी माया द्वारा बाहर को झोर ही घिरा 
है। फिर सोलह दल वाला पंड्यार बनता है यह सोलह कफलाओं से 
युक्त है, मगवाव्‌ नर्विह भो सोलह कला वाले हैं, इसलिये इसे साक्ष त्‌ 
भगवान्‌ ही स्म्फा | यह भी माया द्वारा वाइर की ओर ही अविशष्टत 
है। फिर बत्तोसगरों से युक्त चक्र बनता है, अनुप्दुए्‌ में भो वत्तीम 
अक्षर होते हैं | अनुप्टुर के अक्षरों से चक्र के अरों की समता करें । 
यह भी माया द्वारा बाहर की ओर ही आ्रात्रेश्िति है। वेद ही इस चक्र 
के भरे हैं, छनद इसके पत्ते हैं । उन पत्तों से हो यह त्रव प्रार 
घुमता है ॥१॥ 


एतत्सुदर्शन महाचक्तः तस्थ मच्ये नाम्यां तारह॑ यदक्षारं 
नरपिहमेकाक्षरं तदभवति पद्तु पत्रपु पदलर सुदर्शन सबत्य- 
प्टसु पत्रष्वष्टाक्षर वारायणण भवत्ति द्ादशसु प्रपु द्वादशादार 
बासुदेव भवति पोडशस पत्रपु माजुकाबाः सबिदुकाः शोडश 
स्वरा भवन्ति द्वात्रिपत्सु पत्रपु द्वानिशदक्षर मन्तराज तारसि३ह्‌ 
मानुष्ट्म भत्रति तद्दा एतत्सुदर्शन साम सक्रा सावकासिक 
मोक्षद्वारम # म्य यजुर्मय॑ साममर्य ब्रद्म मममम तमये भव॑ति तश्य 
पुरस्ताइसव थामते ऊूंदा दक्षिष्त आदित्य; परचाद्विल दवा 
उत्तरतो वरद्मव्रिध्णमहदेश्घरा नाम्यां सूवनिस्दमों पाइव बहिन 


- 


देस हर. वक्ता । फुची जंदवरे परमे ब्यागस्य्मिन्दया ऋपां वर 
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निषेदु: | यस्तन्त वेद किमृच्रा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे 
समासत इति तदेतत्सुदर्शन महाचक्रः बालो वा युवा वा वेद स 
महान्मवति स गुरु: सवेषां मन्‍्त्राणामुपदेश भवत्यनुष्ट भा होम 
कुर्यादनुश्माचन क्रुर्यात्तिदेतद्रक्षोष्न मृत्युतारक ग्रुरुणा रूब्धे 
कण्ठे वाहाौ शिखायां वा बध्नीत सप्तद्वीपव्ती भूमिदश्षिणाथी 
भवति ॥२ 


यह वत्तोस दल वाला चक्र ही सुदर्शन नामक महाचक् है । 
इसके वीच में जो नाभि है, उसमें हो भगवान्‌ नृथिह से सम्बन्बित तारक 
मन्त्र का न्यास करना चाहिए | वह तारक मन्त्र केवल एक अक्षर का 
है । छः पत्रों मे पदाक्षरी सुदर्शन मन्त्र का न्यास होता है। आंठ दलों 
में अष्टाक्षरी नारायण मन्ज का और बारह दलों में दादशाक्षरी वाक्ष देव 
मन्त्र का न्यास होता है। सोलह दलों में पोडश अक्षर होते हैं ॥ बत्तोध 
' दलों में मन्त्रराज भनुष्टरभ का न्यास किया जाता है | यह सुदशन नामक 
महाचक्र सुविख्यात है । यह सभी अ्रभीष्ठों का पूरक, मुक्त का द्वार 
* और ऋक, यजु ताम का साक्षात्‌ रूप तथा श्रमृतयक्त है। इनके पूर्व 
में भ्रष्टावस, पश्चिम में द्वादश आ्रादित्य, उत्तर में विश्वेदेवा शोर दक्षिण 
में एकादश रुद्र रहते हैं । नाभि में ब्रह्म।, विष्णु श्र शिव तथा इधर- 
उधर सूय्य और चन्द्रमा रहते हैं । 


ऋचा में भी कहा है कि भगवान नूर्पिह परम व्योम रूप एवं 
अविनाशी हैं, उन्हीं में सम्पुण' वेद विदुयमान हैं । उन्हीं में सब देवता 
प्रतिष्ठित हैं ॥ जो उन परमेश्वर भगवान्‌ नूसिह को नहीं जानता, उसे 
ऋग्वेद पढ़ने से कोई लाभ नहीं । जो पुरुष भगवान्‌ नूृसिह और उनके 
महाचक् का ज्ञाता है, वह परब्रह्म में स्थित होता है । इस महाचक्त को 
वदि कोई. बालक अथवा यू वा भी जान लेता है, वह महान्‌ हो जाता 
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है। इस चक्र में जो नाभि हैं, उसमें यह बरे जु । सम्प्ण चक्र 
माया रूप नेप्ति से घिरा हुआ है। माया आत्मा का स्पर्श नहीं कर 
सकती, इसलिये इस चक्र को माया ने वाहर से हो घेर रखा है। फिर 
श्राठ अरों वाला गअ्र्॒टटल चक्र बनता है और गायनत्रो के भी आठ पाद 
होते हैं इसलिए गायत्री के पादों से अरों की समता को जाती है। माया 
मे इन्हें-ली बाहर की ओर ही घेर रखा है। फिर द्वादश ग्ररो वाला 
चक्र बनता है, द्वादश अक्षरों वाले जगती छुन्द से इस द्वाइश दल चक्र 
की प्तमता की जातो है | यह भी माया द्वारा बाहर की और ही घिरा 
है। फिर सीलह दल वाला पंड्शार बतता है यह सोलह कलाओं मे 
युक्त है, भगवान्‌ नुविह भो सोलह कला वाले हूँ, इसलिये इसे साक्ष व्‌ 
भगवान्‌ ही समझा । यह भी माया द्वारा बाइर की ओर दी प्रविष्टत 
है । फिर वत्तोस्तअरों से युक्त चक्र ब्रतता है, अनुप्टुप्‌ में भो वत्तीम 
अक्षर होते हैं | अनुप्टुए के अक्षरों से चक्र के अरों की समता करें । 
यह भी माया द्वारा धाहर की ओर हो आरावेशित है। वेद ही इस चक्र 
के करे हैं, छन्द इसके पत्ते हैं | उन पत्तों से हो यह सत्र प्रोर 
घूपता है ॥१॥ 


एतत्सुदर्शन महाचक्र' तस्थ मच्ये नाम्यां तारह यददारं 
नरभिंहमेकाक्षरं तदभवति पट॒यु पत्रपु पडलसर सुदर्शन भवत्य- 
प्टयु पत्रेष्वष्टाक्षर' नारायणं भवत्ति द्वादशसु पत्रपु द्वादशातर 
वासुदेव भवति पोडशस पत्रपु मातुकाधा: सबिखुकाः शोडश 
स्व॒रा भवन्ति द्वात्रिपत्सु पत्र पु द्वानिद्रदार मन्नराज नारासिद्‌ 
मानुष्टुम भतति तद्दा एतत्सुदशंत ताम चक्रा साथक्ामि: 
मोक्षद्वारम््‌ ह प्रय॑ यजुर्मय साममय बद्भामयमम तमय॑ वबति तर 
परस्ताद्सव भाषते रुद्रा दद्िष्त आउित्या: परचाद्विश्व दया 
उत्तरती ब्रह्मन्रिष्णमहेश्वरा नाम्यां सूवाधद्रमंसों पाइवे ग्राह्त- 
देतहच.म्यक्त । कहची बदरे परमे ब्यामस्यत्मिन्दया जधि।ब5 
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निषेदु: । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे 
समासत इति तदेतत्सुदर्शन महाचक्र बालो वा युवा वा वेद स 
महान्मवति स गुरु: सवेषां मन्त्राणामुपदेशा भवत्यनुष्ट भा होम 
कुर्यादनुष्टभाचन क्षुर्यात्तिदेतद्रक्षोष्न मृत्युतारक गुरुणा लब्धं 
कण्ठे वाही शिखायां वा बध्नीत सप्तद्वीपवती भुमिदशक्षिणार्थ 
भवति ॥२ 


यह वत्तोस दल वाला चक्र ही सुदर्शन नेोमक महाचक् है । 
इसके बीच में जो नाभि है, उप्तमें हो भगवादव्‌ नृनिह से सम्बन्धित तारक 
मन्त्र का न्यास करना चाहिए | वह तारक मन्त्र केवल एक अक्षर का 
है । छः पत्रों मे पदाक्षरी सुदर्शन मन्त्र का न्यास होता है। आंठ दलों 
में अष्टाक्षरी नारायण मन्ज का और बारह दलों में द्वादशाक्षारो वाश्ष देव 
मन्त्र का न्‍्याप्त होता है । सोलह दलों में पोडश अक्षर हंते हैं । बत्तोध 
दलों में मन्त्रराज भनुष्टुभ का न्यास किया जाता है। यह सुदशन नामक 
महाचक्र सुविख्यात है । यह सभी अभीष्ठों का पूरक, मुक्त का द्वार 
* और ऋक, यजु स्ाम का साक्षात्‌ रूप तथा शअ्रमृतयक्त है। इनके पूर्व 
में भ्रष्टावस , पश्चिम में हादश आदित्य, उत्तर में विश्वेदेवा श्रोर दक्षिण 
में एकादश रुद्र रहते हैं । नाभि में ब्रह्म,, विष्णा और शिव तथा इधर- 
उधर सूयं और चन्द्रमा रहते हैं । 


ऋचा में भी कहा है कि भगवान नूृतिह परम व्योप्त रूप एवं 
अ्रविनाशी हैं, उन्हों में सम्पुण वेद विदुयमान हैं। उन्हीं में सब देवता 
प्रतिष्ठित हैं । जो उन परमेश्वर भगवान्‌ नूसिह को नहीं जावता, उसे 
ऋग्वेद पढ़ने से कोई लाभ नहीं । जो पुरुष भगवान्‌ नूतिह और उनके 
महाचक् का ज्ञाता है, वह परत्रह्म में स्थित होता है । इस महाचक्र को 
वदि कोई बालक अथवा यू वा भी जान लेता है, वह महाव्‌ हो जाता 


हु 
ख्क 


का 


३६८ ] [ नृत्तिहपुर्व तापिन्यपनिपद्‌ 


है और रूव का गुह होता है । मन्त्रराज श्रनुष्टुप्‌ से ही प्जन प्रौर 
हवन करे यह महाचक्र राक्षप्रों के डर से बचाने वाला है, यही मृत्यु 
से पार लगाने वाला है। गुरु से इसे यन्त्र छप्र में लकर कण्ठ, शिखा या 
भुजा में वाँवे । जो गुह इस मन्त्र का उपदेश दे, उसे दक्षिणा में समृचो 
पृथिवी भी दे दी जाय तो वह नन्‍्यून है । श्रद्धा के अनुसार जितना हो 
सके भू-माग दान करे, वही सर्वर्ज 5 दक्षिणा है ॥२॥ 


देता ह वे प्रजापतिमन्न्‌ वन्‍नानुष्ट भस्य मन्त्रराजस्य नार- 
घपिहस्य फल नो ब्रुहि भगव इति स होवाच प्रजापतिय॑ एत' 
मन्त्रराज नाररतिहमानुश भ॑ नित्यमबीते सोइग्निपुतों भवतिस्ा 
वायूपूतों भवति स आदित्यपुतो भवति स सोमपुतों भवतिस 
सत्यपूतों भवति स्‌ ब्रह्मपूतों भवति सा विष्णुपृतों भवति सा रुदर- 
पूता भवति से देवपूतों भवति ले सर्वपृतों भवत्ति स्व पूतो 
भवति !॥: 

देवतागों ने प्रजापति से पुन: पुछा--भ्गवन्‌ ! प्ानुप्दुन मस्प्राज 
का फल हमें कृपापूर्वंक बताइये ॥/ 

प्रजापति बोले-- इस मन्पराज का देनिक जप करने वाला 
पुरुष प्रग्ति में तप कर शुद्ध किये सुवए'” के समान हा जाता है । पद 
वायु तू और चनत्धपा द्वारा शुद्ध फर दिया जाता है। बंद ऋृष्म 
तथा लोक के द्वारा ओर ब्रह्मा, विप्णु, शिव तथा वेद के ढाख 
घुद्ध हो जाता है ॥३.। 

॥ नृ्िहप्‌ वंतायनीयोपनिपद समात्त ॥ 
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[सह पहुंचकर पान षदू 
३७ देवा ह: वै सत्यं 'लोकमायस्त॑ प्रजापतिमपृच्छन्नार- 
सिहचक्रन्नो ब्र्‌ हीति। ताव्पजापामर्नारसिहचक्रमवोचत्‌ । षड़्वे 
नारसिहानि चक्राणि भवन्ति । यत्‌ प्रथमं तप्चतुररं यद्वितीय॑ 


तन्चतुररं यत्तुतीयं तदष्टारं यज्चतुर्थ तत्पच्चारं यत्पच्चमं तत्पर 
यत्‌ षष्ठ -तदष्टारं.तदेताति षडेव नारसिहानि चक्राणि भवन्ति ॥ 


अथ कानि नामानि भवन्ति। यत्‌ प्रथमं तदाचक्र' यदू- 
द्वित्ीयं तत्सुचक्र' यत्तृतीयं तन्‍्महाचक्र श्यच्चतुर्थ यत्सकललोक- 
-रक्षणचक्र यत्पश्चमं॑ तदय तचक्र यद्ध षष्ठ! तदसुरान्तकचक्र' 
तदेतानि षडेव नारसिहचक्रमामानि भवन्ति ॥' 

अथ कानि त्रीणि वलयानि भवन्ति । यत्प्रथमं तदान्तर- 
वलय॑ भवति | यदुंह्वितीयं तन्‍्मध्यमवलयं भवति। यत्‌ बृतीय॑ं 
तद॒बाह्यय वलय॑ भवति । तदेतानि त्रीण्येव वलयानि भवब्ति। 
यदा तह्ठ तदुबीज॑ -. यन्मध्यम तां नारसिंहगायत्रीं- यद्बाह्य' 
तन्मन्त्र: )। 

अथ किमान्तरं वलयम्‌ । षड़वास्तराणि वलयानि भवन्ति । 
यन्नारसिंह तत्परथमम्य यब्माहालक्ष्म्य तद॒ह्वितीयस्य यत्सारस्वतं 
तत्ततीयस्य यस्य यत्कामं देव तच्चतुर्थस्य- यत्‌ प्रणव॑ तत्प्चमस्य 
तत्करोधदेवतं तत्‌ षष्ठस्थ । तदेतानि षण्णां नारसिहचक्राणां पडा- 
न्तराणि वलयानि भवन्ति ।। 


३& देवताओं ने सत्य स्वरूप व्यापक लोकपिता प्रजापति से कहा 
हमें तारसिह चक्र का उपदेश करो । तब उन्हें प्रजापति ने नारसिह चक्र 
का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है कि नारसिह चक्र छः हैं। पहला 
चक़ ऋर, अर' वाला ( तांगे आदि के पहियों में जो- गोलाकार रूप से 
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| कई वारीक-बारीक डण्डे जुड़े रहते हैं उत्ते अर कहते हैं ) दूसरा भी 
चार ही बर वाला, तीतरा आठ, चौथा पाँच, पाँचवां भी पांच भर 
वाला छठा आठ भर वाला है। सो इस प्रकार छः ही नारसिंह चक्र 
होते हैं । यह पूछे जाने पर कि उनके नाम कया हैं ? प्रजापति ने उत्तर 
दिया--पहला आचक्र, दूसरा सुचक्र, तीसरा महाचक्र, चौथा सकल 
लोक रक्षण, पाँचवां द्यूतचक्र एवं छठा असुरान्तचक्र के नाम प्रसिद्ध हैं 
तो ये छः नारतसि|ह चक्रों के नाम हैं । ये पुछने पर कि उसके त्तीन वलये 
वेधनन ) कौन-कौन हैं? प्रजापति ने उत्तर दिया पहला अन्तर, 
दूसरा मध्यम, तीसरा बाह्य । ये तीन ही वलय हैं। इनमें जो मध्यम 
बीज है वह नारसिंह गायत्री एवं जो वाद्य है वह मन्त्र है । 


आन्तर वलय कितने हूँ ? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहां-- 
आनन्तर वलयों की संख्या छः हैँ। नारसिहम्‌ पहले का, मद्ातदम्यं 
का, सारस्वत तीसरे का, जिसका जो नष्ट देव हो बह चौथे का, प्रभतन 
( भोॉकार पांचवे का क्रोध देंवत छठे का नाम है। सो ये छः नारतिह 
चक्तों के छः आन्तर वल्य हुआ करते हूँ । 


अथ कि मध्यम वलयम्‌ | पड़वे मध्यमानि वलयानि 
भवन्ति । यन्नारसिदहाय तत्प्रथमस्य यहिद्महे तद्द्वितीयरत गई- 
जनखाय तत्तुतीवस्य यबद्धीमहि तच्चतुर्थस्थ यत्तन्नस्तत्पंचमर्य 
यत्सिह: प्रवोदबादिति तत्‌ पस्य। तदेतानि पण्णों नारमिद 
चक्राणां पण्मध्यमाति वलयानि भवन्ति ॥ 

अथ कि वाद्य बलगम । पडबे बाह्यानि बलसा्मि 
भवन्ति । यदाचक्र यादात्या तत्तथमस्य मत्युचछा यर्यियात्मा 
तदद्वितीयस्य यस्महाचक यज्ज्वो तिरात्मा तत्तुतीवत्य ततादाव 
लोकरक्षणचत्ना मन्यायात्मा तससु्धस्थ यदाचक ययोग्राइसां 
तत्पच्यमस्य यदसु रास्तकचका के यत्यत्यात्मा तत पह्र्य व सदतिलि 
पण्णां नारसिहसकाशां पट वाह्यावि बलयानि भवलि वा 


हा आम 


नृर्सिहपद्चक्रोपनिषद्‌ [. ३७१ 


मध्यम वेलयों की कितनी संख्या है ? यह जब पूछा तो प्रजा- 
पति ने उत्तर दिया-मध्यम वलयों की संख्या भी छः ही है। 'नारसिहाय' 
प्रथम का विद्यहे”! दूसरे का वज्ननखाय' तीसरे का 'धीमहि' चौथे का 
'तन्ना पांचवे का सिंह: प्रचोदयात्‌!” छठे का नाम है। सो ये छः नारसिह 
चक्ों के छः वलय होते हैं | बाह्य वलय कितने तथा क्‍या हैं । इसका 
उत्तर दिया कि वाह्य वलय भी छः ही होते हैं।जो आचक्र तथा 
आत्मां है वह पहले का, जो सुचक्त तथा प्रियात्मा है वह दूसरे का, जो 
महाचक्त तथा ज्योतिरात्मा वह तीसरे का, जो सकल लोक रक्षण चक्र 
तथा. मायांत्मा है वह चौथे का, जो आचक़ तथा योगात्मा है वह पाँचवें 
का, जो असुरान्त चक्र तथा सत्यात्मा है वह छटे का नाम है। सो ये छः 
नारसह चक्रों के छः बाह्य वलय है । 


कौतानि,न्यस्यानि । यत्प्रथमं तद्ध दये यद्द्वितीयं तच्छि- 
रसि यत्तुतीयं॑ तच्छिखायां यघ्चतुर्थ तत्सवेंष्वद्ध पु यत्पच्मं 
तत्सवेंषु ! ] यत्‌ षष्ठ तत्सवेंषु देशेषु ।य एतानि नारसिहानि 
चक्राण्येतेष्वज्भ षु बिभूयत्‌॒तस्यानुष्टुप्‌ सिध्यति | त॑ भगवान्‌ 
नू्सिह: श्रसीदति | तस्य कैवल्यं सिध्यति.। तस्य सर्वे लोका; 
सिध्यन्ति । तस्य सर्वे जनाः सिध्यन्ति । तस्मादेतानि षण्णां 
नारसिंहचक्राण्यड्भ पु न्‍्यस्थानि भवन्ति । पवित्र. एत्तत्तस्थ 
न्‍्यसनम्‌ । . न्‍्यूसनानन सिहानंदी भवति । कर्मण्या भवति। 
ब्रह्मण्यों भवति । अन्यसानाजन्न नूसिहानंदी भवति। न कर्मण्यो 
भवति । तस्मादेतत्पवित्र॑ तस्य न्‍्यसनस्‌ ॥ 


यो वा एतं नरसिहं चक्रमधीते स सर्वेषु वेदेष्वधीतो 
भवति । स सर्वेयु यज्ञेषु याजकों भपति। स सर्वेषु तीर्थंत्‌ 
 स्नातो भवति | स सर्वेषु मंत्रषु सिद्धो भवति । स सर्वत्र शुद्धो 
भवति। स सर्वेरक्षो भवति । भूतपिशाचशाकिनीप्रेतवंताक- 
नाशको भवति । तदेतन्नाश्रह्धानाय अ्रन्न यात्तदेतन्राश्रदृधाय 
प्रव्न यादिति ॥ 


रण ह. [ नर्सिहृपट्चक्रीपनिपद 


ये कहाँ रखने चाहिये इनका न्यास कहाँ करना चाहिये ? यह 
पछने पर उत्तर दिया कि--जो पहला है वह हृदय में, जो दूसरा है बहु 
शिर में, जो तीसरा है वह शिखा में, जो चौथा है वह सभी अर्गों में, जो 
पांचवां वह सभी (१) जो छठा वह सभी देझों में घारण करने चाहिये । 
जो इन नारसिह चक्रों को इन-इन अज्ों में धारण करता है, उसे 
अनुष्टुप सिद्धि हो जाती है । उसके ऊपर भगवाव्‌ नृत्तिह प्रसन्न होते हैं । 
उसे मोक्ष प्राप्त होती है ।॥ उत्ते सभी लोक सिद्ध होते हैं ( प्राप्त हते हूँ 
सभी लोग उसे सिद्ध होते हैं ( उसके वश में हो जाते हैँ। ) सो ये छः 
नारसिह चक्रा के अड्भा रो में न्‍्यात के स्थान हैं। इनका नन्‍्यात्त अत्यन्त 
पवित्र है इनके न्यास से मनुष्य नुसिहु को आनन्द देने बाला, ऋर्मण्य, 
ब्रह्मज्षाता हो जाता हैं । इसके विना न्यास के नृततिह आनन्दित नहीं होते 


और मनुष्य कमंण्य ही हो सकता है, सो यह अत्यन्त पवित्र हूँ इनाल 


न्यास ही अत्यन्त पवित्र है। जो इस नारखसिह चक्र का. अध्ययन करता 
है वह सभी वेदों का अध्ययनकर्त्ता समसा जाता है। वह सभी यों 
का कर्तता समझा जाता है अर्थात्‌ वह सभी यञ्र कर चुका यहू माना माता 
। उसने सभी तीर्थों में स्वाव भी-कर लिया । उसे सभी मर्ग्मों को 
सिद्धियां भी प्रात्त हो जाती हैं। वह सती जगह शुद्ध हो जाता हें । 
वह सवधी रक्षा करने बाला होता 
तथा बंताक भादि भया बह योनियों का साथ करते बाला भी महू द्राधों 


ई ७ ऋ> हेड: 


है ( उसके पास थे सब फटक नहीं सकल । )यह निर्ंग हो थांता ६ । 
इस नारसिह चक्र का उपदेश शरद्धाहीन का किसी भी अवस्या में सह 


करना चाहिए । 


॥ इुंसिट्ार सफीपनियद समा ॥। 


33 2 मत हर | _ प्‌ न हे ढ़ 
देपियामगढ्य पीज१ 
35 सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सहवीरय॑ करवावहे १ 
सैजस्विनांवधीतमस्तु मा विद्धिपाव है। # शान्ति: शान्ति 
शांति:। 
ब्रह्म हम दोनों ( गुरु-शिष्व ) की साथ ही रक्षा करो, हम 
दोनों का साथ ही पालन करो, हम दोनों एक साथ ही पराक्रम करें, हम 
दोनों फा अध्ययन पराक्रमी हो, दोनों किसी का द्वेप न करे । 
3७ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । ु 
अद्यावत्त महाभाण्डीरवटमूले महासंत्राय समेता महर्षयः 
शौनकादयस्त ह समित्पाणयस्तत्त्वजिज्ञासवो मार्कण्डेयं चिरंची- 
विनमुपसमेत्त्य पप्रच्छु: केन त्व॑ चिर' जीवसि केत वा5ब्तन्दमनु- 
'भवसीति ॥ १॥ 
प्रमरहस्यशिवत्तत्त्वज्ञानेनेति स होवाच ॥ २ ॥ 
कि तत्‌ परमरहस्यशिवंतत्त्वज्ञानम्‌ । तत्र की. देव: । के 
भन्त्रा: । का निष्ठा। कि तज्ज्ञानसाधनम्‌ । कः परिकर:। को 
बलि: कः काल: । कि तत्तस्थानमिति ॥ ३१ 
स होवाच | येन दक्षिणामुंख: शिवो5्परोक्षीकृती भवति 
तत्‌ परमरहस्य॒शिवत्तत्त्वज्ञानम्‌ ॥ ४॥ 


यः सर्वोपरमे काले सर्वानात्मन्युपसंहृत्यः स्वात्मानन्दसुखे 
मोदते प्रकाशते वा स देवः ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मावर्त में महाभाण्डीर नामंक बरगद के नीचे बड़ें भारी दी्घे- 
कालीन यज्ञ करने के लिये शौनकादि महाऋषि एकत्रित हुए तथां 
तत्व-ज्ञान की जिज्ञासा से हाथों में समिधायें लेकर. ( कुशहस्त होकर ) 
वचिरज्जीवी मार्कण्डेय के पास आकेर पूछा-महाराज !,.. हे: 


रेस हे [ नृसिहयद्चऋ्रोपनिपद्‌ 


ये कहाँ रखने चाहिये इनका न्यास कहाँ करना चाहिये ? महु 

यूछते पर उत्तर दिया कि---जो पहला है वह हृदय में, जो दुसरा है वह 
शिर में, जो तीसरा है वह शिखा में, जो चौथा है वह सभी अगों में, जो 
पांचवां वह सभी (१) जो छठा वह सभी देशों में घारण करने चाहिये । 
जो इन नारसिंह चक्रों को इन-इन अज़्ें में धारण करता है, उस्ते 
अनुष्टुप सिद्धि हो जाती है । उसके ऊपर भगवान नृत्तिह प्रसन्‍न होते हैं । 
उसे मोक्ष प्राप्त होती है । उसे सभी लोक सिद्ध होते हैं ( प्राप्त होते हूँ ) 
सभी लोग उसे सिद्ध ( उसके वच्च में हो जाते हैं। ) मो ये छः 
नार्रसह चक्रों के अद्धों में न्यास के स्थान हैँ । इनका न्यात्त अत्यन्त 
पवित्र है इनके न्यास से मनुष्य नुसिह को आनन्द देने वाला, कर्मप्य, 
ब्रह्मज्ाता हो जाता है ) इसके विना न्यास के नुतिह आनन्दित नहीं होते 
और मनुष्य कर्मण्य ही हो सकता है, सो यह अत्यन्त पवित्र हैं इनका 
न्यास ही अत्यन्त पवित्र है । जो इस वारसिह चक्र का अव्ययन करता 
वह सभी वेदों का अध्ययनकर्त्ता समझा जाता है। वह सभी यों 
का कर्ता समझा जाता है अर्थात्‌ वह सभी यज्ञ कर चुका यह माना जाता 
है । उसने सभी 'तीर्बो में स्तान भी कर लिया। उसे तभी मन्धों फ्री 
सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैँं। बह सभी जगह सुख हो जाता दे। 
वह सबकी रदा करने वाला होता है। भूत, पियाच, शाहिन, धत 
तथा वंताक आदि भया बह योनियों का नाश फारमे घाजा भी गह दामों 
है ( उसके पास्त ये सव फट चढहीं सफ़द। ) बह विनय दो छापा हू । 


छह | 
इस नारसिह चक्र का उपदेश खड़ाहीन कंग किसी भी अयद्या में मे 


करना चाहिए | 


॥ सुशिएपुसडिपलियर नमाद ॥ 


ए्त्ति गा | हु कि (| हि आम दृ 
पिया पीव५ 
छ&- कप 
35 सह नाववतु । सह नौ भुनकतु । सहवीय करवावहै ॥ 
सैजस्विनावधीतमस्तु मा विद्धिषाव है। ३» शान्ति: शान्ति 
शांति:। 
ब्रह्म हम दोनों ( गुरु-शिप्य ) की साथ ही रक्षा करो, हम 
दोनों का साथ ही पालन करो, हम दोनों एक साथ ही पराक्रेम करें, हम 
दोनों का अध्ययन पराक्रमी हो, दोनों किसी का द्वेप न करे । 
शान्ति: शान्ति: शान्तिः 


ब्रह्मावत्त महाभाण्डीरवटमूले महासत्राय समेतां महर्षय 
शौनकादयस्त ह समित्पाणयस्तत्त्वजिज्ञासवो मार्कण्डेयं चिरंची- 
विनमुपसमेत्य पप्रच्छु: केन त्वं चिर जीवसि केव वा5घ्तन्दमनु 
भवसीति ॥ १॥ 

परमरहस्यशिवत्तत्त्वज्ञानेनेति स होवाच ॥ २ ॥| 

कि तत्‌ परमरहस्यशिवंतत्त्वज्ञानम्‌ | तत्र की. देव: | के 

भन्त्रा: । का निष्ठा । कि तज्ज्ञानसाधनम्‌ । कः परिकर:। को 

चलि: कः काल: | कि तत्त्स्थानमिति ॥ ३ ॥ 

स होवाच | येन दक्षिणामुखः शिवो5्परोक्षीकृती भवति 
तत्‌ परमरहस्यशिवतत्त्वज्ञानम्‌ ॥ ४ ॥ 

यः सर्वोपरमे काले सर्वानात्मन्युपसंहृत्य स्वात्मानन्दसुले 
मोदते प्रकाशते वा स देव: ॥ ५ ( 

ब्रह्मावर्त में महाभाण्डीर नामक बरगद के नीचे बड़े भारी दीघे- 
फालीन यज्ञ करने के दिये शौनकोंदि महाऋषि एकंत्रित हुए तथा 
तत्व-ज्ञान की जिज्ञासा. से हाथों में समिधायें लेकर, ( कुशहस्त होकर ) 
चिरज्जीवी मार्कण्डेय के पांस आकर पूछा--महांयज !. आप केसे 


दि 
प्र 


रे७४ |] [ दक्षिणामृत्यु पनिपद्‌ 
चिरकाल से जीवित रह रहे हों ? तथा कैसे आप अपार आनरूद का 
अनुभव करते हो ?7॥॥२॥ तव उन्होंने उत्तर दिया कि परम पुत्त 
जो शिव-तत्व का ज्ञान है वही मेरे चिरजीवी होने में कारण 
है॥ ३॥ तव शौोनकादि, ऋषि वबोले--वह परम गुप्त शिवतत्व ज्ञान 
क्या वस्तु है ? उसका आराध्य कौन देवता है ? मन्त्र कोन से हैं ? 
आस्था क्‍या है ? उस ज्ञान के साधव कौन से हैँ ? (क्या सामग्री चाहिये) 
क्या वलि उससें अपेक्षित है ? बया काल है ? उसकी प्राप्ति का स्यान 
कौन-सा है? ॥ ३ ॥ मार्कण्डेय बोले--जिससे दक्षिणा मुरा नामक 
शिव दृष्टिगोचर होते हैँ वही परम गुप्त शिवतत्व ज्ञान है ॥४॥ जो 
सकल विश्व के समाप्ति के ससय सारे चराचर को अपने अन्दर सीन 
करके अपने आप बात्मानन्द के सुल्त में प्रसन्न रहते ई (अर्थात्‌ बात्माराम 
हो जाते हैं ) तथा स्वयं प्रकाशित होते हूँ वही इस तत्वज्ञान के देव 
हैँ ॥॥ ५ १ 


अन्रेते मंत्र रहस्पश्लोका भवन्ति अस्य श्षीमेवादक्षिगा- 
मृतिम त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: | गायत्री छन्द: । देवता द्षिणाउन्‍यः । 
मंत्रेणाजुन्यास: ॥ ६॥॥ 

+ आदो नम उच्चार्य ततो भगवते पदम्‌ ॥ 

दक्षिणेत्रि पदं पश्चांमृतेंव पदमुद्धरेतु ॥७ 

बस्मच्छब्द' चतुथ्य॑न्तं मेचां प्रश्मां पद बदेत 

समुच्चार्य ततो वायुबीज उछ्ध न तत: पढेतु ॥ 

अग्निजायां ततस्वेप चतुविद्यादारों मनुः ॥० 

ब्यानम्‌ सफरिकरजवर्ण सोक्तिकी मबमाला- 

मम्ृतफकलशनियां क्ञानमद्ठी छरास | 

द्धतम रगकदा चद्रसुटे विनप 

विप्रतविविधनुप दक्षि मास तिसी डे ।८ 

मजण न्यास 

बादो पदादि/्याय / संविसग कस । 


रक्षिणापृत्यु पतिषद्‌ ] [ ३७५ 


पच्चनार्ण तत उद्वृत्य अतर सविम्तनकम्‌ । 

अते समुद्धरेत्तार मनुरेष॑ नवाक्षर: ॥६ 

मुदां भदार्थदात्री सपरशुहरिण वाहुभिवहिहुमेक' 

जान्वासक्त दवानो भुजग विलसमावद्धकक्ष्यो वटाघ: । 

आसीनश्च दुखण्डप्रतिघटिजटाक्षी रगी रस्त्रिने न्रो 

द्यादाद्य: शुकाय मुं निभिरभिवृतों भावशुद्धि भवो न॥१० 

इस विषय में मन्त्रों के रहस्य को प्रकट करने वाले श्लोक इस 
प्रकार हैं--इस मेधादक्षिणामृति मन्त्र का ऋषि ब्रह्मा है, छन्‍्द गायत्री 
है, तथा देवता दक्षिणामुस् है ॥ ६॥ ( मन्त्र के द्वारा अद्भुन्यास ) 

( नीचे दिये गये श्लोकों से मन्त्र निकलता है । ) 

प्रारम्भ में (१४ नमः उच्चारण करके तव 'भगवते” इस पद को 
पुनः 'दक्षिणा' यह शब्द फिर 'म्‌तंये' यह पद तत्पश्लात अस्मद्‌ शब्द का 
चतुर्थी का एक वचन अर्थात्‌ मह्य पद एवं भेधां प्रज्ञा इन पदों का 
उच्चारण करना चाहिये। श्र उच्चारण कर तब वायु का बीज मन्त्र 
'थय' और उसके वाद च्छ' शब्द को पढ़े उप्तके वाद अग्निदेव की स्त्री 
अर्थाव्‌ स्वाहा बोले--यही चौवीस अक्षर वाले मनु मन्त्र हे । 


भावार्थ यह हुआ कि 35 नमो भग्रवते दक्षिणा मूर्तेये मह्य' 
भेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा यह मन्त्र पढ़ना चाहिए (७॥ (ध्यान) में ऐसी 
दक्षिंणामूति की स्तुति करता हूं जो कि स्फटिक मणि तथा चाँदी के 
समान मोरे वर्ण वाली हैं तथा जिसके हाथ में ज्ञान की मुद्रा स्वरूप 
लथा अम्नततत्वदात्री विद्या स्वरूपिणी मोतियों की माला है । एवं जिसके 
छारीर पर साँप घूम रहे हैं और जिसके सिर पर चन्द्रमा है तथा जिसकी 
चीन आँखें हैं तथा जो अनेकों वेपों की धारणा किये हुए है ॥ ५ ॥ 

सन्त्र द्वारा स्यास--- 


ु प्रारम्भ में विसर्ग सहित स्वरों के आदि अक्षरों को एवं वेद के 
भ्रादि अक्षर को अर्थात्‌ # (जः उ मं) (ओ थः मू) को पुनः हे. 


कु 


३] [ दक्षिणामृत्युपनियद्‌ 


अर्थात्‌ दक्षिणामूर्तिः शब्द को तत्पेश्यात्‌ विसर्ग सहित जतर शब्द को 
अर्थात्‌ अतर: को और अन्त में तार अर्थात्‌ ५» का उच्चारण करे । यह 
नवाक्षर मनु-मन्त कहलाता है ॥ह॥ (ध्यान) ऐसे आय भगवान्‌ शंकर 
हमें भाववुद्धि प्रदान करे जो कि शुकदेव आदि मुनियों से घिरे रहते 
तथा जिनका एक हाथ कल्याणमय अभयदाव की मुद्रा में है तथा अन्य 
दो हाथों में जिन्होंने फरसा तथा (हिरण) हरिण घारण कर रखा है। 
एवं जिनका एक हाथ जांघ पर रक्‍्खा हैं तथा जो बरगद के नीचे बंठे 
हैँ जिनके शरीर पर बड़े-बड़े सांप घूम रहे हूँ | साथ द्वो दून के चाँद से 
“जिनकी जटा' सुशोभित है एवं जो कि दूध के समान गोरे रफ्ूु के ई 
तथा मिनकी तीन आंखें हूँ ॥१०॥ 
मे नेण न्यास:--- 


तार ब्लु' नम उच्चार्य मायां वाग्भवमेव च । 
दक्षिणापदमुच्नार्य यत: स्यान्मृत्तेये पदमु ॥११ 

ज्ञान देहि पद॑ं पश्चाद्रल्लिजायाँ ततो न्यसेत्‌ । 

मनु रयादज्ञार्णाध्यं सर्वम भेपु गोपित: ॥१९ ु 
भस्मव्यापाण्दुराज़ू: शशिक्षकलवरा ज्ञानमुदाक्षमाला- 
वीणापुस्तकेविराजत्कमलघरों योगपटुटामिराम: । 
व्याज्यापीठे निपब्णो मुनिवरनिकर: सेव्यमानः प्सनः 
सब्यालः रृत्तिवासाः सततमवतु नो दक्षिणासुतिरोंशथार २ 
मनेण न्यास: 

तार परां रमावीज वदेतु साम्बशियाय थे । 

तृम्यं चानलजायां- तु मलुद्ग दिशवर्ण क; ॥१४ 

वीणां करें: एरतकामक्षमाला विश्वाणमजश्ा चगज वदादथा 
फणीन्दकद्य मुतिनि: शुद्रा्थ: सेब्य वद्ाधः कुस- 
नीउमीडे ॥2५॥ 

प्रधम वार अति कि 7 नम; उह्या्श करके साया हा 


न पु 


न ३० फ न ज्क तक >््आ  लत्म # ० 44 0] 
पी भराम्यय अधाई है उषों सन्त १८ ते हुक पुर्धर हुक 
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ज्ञानंदेहि' और अन्त में “अग्नि की स्त्री' भर्थात्‌ स्वाहा शब्द का 
उच्चारण कर अर्यात्‌ ३5% ब्लू” नमो हीं ऐ' दक्षिणा मूर्तये ज्ञानं देहि 
स्वाहा इस अठारह जक्षर वाले मनु मन्त्र का उच्चारण करे | यह सब 
भन्‍्त्रों में अत्यन्त गोपनीय है ॥॥। ११-१२ ॥ (ध्यान) भस्म से जिनका 
सारा शरीर सफेद हो रहा है तथा जो कि चन्द्रमा के टुकड़े को धारण 
किये हैं एवं जो फरकमल् में ज्ञानमुद्रा ( अभयदान की मुद्रा ) रुद्राक्ष 
माला, वीणा एवं पुस्तक को धारण किये हैं तथा जो कि योगियों के 
पास रहने वाले पट्‌ट से (लकड़ी का बना हुआ भुजाटेकने का) सुशोभित 
हैं। एवं जो कि व्यास पीठ पर विराजमान हैं तथा श्रे४ श्रेष्ठ मुनिजन 
जिनकी सेवा सुश्नू पा में लगे हैं ओर जो प्रसन्न मुख सर्पो से शोभित तथा 
व्यापन्न चरम को धारण किये हैँ ऐसे दक्षिणामूरति भगवान हमारी निरन्तर 
रक्षा करें ॥ १३ ॥ ( मन्त्र द्वारा न्यास ) प्रथम ओं, हीं, श्रीं कहे पुन! 
'साम्व शिवाय पुनः (ुम्य॑ अन्त में स्वाहा--यह्‌ बारह अक्षर वाला 
मनुमन्त्त है ॥॥ १२॥ ध्यानः-जिन्होंने हाथों में वीणा, पुस्तक तथा रुद्राक्ष 
माला घारण कर रखी है एवं (एक हाथ अभयदान की मुद्रा में हमेशा 
ही रहता है) तथा जिसके गले की शोभा काले घने बादल के समान है । 
ओऔर जो श्रष्ठों में भी श्रे४ हैं सर्प जिनके शरीर पर लपलपा रहे हैं एवं 
जो शुकदेव आदि मुनियों द्वारा सेवित किये जा रहे हैं भौर जो कि 
बरगद के नीचे ( वास किये ) विराजमान हैं ऐसे भगवान की मैं स्तुति 
करता हूँ ॥ १५॥ 
विष्णु ऋषिरनुष्टुप्‌ छनन्‍्द: । देवता दक्षिणा5धस्यः। मन्त्रेणन्यास:। 

तार नमो भगषते तुम्यः वटपद ततः। 

मुलेति पदमुच्चार्य वासिने पद मुद्धरेत्‌ ॥१६ 

वामगीशाय पद पश्चान्महाज्ञानपदं तत:। 

दायिने पदमुच्याय मायिने नम उद्धरेत्‌ ॥१७ 

आतुष्टुभो मन्त्र राजः सर्वमन्त्रोत्तमोत्तम: ॥ १८ 

मुदापुस्तकवह्धिनागविलसद्बाहु प्रसन्नानन' 

मुक्ताहा रविभूषणं शशिकलाभास्वत्किरीटोज्ज्वलमु । 


रेछ८ || [ दक्षिणामुत्य' पत्तियद्‌ 


अज्ञानापहमादिमादिमगिरामर्थ भवानीरपति 

न्यग्रोधान्तनिवासिनं परगुरु ध्यायाम्यभीष्टाप्तये ॥१६ 

प्रथम ओओ नमो भगवते तुम्य पुत 'वढ' शब्द तथ 'मूल' शब्द 
फिर 'वासिने' शब्द कहकर वागीशाय' पुनः 'महाज्ञान! एवं 'दबिने और 
मायिने! का उच्चारण कर अन्त में नमः शब्द का उच्चारण करे। अर्थात्‌ 
ओं नमी भगवते तुम्य वट मूल वासिने बागीशाय महाज्ञानदायिने 
मायिने तमः। यह आनुष्टुभ मंत्रराज है जो कि सभी श्रेष्ठ मंन्ध्रों में उत्तम 
है ॥ २६-१७-१८ ॥ ( ध्यान )-अभय ज्ञान मुद्रा, पुस्तक तथा 
भयानक सर्पों से जिनके हाथ सुशोभित हैं और जो कि प्रसनन्नमुस ह । 
मोतियों के हार जिनकी झोनभा बढ़ा रहे हैं और चचद्धमा की कला से 
चमकने वाले मुकुट से जो अधिक शोभायमान लग रहे हैं । साथ ही जो 
अज्ञान को नाश करने वाले हैं और जो कि आदि पुरुष हैं ओर वाणी ४ 
जो विपय नहीं हैं ( यत्र वाचो निवर्तकों ) ऐसे पावंती के पत्ति जो ।/ 
सबके गुरु हैं और बरगद के पेड़ के नीचे रहने वाले हैं, उनका में अपना 
इच्छित बरतु की प्राप्ति के लिये ध्यान करता हूं ॥१६॥ 


सोडहमिति बावदास्थिति:ः सा निश्ठा भवति: ॥३० 

तदभदेन मन्त्राम्नइन ज्ञानसावनम्‌ ॥३६ 

चित्त तदेकतानता परिकरः ॥॥२२ 

अद्भ नेष्टापंण बलि: ॥२३ 

त्रीणि घामानि काल: ॥२४ 

द्वादशान्तपद' स्थानमिति ॥२५ 

शरीर के मं होने तक्त सोडें में की परवाप्त हें, मंदी प्रठां 
निष्ठा है ॥२णा उस परत्रद्ध से अधित मामकर पूर्व करे मय मन॒मर्णाँ 
का वार-यार निरसर उद्दारण दी जान का सापग दें वर सतना में 
उस परमसत्य में पहला लगाकर स्यान करना दी पररिकर डिाधरम 


स्औ शा 
$ *) फिर जि 


सागग्रा ८ ६ ५३॥॥ बगों को बहाल ना आपने दे बीत है ५ 
पांव आदि चलाना. | भगाधगर्य में ) दी उसके पुरा ॥ ॥ १३॥ 


दक्षिणामृत्यु पनिषद्‌] [३७६ 


स्वअविद्यापद, स्थूल तथा रूक्ष्म वीजरूप त्तीन धाम ही काल है ॥२४॥ 
छादशांत पद अर्थात्‌ हृदय किया सहल्लार (सहश्नदलकमल) ही परमात्मा 
की प्राप्ति का स्थल होने के कारण स्थान है ॥ २५॥ 

ते ह पुनः श्रद्धधानास्तं प्रत्यूचु:--कर्थ वाउस्तोदय: | कि 
स्वरूपम्‌ । को वा5इस्योपासक इति ॥ २६ ॥ 

से होवाच--- 

वेराग्यतेलसपूर्ण भक्तिवरतिसमन्विते । 

प्रवोधपूर्णपात्रे तु ज्ञप्तिदीपं॑ विलोकयेत्‌ ॥२७ 

मोहान्वकारे नि: सारे उदेति स्वयमेव हि। 

वराग्यमर्राण कृत्वा ज्ञानं कृत्वा तु चित्रगुमु ॥२८ 

गाढतामिससंन्त्यं गूढमर्थ निवेदयेत्‌ । 

मोहभानुजसंक्रान्त' विवेकाख्यं मुकण्डुजस ॥२९ 

तत्त्वाविचारपाशेन वद्ध दृतभयातुरम । 

उज्जीवयन्निजानन्दे स्वस्वरूपेण संस्थित ॥३० 

शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्याभीक्षरों मुखम्‌ । 

दक्षिणाभिमुखः प्रोक्त: शिवोहसो ब्रह्मवाक्भि: ॥३१ 
सर्गादिकाले भगवान्‌ विरख्विर्पास्येव सर्मसरामर्थ्यमाप्य । तुतोष' 
चित्त वांछितार्थाश्व लब्ब्वा सोधस्योपासको भवति घाता ॥३२॥ 

ग्र इमां परमरहस्यशिवतत्त्वविद्यामधीते स॒ सर्वपरापेम्यो 

मुक्तो भवति। य एवं वेद स केवल्यमनुभवतीत्यु- 

पनिषद्‌ ॥ ३३ ॥। 


श्रद्धा से युक्त उन ऋषियों ने पुनः मार्कण्डेय से पुछा--इसका 
उदय कैसे होता है ? कया इसका स्वरूप हैं ? और कौन इसका उपासक 
है ? ॥२६॥ (घह बोले) वैराग्यरूपी तेल से लवालब भरे हुये भक्ति रूपी 
बत्ती से युक्त प्रवोध के ( ज्ञान के ) पूर्व मात्र में ( वर्तन में ) ज्ञप्ति 
रूपी ( अपने अन्दर तथा चराचर में व्या ईश्वर को अपनी आत्मा 
मानना ) दीप का दर्शन होता है ॥ २७ ॥ अर्थात्‌ वेराग्य भक्ति 
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तथा ज्ञान से ही ईश्वर दर्शन होता है। सारहीन अपनी अज्ञता से कल्पित 

महान्‌ अज्ञान रूपी अंवकार में वह दीप स्वयं ही उदित होता है । वेराग्य 
को अरणी बनाकर तथा अपने ज्ञान को ही मथते का डण्डा बनाऊर 
गहन अज्ञान रूपी घने अन्धचकार की समाप्ति के लिये गुप्त अरब को (परम 
तत्व को) जानना चाहिये। (अर्थात्‌ निरन्तर व॑ राग्य तथा ज्ञान के परि- 
शीलन से ही उस परम तत्व का दर्शन सम्मव है ) तथा परमतत् का 
विचार न करना रूपी जो पाश उससे बंध हुए, हंतवाद के 'बय से 
व्याकुल एवं मोहहूपी शनि या मृत्यु के मुख में मड़े हुये विवेकरूपी मृ्: 
के पुत्र (वार्कण्डेय) को ( अपने अज्ञान से ) पुनः उज्जीधित करते 
हुए आत्माराधघ दपी परमानन्द में अपने स्वरूप से स्थित हो जाता हूँ । 
॥ २८-२६-३० ॥ तथा तत्वज्ञानह्पिणी ब्रह्म प्रकाशिक बुद्धि ही जिसमें 
दक्षिणा है और वही जिम परमतत्व के अभीक्षण में अर्थात्‌ साक्षातुफार 
में मुख अर्थात्‌ द्वार है वह बअह्मयवादियों द्वारा दक्षिणामुस नामक शिव 
कहे गये हैँ ॥ ३१ ॥ सृष्टि ( संसार ) की रचना हे प्रारम्भ में भगवान 
ब्रह्मा, इनकी उपासना करके सृष्टि निर्माणं की शक्ति फझो पाकर तथा 
अपने मनोरथ का लाभ करके हद में प्रसन्न हुम अतः वी इस 
उपासक हूँ ॥ ३२॥ जो इस अत्यन्त गत शिवतत्थ विद्या को मड़ता दे 
वह सभी पापों से मुक्त होता दे, ओर जो इसफ्ी भला-वांध्ि नाना 
है, इसका मनन करता हे गुह फ्रवल्यमद कत ( सोक्ष का ) नशुदव 


करता हैं ॥ ३३ ॥ 


ह दक्षिमामस्यु पनियर ममाएय ॥ 


थे 


ऋचक, ५ 
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वल: ॥४॥ हरि हरंतं पादाम्यामनुयान्ति सुरेश्वरा:। माधवों 
पुरुष विष्णु विक्मस्व महानसि ॥५॥ कृपया भगवान्विष्णु 
विददार नखे: खरे: | चर्माम्वरों महावीरा वीरभदों बभूव ह 
॥६॥ 

एक समय पैप्पछाद ऋषि ने ब्रह्मजी से कहा--है भगवन्‌ 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनों में से अधिकतर ध्यान के योग्य कोन है, यह 
आप ही बतलाइये ? ॥ १ ॥ पितामह ब्रह्मा ने कहा---है पंणलाद : मेरे 
कथन को सुनो कि जिस परमेश्वर के बज्ढ से में उत्पन्न हुवा है वह 
किसी बहुत पृण्यशाली को ही प्राप्त होता हैं, मुख्य विष्णु, एुद्ध और 
सुरेन्द्र भी मोहबश उसे नहीं जान पाते ॥१॥ वहू सबका वर है, श्र ४ दे, 
पिता है, परमेश्वर है, वही ब्रह्मा को घारण करता है, बही थेदों का 
पहले निर्णय करता है वह्दी सबका प्रभु और देवताओं का पिता है ॥श॥ 
वह मेरा और बिष्ण .। भी पिता है, उम्तत़ो नमस्‍्वार है, वही अस्तहाल 
में समस्त विश्व का संदार करता है ॥ ३ ॥ बटी एक मान्त सबसे कह, 
सबका नियामक और वरिष्ठ है। उस्ती महावलशाली ने दम्भ का घोर 
रूप घारण करके नृश्चिह को मार दिया।॥ ४ ॥ जब हुद्र विष्णु को पर 
पकड़कर ले जा रहे थे तब सब देखताओं ते उनके पीसी छठे जाकर उसी 
थार्थता की दवा करके प्रदयोत्तम विष्णु का बंध संत कीजिये जात 


ह् 
श्र 


-. 


महान हैं, आपकी जय है । तब दद्ध वे ीण सपा से विध्त को 
विदोर्ग किया छोर ये समस्विर वाले रुद् मट़ाबीर और बोरगंद के शाम 
के कट जाने सगे ॥ ५--६ ॥ 


से एयो दुदी ब्येयः सर्वेधां सवेसिद्धदे। मो बद्भानि: पसमा 
वफभहता तत्मे ग्दाय नमो जरतु॥ ७] यो छ छक्का न 
ललाटजेस स्व जगद॒भस्मसात्सकरोंति । पुन; सुध्दवा पुनराथ- 
रादव सपतत्म परकदीकरोतिवा तसमे ददाव नेगी मऊ के 5 ते 


या बाभपादत जान होते धार पपयां हलिड़ इंडीपीई 
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तस्मे रुद्राय नमो अस्तु ॥व॥ यो वामपादाचितविष्णुनेत्रस्तस्मे 
ददो चक्रमतीव हृष्ट: | तस्में रुद्राय नमो अस्तु ॥१०॥ 

ऐसा एक भद्र ही सब सिद्धियों का दाता और सबका पूजनीय 
है । जिसने ब्रह्मा का पांचवाँ मुख नष्ट कर दिया उसको नमस्कार ॥॥७॥ 
जो अपने मस्तक के अग्नि द्वारा समस्त जगत को भस्म कर देता है और 
फिर से उत्पन्त करके उसका पालन भी करता है, उस रुद्र को नमस्कार 
है ॥ ८ ॥ जिसने काल को अपने वाँये पैर से मार दिया और जलते 
हुये हलाहल विप को पी लिया, उस रुद्र को नमस्कार है ॥ एे ॥ विष्णु 
ने जिसके वाँये पैर पर अपनी आँख निकाल कर चढ़ाई और इससे संतुष्ट 
होकर जिसने चक्र दे दिया, उस रुद्र को नमस्कार है ॥। १० ॥ 

यो द्रक्षयज्ञं सुरसंघान्विजित्य विष्णु” ववन्धोरगपाशेन 
तीर:। तस्में रुद्राय नमो अस्तु ॥ ११ ॥ यो लोलयेव त्रिपुरं 
ददाह विष्णु कवि सोमसूर्याग्निनेत्र: । सर्वे देवा: पशुतामवापु: 
स्वयं तस्मात्पशुपतिवंभूव । तस्मे रुद्राय नमो अस्तु ॥ १२॥। 
यो मत्स्यकुर्मादिवराहसिहान्विष्णु! अवतार क्रमन्तं वामनमादि- 
विष्णुम्‌ । विविक्लव पीड्यमानं सुरेश भस्मीचकार मन्मथं यम 
च | तस्मे रुदाय नमो अस्तु ॥ १३ ॥। एवंप्रकारेण बहुधा प्रतुष्ट वा 
क्षमापयानासुर्नीलकण्ठ महेश्वरमु । तापत्रयसमुद्भूतजन्ममृत्यु- 
जरादिभि: । नानाविधानि दुःखानि जहार परमेश्वर: ॥| १४ ॥। 
एवं मन्त्र प्रार्थ्यभान आत्मा वे सर्वदेहिनाम्‌ । शद्भूरों भगवा- 
नादो ररक्ष सकलाः प्रजा: ।। १५ ॥। 

दक्ष के यज्ञ में सब देवताओं को पराजित कर जिसमे विष्णु को 
भी नागपाश में बाँध लिया उस महावीर रुद्र को नमस्कार है ॥ ११ ॥ 
जिसने लीलामाक़ से त़िपुर को दग्ध कर दिया, जिसके सूर्य, चम्द्र और 
अग्नि तीन नेत्र हैं, तब देवता जिसके सम्मुख पशुता ( अधीनता ) को 
प्राप्त हो गये. और इससे जो पश्ुपति कहलाया, उस रुद्र को नमस्कार 
है १२॥ जो मत्स्य, कूर्म, वाराह, नूसिह, वामन आदि विष्णु के 


अवतारों को भी क्रमिक करता है, जिसने कामदेव और यम को भस्म 
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कर दिया, उस रुद्र को नमस्कार है ॥ १३ ॥ देवों ने इस प्रकार विधिए 
भांति से स्तुति करके नीलकण्ठ महेश्वर से क्षमा प्रार्चना की, तब उस 
परमेश्वर ने तीनों प्रकार के तायों ओर जन्म, मृत्यु, जरा आदि तथा अन्य 
तरह-तरह के दु:खों का नाश किया ॥ १४ ॥ इस प्रकार भिविध प्रद्मर 
के मन्त्रों से प्रार्थना किये जाने पर उस आदि भगवान्‌ शंकर ते भात्मद्प 
से सब प्रजा की रक्षा की | १५॥ 

. यत्पादाम्भोहहद्नन्द्द मृग्यते विष्णुना सह | स्तुत्वा स्तृत्यं 

महशानमवाह्मनसगाचरभ ॥ १६॥ भक्‍त्या नम्ननतावष्णा 
प्रसादमकरोद्विभु: । यतो वाचो निवत्ंन्ते अप्राप्प मनसा पद 
आनच्द ब्रह्माणों विद्यान्न विभेति कदाचनेति ॥ १७ ॥ अणोरणी- 
यान्मह॒ती महीयानात्मास्य जन्तोनिष्ठितों गृह्यायामु। तमझनु 
पश्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्‍्महिमानमीश म्‌ ॥॥ १८६ ॥ बसिछ- 
वेयासकिवामदेवविरिचिमुस्यद्ध दि भाव्यमान: । सनस्युजाता 
दिसनातनाय रीह्यों महेशों भगवानादिदेवः ॥१६॥ सत्यों नित्य 
सर्वसाक्षी महेशों नित्यानन्दों निविकत्पों निरादयं। अधिल्य- 
शक्तिर्भगवान्गिरीश: स्वाविद्यया कल्पितमानभुभि: ॥ २० ॥ 

वाणी और मन से भी यो अगोचर हे और सब प्रद्यर नो 

स्तुतियों के योग्य हैं, विप्गु जिन चरग कमसों को ब्राप्प करते «ू 
अभिलापा रखते हूँ ऐसे भगवान महेशर भक्तिएु्ती समरहार हल 
वाले विष्णु पर प्रसन्‍्त हथे । जिसकी प्राप्त मं करके घी मंच £ साध 
जाट जाता €८े, उस ब्राधाननद का जाता कुता था बय का आल सा टीवी 
॥ १६-- २७ ।। यह आत्मा छोटे से थी छोटा और ८ से आ बढ़ी हूँ. 
कर सब प्राणियों £ जीतर उदय पी झफा मे लियास कऋटती हैं | दस 
ह्टास्प संटान इस्बर का दाह से रा, बह मंच व हद भगाए है 
री देयता है के हद ॥ स्िए्ठ, खुहदेव कोई संमद। दस हडि सर 
ा्मादि सब देती भी विसेकोी संदेंत स्थान छह हू आाश सनक, 
समसिन जा जिस ही दतसि हर है, एसे आए मंगजात भें दपरा, 


दवे 2 2६ ॥ थे संहुरर, सर्प, सिने, चपती, निधयदानिनद न 
हि 
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निविकल्प और कथन न कर सवाने योग्य हैं। उनकी शक्ति की कोई 
कल्पना भी नहीं कर सकता, अज्ञानता से ही हम उनके स्थान आदि की 
कल्पना करते रहते हैं ॥२०॥। 

अतिमोहकरी माया मम विष्णोश्व सुब्रत | तस्य पादा- 
म्वुजध्यानाददुस्तरा सुतरा भवेत्‌ । २१। विष्णुविश्वजगद्योनि: 
स्वांशभूते: स्वके: सह । ममांशसंभयो भूत्वा पालयत्यखिलं जगत 
॥२२॥ विनाशं कालतो याति ततोब्न्यत्सकलं मृपा । ३5 तस्में 
महाग्रासाय महादेवाय मूलिने | महेश्वराय मृडाय तस्मे रुद्राय 
नमो अस्तु । २३। एको विष्णुमंहदभूतं॑ प्रथस्भूतान्यानेकशः । 
त्रील्लोकान्व्याप्य भूतात्मा भुझक्तो विश्वभुव्ययः | २४। चतु- 
भिश्न चतुर्भिश्च द्वाम्यां पंच्चभिरेव च। हूयते च पुनर्द्धाभ्यां स 
में विष्णु: प्रसीदत ॥ २५॥ 


हें सुब्रत ! भेरे ब्रह्मा) और विष्णु के लिये भी उसकी माया 

अत्यन्त मोहग्रस्त करने वाली है । यद्यपि उसे पार कर सकना अत्यन्त 
कठिन है तो भी उनके चरण कमलों का ध्यान करने से उसे सुगमता 
पूर्वक पार किया जा सकता है ॥२१॥ समस्त सृष्टि के उत्पन्न करने 
वाले विष्णु हैँ, वे अपने अंश जीवों के साथ मेरे ही अभय से होते हैं 
और विश्व का पालन करते हैं ॥२२॥ कालक्रम से सब कुछ नष्ट हो 
जाता है और इसलिए यह मिथ्या है । इससे सबका महाग्रास्त करने वाले 
' उस शूलधारी, महादेव, महेश्वर, और कृपा करने वाले रुद्र को नमस्कार 
है ॥२३॥ सव प्रकार की सृष्टि में विष्णु सबसे भिन्‍न और महान हैं । 
ये यद्यपि सब भ्रृतों में व्याप्त होकर सव प्रकार के भोगों को भोवते हैं 
फिर भी अव्यय रहते हैं ॥ २४।॥। जिन विष्णु भगवान को चार, चार 
दो और पांच आहुतियाँ दी जाती हैं, वे विष्णु मुझ पर भ्रसन्न हों ।.२५॥ 
ब्रह्मर्पण ब्रह्म ह॒विव्न ह्माग्नौ हुमम्‌ । ब्रह्म व तेन गन्तव्यं 
ब्रह्मकर्मसमाधिना । २६। शरा जीवास्तदज्ु षु भाति नित्य॑ 
हरि: स्वयम्‌ । ब्रह्म व शरभः साक्षान्मोक्षदो5्यं महामुने । ७॥। 


पु लललरक २६: 0833५ 5362030६-: 


रे5६. ॥ . [ शरभोगनियद्‌ 


भायावशादेव देवा मोहिता ममतादिभि: । तस्य माहास्म्यलेज्ञांशा 
वक्‍तु कैनाप्यशक्यते । २८। परात्परतरं ब्रह्म गलरात्तरों 
हरि:। परात्परतरों -हीशस्तस्मात्तत्योईघिकों न हि ॥ २६ ॥ 
एक एव शिवो नित्यस्ततोउन्लत्सकलं मृपा तस्मात्सवान्परित्यज 
ध्येयान्विष्ण्वादिकान्सुरानु । ३० । शिव एवं सदा ध्येय: सर्व- 
संसारमोचक: तस्मे महाग्रासाय महेश्व राय नमः ॥ + १॥ 


अपंण हवि ब्रह्म है, उसे ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्ममण अभि में 
हवन किया जाता है, यह भी बहा ही है । इसलिए समासिस्य बोनी के 
लिए ब्रह्म ही प्राप्त करने योग्य हैं ॥ २६ ॥ जीव ही दर' है दि 
पज्झ़ में स्वयं भगवान नित्य प्रकाशित होते हैं। दस प्रकार था ६ 
दरभ है, जो साक्षात्‌ मोक्ष के प्रदान करने वाले हैँ परठ॥ जिस 
माया से देवगण भी मोहित रहते हूं, उसी महिमा एड अल्य भँभ भी 


स्कः या 
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कोई नहीं कह सकता ॥२८॥ पर से परदब्रद्म है, उससे पर फपिश्मू है, 
उससे भी पर से पर ईश हैं। उनसे बड़ा था उनके बराबर कोई मो 


नहीं है ॥२६॥ एक मात्र दिस ही नित्य है ओर झग्य श्त्र मिल्‍्मा में 
इसलिये विष्णु आदि समस्स देवों का त्याग कर संशाइबस्थत से हुट़्ाते 
वाले एक मात्र उनका ही ध्यान करना बादहिए। सवद्ा संदार करते 


बाले उस महेश की नमस्कार है ॥ ३०२०-६६ ॥ 


पेप्पलादं महाशास न देय बद्म कटवचिय् । नास्लिका: 
कृतघ्नाय दुवू त्ताय दुरातमने ॥5 ष सा 


शठायानतभाधिशं । सुद्रताव सुबक्तात सुद्ु त्ाथ सूझीजन 4 
गुर्भक्ताय दान्ताव शास्ताय ऋजुवेलते | शिवाय उदल 


पद्ाकर्म सिंधी मत । ४४॥.. स्थवनक्ताय 
सक्त । से दातव्य सदा गो्य बनतेय दिनों 
प्त्तप्पमाद मटाधाल योपनी ॥॒ 
_र5ा आवातय | था नाताल था| 


कर 
्ल्की 
आजिज्काह दूँ # # 


मर ।॒ ज | ह_. ६९) [६९ एस 


नमाज गंध हि ४ 


| 
$ु का /क ज्क भर 
लि। इवसल दा दुता भर | 


शरभोपनिषद्‌] [ ३८७ 


ब्रह्महत्यात्युतों भवति । गुरुतल्पगमनात्यूतों भवति। स स्वन्वि- 

दानधीतों भव॒ति। स्‌ सर्वान्देवान्ध्यातों भवति । स समस्तमहा- 

पातकोपपातकात्यूतो भवति । तस्मादविमुक्तमाश्रितों भवति। से 

सततं शिवप्रियो भवति | स [शिव]सायुज्यमेति । त स पुनरा 
तेते न स पुनराव्तंते । इत्याह भगवान ब्रह्मोत्युपनिपद्‌ । 


इस पैप्पलाद ऋषि को प्राप्त हुये महाशास्त्र को चाहे जिस किसी 
को न देना चाहिये । नास्तिक, कृतध्न, दुवृं त्त, दुरात्मा, दाम्भिक, नृशंस, 
शूट, असत्यभापी को इसे कदापि न दे। जो सुब्नरतधारी, सच्चेभक्त, 
शुद्धवृत्तिवाला, सुशील, गरुरुभक्त, शम दम वाला, धर्म बुद्धिवाला, शिव- 
भक्त ब्रह्म कर्म में चित्त लगाने वाला हो और अपने में भक्ति रखता हो 
कृतव्तन न हो उसी को इसे देना चाहिए | यदि ऐसा न मिले तो किसी को 
न देकर इसकी रक्षा करनी चाहिए ॥ ३२-३४ ॥ पैप्पलाद के इस महा- 
शास्त्र को जो स्वयं पढ़ता है तथा अन्य ब्राह्मणों को सुनाता है, वह जन्म- 
मरण से मुक्त हो जाता है। जो इसे जानता है वह अम्ृतत्व को प्राप्त 
होता है, गर्भवास से छुटकारा पा जाता है । सुरापान, स्वर्ण की चोरी 
ब्रह्महत्या गुरुसत्री गमन जैसे महा पापों से भी वह छूट जाता है। वह 
सब वेदों का अध्ययन करने वाला हो जाता है। उसे सब देवों के ध्यान 
करने का फल मिल जाता है। वह समस्त महापातक और उपपातकों से 
छुटकारा पाकर पवित्र हो जाता है । इस प्रकार मुक्त होकर शिवजी का 
प्रिय होता है और शिव सायुज्य को प्राप्त करता है । उसका पुनरायमव 
हीं होता-उत्तका पुतरायमत नहीं होता वह ब्रह्म हो जाता है। इस 
प्रकार ब्रह्माजी ने कहा, ऐसा यह उपनिपद्‌ है ॥३६॥ 


॥ शरभोपनिपत्‌ समाप्त ॥ 


वन रलजनन “«लजतनतन बनलनननय. 


पट 2+ 5 
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रंद्रपतिषृद्‌ 

विश्वमयों ब्राह्मण: शिवं ब्रजति। ब्राह्मण: पस्चादारमनु- 
भवति । ब्राह्मण: शिवधुजारता: । शिवभक्तिविनथेत्‌ स॑ 
चण्डालं उपचाण्डाल: | चतुर्वेदज्ञोडपि शिवभय्त्वास्त्ंवतीणि से 
एवं ब्राह्मग: । अधथमदचाण्डालोडपि शिवभक्तोडपि ब्ाह्मग- 
च्छुप्तर: । ब्राह्मणझ्ञिपुण्डबृत:ः अत एवं ब्राह्मण: । 
शझिवभकक्‍तेरेव ब्राह्मण: । शिवलिज्ञाचनयुतश्चाग्शलो5पि से एः 
प्राह्मपाधिकों वति । अग्निहोंत्रभसिताब्छिबंभवतवाएटलहस्त- 
विभति: शुद्धा । कपिया वा इवेतजापि घृश्नवर्णा वा । बिरक्ता 
नां तपस्विनां श॒ुद्धा । गृहस्थानां निर्मलबिभूति:। ततरिविशि: 
सर्वभस्म पार्यम्‌ । यदह्दा शिवमक्तिसपुष्टः सदाषि तदुमसिसे 
देवताधारयमु । 


विश्वमंस प्रोग शिव है पास जाता है। सेट क्चादताद 77 
ननुनव करता हू ( नमः दिवाय का है बादाम दही है सी सिववोी युवा 
में सगा गे । यदि बहू थित्र भक्ति से रहित होगा तो कहे सडदाव भावी 

साइटस समता जायेगा। चारों चद्ी हा आता चिशोंद भी के 
सी पति साला दी जाया है कथा यही पल्तुता बाझ़च हत काने 
एटा भी शिवनाकि ते युद्ध दीन वह ऑन्‍द्मय मे भी पक जाग है ॥ 


बाहण विपुप्ठ (सीच कैसा आह लिआ ॥ 


2 पक ७ अटडधुह 27 ल्‍्रार 68 2 है 2 >् हू 
बाओिं । इसी मे उसददठ बी धगतदद है 3 कि साई थेही ॥/ फरफसी 
; 
डर कि कि हज ट्रन ७, नकल पु स्व 9 
नायीपगा ॥ दिया हद पुरी करते की ईी फडशिवय पड 5३ 
; हीती दु॥ये आम घर भव, पार, पंच: 
की र्् 


भडम॑ (सा | हद 5 


रुद्रोपनिपद्‌ ] पू रेप 


मटमंली घुएँ के. समान तीन तरह की होती है। विरक्त तपस्वियों के 
लिए शुद्ध गृहस्थियों के जिये स्वच्छ भस्म टीक हुआ' करती है ।. ठपस्वियों 
को सभी भस्म करनी चाहिये अथवा शिवभक्ति से युक्त जिस भस्म में 
शिवभक्ति का ज्ञान-भावना कर लिया. जाय उसे धारण करना 
चाहिए वही देवताओं द्वारा भी धारण करने योग्य 


35 अग्निरिति भस्म | वायुरिति भस्म। स्थलमिति 
भस्म | जलामिति भस्म । व्योमेति भस्म । इत्याद्य.उनिषत्कारं- 
णात्‌ तत्‌ कार्यय्‌ । अन्यत्र “विश्वतश्नश्षुरत विश्वतोमुखों 
विश्वतोहस्त उत्त विश्वस्पात्‌ । स॑ वाहुभ्यां नमति स॑ पतत्रे- 
दुर्यावापृधिवी जनयब्‌ देव एक: ।” तस्मात्पाणलिज्भी शिव: । 
शिव एवं प्राणलिज्धी । जठाभस्मधारोडअपि प्राणलिड्रो हि 
श्रेष्ठ । प्राणलिज्जी शिवरूप:। शिवः प्राणलिजड्री । जद्भम- 
रूप: शिवः। ,शिव एवं जद्भमरूप: । प्राणलिड़िनां शुद्ध 
सिद्धिने, भवति । प्राणलिगिनां जद्भमपृज्यानां पृज्यतपस्विना- 
मधिकश्चण्डालोइपि प्राणलिज्धी । तस्मात्प्राणलिड्री विशेष 
इत्याह । य एवं वेद स शिव: । रुद्र पव रुद्रः प्राणलिद्धी नान्‍यों 
भवति । 


अग्नि, वायु, जल, स्थल, आकाश सभी भस्ममय हैं ऐस। समझ 
कर इसे धारण करना चाहिये। वह ईश्वर अन्यन्न चारों तरफ 
आँख वाला, चारों तरफ मुह वाला, चारों ओर हाथ वाला, चारों ओर 
पैर वाला' बतलाया गया। वह एक मात्रदेव पृथ्वी आकाश को हाथों 
द्वारा उत्पन्त करता है। वह सभी द्वारा प्रणाम करने योग्य है। सभी 
( जल, थल, आकाशचारी ) उसे प्रणाम करते हैं.। अतः प्राणलिज्धी 
ही शिव है। शिव ही प्राणलिजड्धरी है। जठा तथा + भस्म को घारण ' 
करने वाला प्राणलिड्भ श्रेष्ठ है।। प्राणलिड्री शिवरूप:तथा शिव रूप 
प्राणलिड्धी: है । जद्भुल रूप शिव तथा शिव ही जद्भमस्वरूप है प्रणा 


35 सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । यह वीर्य करवाव्। 
तेजस्वि नावधीतिमस्तु । मा विद्विपावहू । 5४ शान्ति: शान्ति: 
शान्ति । 

ब्रह्म हम दोनों (मुद-शिप्य) की साथ ही रक्षा करो, दस दोनों 
का साथ ही पालन करो, हम दोनों ताथ ही पराक्रम ऊरें, इूम रनों 
का अध्ययन पराक्रमी हो, हम दोनों किसी का दे प वे कारों # शान्िः 
शान्ति: शान्ति । 

अथ कालाग्निरद्रोपनिषद्‌ संवर्तकोडरिनिछऋपषिरनुष पछूदः 
ल्षीकालाजििद्द्रोप देवता श्लीकालाग्निरद्रप्रीत्यथ जगे विनियोगे: । १ 

अथ कालाग्निरुद्र भगवन्त सनत्झुमारः पष्रज्छ अधोर्टि 
भगवंस्त्रिपु 'द्रविधि रुतत्त्व॑ कि द्रव्य कियत्‌ स्थान कति प्रसार 
का रेखा: के मन्त्ाः का शक्ति: कि देवते का बार्ता कि फाामिजि 
सच ॥9॥॥ 

तें होवाच भगवान्‌ कालारिनिंदद्र: । सद्द्रस्य तदासनेये भरत 
संयोजातदिपत्चब्रद्ममन्ते: परिमग्माग्तिरिसि अर्म मासुदित 
भत्म समिति भस्म सज़मिति भस्म इवलमिति भस्म 


४ 


मन्स्य मानस्तोह तनय इति समापत्य मा सा मंहाहमील नव्न 
नस है ५५०० २०००० >> ला > ह ५ * ४० बुष्क 
सं तज्य भियाय पं जमदस्तीरलि शिडोसलाइल न: फपयु सिखाउ- 
स्आम्यक 20 2 कप 200 6 30 पक 2 न 2 2 कट 5 बह 
सहला स्व कस्सशाक्तीनिारससक लिखा सवा सेठ वीज कीवखितण कक 
हक; हु 
2 > ५ कपओत चल # रत सही कील कफ आफ कक कह कब कहे 
अनंत संधंत बंदवादाभरतक्ता आबातोे परमादए समावबडुटु- रा) 
हि 
$% अर! 


ई 


त्वचाद क 5) 


0 १० बा १५७४7 पर 


कालाग्निरुद्रोपनिषद ] [. रेह३े 


5 किसी समय सनत्कुमार ने भगवान्‌ ने कालाग्निरुद्रा से पूछा- 
“है भगवान ! त्रिपुण्ड की विधि तत्व सहित मुझ समझाइये कि वह क्‍या 
है, उसका स्थान कौन-सा है, उसका प्रमाण (आकार) कितना, कितनी 
रेखाएं हैं, कौन-सा मन्त्र है, उसकी शक्ति क्‍या है, कौन देवता है, कौन 
कर्ता है और उसका फल क्या होता है ?” यह सुनकर कालाग्नि रुद्र कहने 
लगे--त्रिपुण्ड का द्रव्प अग्निहोत्त की भस्म ही है, इस भस्म को, 'सद्यो 
जातादि' पाँच मन्त्र पढ़कर ग्रहण करना चाहिए-अर्थात्‌ 'अग्निरिति भस्म, 
वायुरिति भस्म, जलामिति भस्म, स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म इस 
मन्त्र से अभिमन्त्रित करे, 'मान-स्तोक' मन्त्र से अंगुली पर ले और भा 
नो महान्‌ मन्त्र से जल लेकर "त्रियायुप' इस मन्त्र से शिर ललाट, वक्ष 
और कन्धे पर और त्रियायुप तथा ज्यंवक मन्त्र से तीन रेखाएं करता । 
इसका नाम शाम्भव ब्रत झहा गया है। इस ब्रत का कथन वेदवेत्ताओं ने 
सर्व देवताओं में किया है । जो मुमुक्ष यह इच्छा रखते हैं कि उनको पुन- 
जन्म ग्रहण न करना पड़े वे इसे घारण करें ॥ १--३ ॥ 


अथ॑ संनंत्कुमार: प्रमाणस्य पप्रच्छ त्रिपुण्ड्राधारणस्य ।४॥ 
त्रिधा रेखा आललाटादाचक्षुषोपामृध्नो राध्र्‌ वोर्मध्यतश्र ।५। 


या्इ्य प्रथमा रेखा सा गाहंँपत्यश्चाकारों रजः स्वात्मा 
क्रियाशक्तिऋ ग्वेद: प्रातः सवन॑ महेश्वरी देवतेति ।६। 


याञज्स्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्निरकारः सत्त्वमन्तरात्मा 
केच्छाशक्तियंजुर्वेदो माध्यदिनं सवनं सदाशिवों देवतेति ।७। 

याञ्य तृतीया रेखा साउह्वनीयो मकार स्तमः परमात्मा 
ज्ञानशक्ति: सामवेदस्तृतीयसवर्न महादेवो देवतेति ।५। 


त्रिपुण्ड्रविधि भस्मना करोति यो विद्वान्‌ ब्रह्मचारी ग्रही 
वानप्रंश्थो यतिर्वा स महापातकोपपातकेभ्य: पूतो भवतिस सर्वेषु 
तीर्थेषु स्नातो भवतिस सर्वान्‌ वेदानधीतो भवति स सर्वान्‌ देवान्‌ 
ज्ञातो भवति स सततं सकलरुद्रमन्त्रजापी भवति स सकलभोगाच्‌ 


का 


कक [ कालाग्निस्द्रोपनियद्‌ 


भुड्वते देह त्यक्रा शिवसाजुज्यमेति पुनरावत्तत ब मे 
पुनरावर्तंत इत्याह भगवान्‌ कालाग्निरुद्र: ॥4। 
यस्त्वेत्तद्वाउवीते सोध्प्येवमेव भक्तीत्यों सत्यमित्युपतिपत्‌ | १० 
इतना सुनकर सनत्कुमार ने प्रश्न किया कि भिपुण्ठ की तन 
रेखायें करने का व्या कारण है ? उत्तर मिला कि तीन रेखाओं में 5 
प्रथम रेखा तो गाहंपत्य, अग्निव्प भा कार रूप, रजोंगुणदप, 
रूप, स्वात्मकरूप, क्रियाशक्तिरुप ऋग्वेदरूप, प्रात: सवनद्प नौर महुलर 
देव के रूप की है | दूसरी रेखा दक्षिणाग्निक्प! 'उ कार हूग रतदा, 
अन्तरिक्ष रूप, अच्तरात्मार्ष, इच्छाशक्तिरुस, यज़ुबेदरप, साश्योद 
सवनरूप और सदाशिव के हूय की है। तीसरी रेखा आादूवतासड३, 
मकाररूप, तमरूप, थो लोक रूप, परमात्मात्य, शज्ञानशक्ति हुव, ध्ामर 
रूप तृतीय सबनकृप और भहादेवदप की दे । इस प्रकार को दिपु: 
फी विधि से जो कोई ब्रद्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थी अबवा सनन्‍्याती भह्म 
फो धारण करता है तो वह महापातकों भीर उपवात्नरों से छूद न्ती 
है । वह सब तीबों में स्वान करने के समान पप्रित्त हो जाता हे, उस थो 
समस्त वंदों का अध्ययन हो जाता हे । सब्र देखताओं हा बंद बीए 
होता है । बहू सब प्रकार फ॑ भोगों को भोगकर शिवलीक को पान दाह 
8ै। बहू फिर जन्‍म नहीं लेता। दस प्रहार भगवा हावानवि ऐड 
ने कहा । जो इसका अध्ययत झस्ता दे बंद भी उसी दा समान | 


जाता दें ऐसा यट उपनिधद दें ॥ ४-१० ॥ 


॥ कीजालिस्द्रोपनिष ६ समाप्त ॥ 


गे विस्द्रीपतिषृद्‌ 
प्रथम: खण्ड: 


अपर्य त्वावरोहन्तं दिदित: पृथिवीमव: । 
अपब्य युद्रमस्यन्तं तीलग्रीव॑ शिखण्डिनम्‌ ॥ 
दिव उग्रो5वारुक्षत्‌ प्रत्यस्थादभ्रम्यामधि। 
जनासः पश्यतेम नीलग्रीवं विलोहितम्‌ ॥ 
एष एत्यवीरहा रुद्रो जलासभेषजी:। 
वित्त उक्षेममनीनशद्वातीकारो<्प्येतु ते ॥ 
नमस्ते भवभामाय नमरते भवमन्यवे । 
नमस्ते अस्तु बाहुभ्यामुतो त इषवे नमः ॥ 
यामिषु गिरिशन्त हस्ते विभष्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि सीः पुरुषं जगत्‌ ॥ 
शिवेन बचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। 
यथा नः सव्व॑मिज्जगदयक्ष्मं सुमना असंत्‌ ॥ 
या त इषु: शिवतमा शिव बभूवः ते धनु: । 
शिवा शरबव्या या तब तया नो म्रृड जीवसे ॥ 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा5पापकाशिनी । 
तया नस्तन्‍्वा शंतमया गिरिशन्ताभिचाकशत्‌ ॥। 
. सौ यस्ताम्रो अरुण उत बश्न्‌ विलोहितः । 
ये चेमे रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहख्नशा<वर्षाहेड इंमहे ॥॥१ 
हे नीलकंण्ठ ! अपने दिव्य धाम से भूमण्डल पर अवतीर्ण होते 
हुए हमने आप को देंखी। अपने उम्र रुद्र रूप से मोरपंख के समान 
आकाश को अपना मुकुट बनाये हुए आप पृथ्वी पर अविभू त होकर 
पृथिवी में ही प्रतिष्ठित होते हुए दुष्टों का संहार करते हुए हम आपको 
देखते हैं । 


३६६ | [. चीलरदापानियर 


मनुप्यो | इन भगवान्‌ नीलकण्ठ का अत्यल्त रक्ता् हे, सहाय 


दर्शन करो । यही भगवान रुद्र हैँ जो जल में उत्पन्न ओपबियों में निहित 
होकर रोग रूप पापों को नष्ट करते हैँ ) यह प्राणियों के ज्िए प्राप्त कप 
हैं। अमज्भूल को नष्ट करने के लिए और अप्राप्त कामनाओं की '- 
के लिए वे तुम्हारे निकट पघारं | 


भगवान्‌ रुद्र । आयके क्रोध रूुव को हमारा नमदझ्ृद् 
भगवान्‌ भव आपके क्रोधावेश रूप को नमस्कार । है भगवाद्‌ गीत 
कण्ठ ! आपकी दीनों नुजाओं और उनमें ग्रहण हुये हुए बाघों को 
नमस्कार । है कैलाश निवासी शिव | आप परयंत पर निवास इडय 
हुए भी सबका कल्याण करते हो । आपने अपने जिस या का, दुंढीं का 
लक्ष्य बचाने के लिए संबान किया है, उठा बाघ को टुमारे लि समा 
करने वाला कीजिए । उसके द्वारा हमारे जनों का संदार मत कदनती । 

फैलाशवासी शिव | हम अपनी मद लमयों बातों ४ दाफ 
आपके अत्यन्त निर्मल्त यश का मान करके दूं । क्योकि ऐसा छगे मे मई 
सम्पुर्ण विश्व दमारे अनुठुत होकर दु/्ता से शुत्य हो शाशवाव नए! 


गे कत्यागकारी एँ। आपका धरुंप ओर उसको अस्यस्यो भा 
के करने बाली है। हू कल्यामस्मकत | अपन इसे आयु ह दी 


हुम मीन रत ८: । 


ऋत+क ५ 
3 
जनक 
कम 
+ 
ब्लड 
ली) 
क 
ज 
लक 
त्मकः 
के 
कानका 
के 
था 


है भगवास रद आप पर्चा पं हरव दा 
जाके 5 2 कै 


माउल हरते दे । आपका थी बापताश कई दइग्स ४ 


ओर से प्रहाध् दीलिए । आप हे जाल, जायर लात, हु उप 


ख्च्के 
जल 
|] 
कह 
हु 
टर 


बात जिदिन संकब्प है, उसे संचवते रुदनि ॥ 


है । 


टु॥ 4६08 
द्वितीय: खण्ड: 


+ैजकन जलन +ब०9७9 45 


उलिनारतज२24 कन्‍कपम्क >पसन +ह +५>> ५ ५ 
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उत त्वा विश्वा भूतानि तस्मे दृष्ठाय ते नमः । 

नमो अस्तु नीलशिखण्डाय सहल्लाक्षाय वाजिने ॥ 

अथो ये अस्य सत्वानस्तेम्योहहमकरं नमः | 

नमांसि त आयुधायानातताय धृष्णवे ॥ 

उभाम्यामकर नमो वाहुम्यां तव धन्वने ) 

प्रमुच्च धन्वनसत्वमुभयो रा न्रियीज्या म्‌ ॥ 

या श्र ते हस्त इपवबः परा ता भववो वप । 

अवतत्य धनुस्त्वो सहस्लाक्ष शतेपुधे ॥ 

निशीर्य शल्यानां मुखा शिवों नः शभुराभर । 

विज्य धनु: शिखण्डिनों विशल्यो वाणवा उत ॥ 

अनेशन्नस्येपव आभुरस्य निपद्धथिः: । 

परि ते धन्वनों हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वत: ॥। 

अथो य इपुधिस्तवारे अस्मिन्निवेहि तम्‌ । 

या ते हेतिमदुष्टम हस्ते वभुव ते धनुः ॥ 

तया त्वं विश्वतों अस्मानयक्ष्मया परिव्भुज । 

नमो अस्तु सर्पेन्या ये के च पृथिवीमनु ।। 

ये अन्तरिक्ष ये दिवि तेम्यः सर्पेम्यों नमः । 

ये वाभिरोचने दिवि ये च सूर्यस्थ रश्मिपु ॥ 

येपामप्सु सदस्कृतं ते म्यः सर्पेम्यों नमः । 

या इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पतीनाम्‌ । 

ये बाध्वटेपु शेरते तेम्यः सर्पेभ्यो अम:॥२ 

हें अधिक लाल वर्ण वाले नीलकण्ठेश्वर | हमने आपको प्रथिवी 

पर अवतोर्ण होते हुए देखा है। आपकी उत्त अवतार रूप अवस्था के 
देखने वाले गोप और गोपियाँ हैं! आपका स्वरूप गोषियों के लिए भी 
दिखाई देना कठिन है, परन्तु उसके अवतीर्ण होने पर विश्व के सभी 
प्राणियों ने दर्शत किये । आपके उस क्ृष्णस्वरूप को हमारा नमस्कार । 
हैं मोरमुकुट धारी प्रभो! हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हा 
महान्‌ शक्ति वाले इन्द्र हैं । अपने भक्तों के समक्ष आप सहस्राक्ष विराट 


रेप] [ नीलरुद्रोपनिपद्‌ 


रूप में भी दर्शन देते हैँ। आपके इस रूप के जो सहचर, वाल-्योवात्त 
गोपिकाऐ आदि हूँ, वे भी हमारे नमस्कार के पात्र हैँ । 

हैं प्रभो ! आपके अत्यन्त शक्तिशाली उन आयुधधों को थी भन- 
कानेक नमस्कार हैं, जो इस समय शान्तरूप में स्थित्त हैं। गे आपहे 
घनुप को करवद्ध प्रणाम करता हूं । भव आप अपने बनते की प्रस्यंता 
को शत्रु के लिए भी प्रयुक्त मत कीजिये । आप क्षपने बाग यो हाथ 
उतार कर तुृणीरत्थ करके अपने परम कल्याणसंय एवं सॉम्य क्लिप 
का मुझे दर्शन करावें । 


है सहनाक्ष | आप सौ-सी वाणों का एक साथ संधान फरने याले 


(३ 


हैं । आप अपने वाणों के मंसों को तीद्षण कर हमारे कह्याभ!ज ऊँ 
धनुप पर चट़ायो । दशपु नाश के पर्चात्‌ आपके घनुत्र से प्रत्यंवार उत्तर 
जाय और भआापके वाण संताय देना त्याग कर शास्तिपृर्तक् सनीर में 
निवास करें। से पर्मतों की सूर्म कर देसे बोले बाग फत्यागहारी | 
जाँय। आपका शर-संघान हमारी चारों ओर से रक्षा करें । रता करने 
फे पश्नाव्‌ उस बाण हो आप सूजीर में द्थित कर दो। है हवा बह 
नो | आप अपने जमोध बाग और घनुत्र के डाटा सारे जोडी 


स्‍्मार टी 
थी मई पथियी सर सास करो हैं, उन उमारा नमहह्ार । आजा 
लौट सपने में रटन वाये सर्वी की की सस्छ वाद सूर्च की हर्मियों, 4 हाई 
| न्‍ँ 


समय सा 


है । 
जयों थे निवास ऋरने बाज सथ स्षों छा वमरताई । 
नो सर्प राज्यों ८6 बाज सय है, मडश में रेट है तदा बंबरसावयां में 


लनिवस करत | उमर मं ॥ समन सार ॥ २ | 
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वश्नश्र वश्न कर्णश्व नीलग्रीवश्च यः शिव: । 
शवेण नीलकण्ठेन भवेन मझुतां पिता ॥ 
विरूपाक्षेण वश्न णा वाच॑ वदिष्यतो हतः । 
शर्व नीलशिखण्ड वीर कर्मणि कर्मणि ॥_ 
इमामस्य प्राशं जहि येनेद॑ विभजामहे। नमो भवाय । 
नमरशर्वाय । नमः कुमाराय शन्रवे। नमः सभाप्रपादिने। 
यस्याश्वतरों द्विसरोी गर्दभावभितस्सरी। तस्मे नीलशिखण्डाय 
नमः । नीलशिखण्डाय नमः । ३ । 
हैं औपधियो ! जो भगवान्‌ शित्र विश्व के कल्याण के लिए तिप- 
पान कर नीलकण्ठ हो जाते हैं, तथा जो अपने भक्तों का मद्भुल करने के 
लिए हरि रूप धारण करते हैं, उन कजी पूछ वाले केदारेश्वर प्रभु के 
लिए अमोघ दाक्ति वाली होकर उन्हें सन्तुष्ट करो । 
भगवान्‌ शिव पिगलवर्ण देह और कानों वाले हैं, वह नीलकण्ठ 
वाले सर्वे स्वरकृूर ओर स्व व्यापक हूँ। उन्हीं विरूपाक्ष भव के द्वारा 
वाणी के जनक और देवताओं का ही नहीं सम्पूर्ण प्राणियों के पिता 
ब्रह्माजी का संहार हुआ। प्रत्येक कर्म में उन्हें ही व्यापक रूप से देखो 
और उनके सम्बन्ध में शह्ढा का परित्याग करो । इस विश्व को जिस 
शझ्ठा द्वारा हम उनसे पृथक मान लेते हूँ वह शंका सर्वथा त्याज्य है । 
संसार के कारण भंव को नमस्कार, संहार करने वाले रुद्र को 
नमस्कार, संसार के संहारक भगवान्‌ शंकर को नमस्कार, नीलमुकुट 
धारी और काले सींग वाले केदारेश्वर को नमस्कार । दक्ष के यहाँ मंडप 
को सुशोभित करने वाले कुमार रूप शिव को नमस्कार । 
जिन नीलशिखण्डधारी से अश्व, खचर, गर्दभ आदि-आदि की 
उत्पत्ति हुई, उनको नमस्कार | सभा मण्डप को सुशोभित करने वाले 
शिव रूप ईश्वर को वारम्वार नमस्कार ॥| ३ || 


॥ नीलरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


खाद पतिवद्‌ 
35 सह नाववतु। सह नी भुनक्तु | सह वीये करवाव £ । 


तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावह | # शान्ति: झा 
शान्ति: । 


ब्रह्म हम दोनों (गुरु-शिप्य) फो साथ ही रता करा, दम दोनों 
का साथ ही पालन करो, हम दोनों साथ ही पराक्रम करें, (म दोनों 
का अध्ययन पराक्रमी हो, हम दोनों झिप्ती का इस ने कर । # थॉठ, 
जांति, शांति | 


हरि 3 हृदय कुण्डली भस्म हुद्राता गण दर्शनव्‌ । 
तार॒सार गहावावय पच्च बद्गाम्निहोंत्रताम ॥ 
प्रगम्य भिरया पादी सुकी व्यासमुवात्त हू । 
को देव: सर्वेदयिप कस्मियू देवाश् सर्वशः ॥१ 
फरय शु्लयणात्रित्य प्रीता देखा भवतित मे । 
तरस तह चला आता सत्यवास ।एता < छ्।4य ॥२ 
से रखात्मको रद: सर्वे शिताइमका 
मद्रदप देडिलों पार््य रपिय दवा पतरो:म्तयः ॥३ 
्् 


थे समा गाविटलर ते चूगसपारां शत | 
_ डे दा नर न कल डयि हि न 
घास पात्त 2 चबहया तब देलि उधम ४ 
हे ४ 
का ; 8 ४ | हर्ट ्ई ं ४ “5 $; डू डर ॒ 20200 2 0(६8 पू&8 ४7 
दीवाल, द्वनल दीदी ई नह फिपहई म्ू पईह खउ्रचिएद हैक सा ॥छा 
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ज्ञान से सम्बन्धित अग्निहोन्न के पच्च महामन्त्र कहा गया है तथा यही 
श्रुति के पंच महावाक्य माने गए हैं । 


एक वार श्री शुकदेवजी ने अपने पिता महाज्ञानी व्यासजी महा- 
राज के चरणों में शीश झुकाकर निवेदन किया--प्रभो ! सब वेदों ने 
किस देव का प्रतिपादव किया है और समस्त देवताओं का वास किस देव 
में है, यह कृपा कर मेरे प्रति कहिये और यह भी बताइये किस देवता 
की उपासना करने से सभी देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे ? ऐसा प्रश्न 
सुनकर तत्वज्ञानी व्यासजी ने कहा-हे पुत्र ! भगवान' रुद्र में सब देवता 
निवास करते हैं । रुद्र भगवान के दक्षिण पारश्व में सूर्य, ब्रह्मा एवं गाहें- 
पत्य, दक्षिणादि तीनों अग्नियों की स्थिति है । वाम पार्व्व में उमा, विष्णु 
ओऔर सोम स्विति हैं । इन तीनों में कोई भेद नहीं है । क्योंकि उमा' 
ही विष्णु भगवान्‌ हैँ और विष्णु ही सोम हैं। जो गोविन्द को नमस्कार 
फरते हैं, उनका मस्कार भगवान्‌ शंकर को स्वयं ही पहुंच जाता है । 
जो भक्त भगवान्‌ विष्णु की पूजा करते हैं वे मानों वृषभध्वज की ही 
बूजा करते हैं ॥ १-५ ॥ 


ये द्विपन्ति विरूपाक्ष ते द्विषन्ति जनार्देनम्‌ । 
ये रुद्र नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ।६ 
रुद्रात्‌ प्रवर्तते वीजयोनिजंनार्दन: । 
यो रुद्र: स स्वयं ब्रह्म यो ब्रह्मा स हुताशन: ॥॥७ 
ब्रह्मविष्णुमयो रुद्र अग्वीषोमात्मकं जगत । 
पुलिज्ध सर्वमीशांनं स्त्नीलिड्र' भगवत्युमा ॥५ 
उमारुद्रात्मिकाः सर्वाः प्रजा: स्थावरजड्भमा: । 
व्यक्त सर्वमुमारूपमव्यक्त तु महेश्व रस ॥॥६ 
उमाझंकरयोयोगि:ः य योगों विष्णुरुच्यते । 
, यस्तु तस्मे नमस्कार कुर्याड्भक्तिसमन्वितः ॥१० 


30 आल १३०2०४०७४० ७३४ जि 
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जो भगवान्‌ आजुतोप से द्व व करने वाले हैं, वे जनादंन प्रभु के 
प्रिय कभी नहीं हो सकते | जो दुद्र के झाता नहीं है, ते #झब हे मो 
ज्ञाता नहीं हो सकते क्योंकि रद ही जीव के उतने कारत्ती हैं और ऑोच 
की योनि कृप भगवान्‌ विष्ण है। रुप हो बह्या है, बरद्या ही अग्नि | ! 
रुद्र ही ब्रह्मा और विष्णु रुप हूँ) यह अग्नि ओर सोम से सम्दन्धित 
विश्व भी रुद्र ही है | सृष्टि में जितने प्राणी पुल्लिंग रूप से हैं, ॥ सभी 
रद हैं तथा स्त्रीलिगात्मक समस्त देहधारी हैं थे उभा हैं । इस प्ररार 
जजूम रूप यह सम्पूर्ण सृष्टि उद्ध और उम्रा झा है । अब्यक्त संसार रे 
का रूप ओर व्यक्त संतार भगवतो का उम्रा रूव है । उम्रा जोर झद्र 
दोनों के भिलने से विष्ण कहे जाते हैं । जो विष्ण को नमस्ठार ६ ८ 
वे त्रिविधात्मा के ज्ञाता होकर परमात्मा फो प्राप्त टो जाते हं ॥$०४॥४ 


आत्मानं परमात्मानमन्तरात्मानमेव थे । 

जाता तिविवमात्मानं परमात्मानमाश्षय्रेत्‌ ॥१९ 
अन्तरात्मा भवेद्त्रद्मां परमात्मा मदेश्वर 
स्वधामेव भूतानां विष्णुरात्मा सनातन: । 
अस्य तंलोव्यबृक्ष स्य भुमों विटप्षारिन: । 
अगर मब्य तथा मूल विष्णु:अद्यमहल्थदा: ॥4 3 
झार्य विध्ण: किया अद्या कारण सु मदर: । 
प्रयोजनाय दद गे सुति न्‍का भिया उता ॥३< 
धर्मों रद मगह्धिप्णा: सर्जन पिलामट वह डे 
शीद८ रद्द बंद ति बहता थे यादिवद्ाण: । 


ऊ 


फीसमात स्ंदधत्य साधार्ष: धसुर्पत ॥4% 
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काये रूप विष्णु, क्रिया रूप ब्रह्मा ओर कारण रूप रुद्र हैं । इस प्रकार 
अगवान्‌ रुद्र ने ही प्रयोजन के अनुसार अपने तीन रूप धारण किए हैं ५ 
संसार विष्णूरूप, ज्ञान ब्रह्माहप और धर्म रुद्र रूप है। जो ज्ञानी 
थुरुष रुद्र के नाम का जप करता है, वह इससे सभी देवताओों के वास" 
जप का फल पाकर सब पापों से छूट जावा है ॥ ११-१६ ॥ 


रुद्रो नर उमा नारी तस्मे तस्ये नमो नमः॥१७ 
रुद्रो ब्रह्म उपा वाणी तस्मे नमो नमः । 

रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्में तस्ये नमो नमः ॥६८ 
रुद्र: सूर्य उम्र छाया तस्में तस्ये वमो नमः । 

रुद्र: सोम उमा तारा तस्में तस्ये नमो नमः ॥१६ 
रुद्रों दिवा उमा रात्रि तस्मे तस्ये नमो नमः । 

रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तस्यें तस्मे नमो नमः ॥॥२० 
रुद्रो वह्वि्मा स्वाहा तस्में तस्में नमो नमः । 
रुद्रों वेद उमा शास्त्र तस्में तस्ये नमो नमः ॥२१ 


रुद्रो वृक्ष उमा वलली तस्में तसये नमो नमः । 
रुद्रो गन्ध उमा पुष्पं तस्मे तस्गे नमो नमः ॥२२ 
रुद्रोषथं अक्षरः सोमा तस्मे तस्ये नमो नमः । 
रुद्रो लिज्भमुमा पीठं तस्मे तस्यें नमो नमः ॥॥२३ 
सर्वेदेवात्मक रुद्र नमस्करुर्यात्‌ पृथकपृथक्‌ । 
एभिम॑न्त्रपदेरेव नमस्यामीशपावंती ॥२४ 

यत्र यत्र भवेत्‌ सार्वमिमं मन्जमुदीरयेत्‌ । 

बरह्महा जलमध्ये तु सर्वपापेः प्रमुच्यते २५ 


रुद्र रूप पुरुष और उमा रूप स्त्री, इस प्रकार के रूप द्वय में 
भगवान्‌ शद्भुर और भगवती जमा को नमस्कार है। रुद्रव्नह्मा . #४ 7 


हो दम 
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भौर उमा वाणी स्वरूप हैँ । इन दोनों रूप में उम्रा महँखर को समसतर 
हैं। रुद्र रूप विष्णु और उमा रूप लक्ष्मी को नमस्कार है । सूर्य रद हे 
छाया उमा है, उनके इन दोनों छूपों को नमस्कार है। चख्मा नोर 
तारा रूप रुद्व-उमा को नमस्कार है । दिवस राति रुप मंकरनद्मा का 
नमस्कार है। यन् बौर वेदी रुव शिव ओर उम्रा को नमस्कार है । 
बेद-शास्त्र रूप शंकर और उम्रा को नमस्कार है। वृक्ष मोर तता दर 
शंकर-उमा को नमस्कार हे। अर्थ भौर अक्षर दस सिकचउसा हो 
नमस्फार हूं। लिंग और पीठ रूप शंकरूउमा को नमस्कार है । ;४ 
प्रकार इन वेदात्मक रुद्र क्लौर उम्रा को पथ 
चाहिए । में भी इन मन्ततों द्वारा शिव-उसा को समसकार दिया वसशा 
हूं । जहाँ भी, जिस स्थिति में रहता हो, बढ़ी इस अ्ीतीयुर्त मेहर 
का जप करता रहे । जिसने बद्म-हृत्या की हो बह भी गदि जत्त में प£ 
होकर इस मन्य को जपे तो त्तथी पापों से छूट जाता है ॥ ६२०६४ 


हि +. | तर 


पृथक भमदार इम्ला 


# | 


सर्वाधिष्टानमद्न्द् पर ब्रह्मा सनातनम्‌ । 
सचिदानन्ददूपं तदवाह मनरागो बरस ॥२६ 

तस्मिनु सुधिदिते सर्व सिज्ञा् स्मादिद शुद्र। 
तदात्मकत्थात्‌ सर्वत्य तस्मादमिन्त ने दि अनिल ॥43 
विद सेद्ितस्प हिं परा सेबाघरा चच । 

तमापरा तु बिदर्ववा ऋग्यदी महुरेस थे ॥35 


४ 


पतामवंदसापाीउयमयद चिता सुतालार । 
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नित्यं विभु सर्वंगतं सुसृक्ष्मं च तदव्ययम्‌ 
त्तदभूतयोनि पश्यन्ति धीरा नात्मानमात्मनि ॥३२ 


हे शुक ! जो सनातन परम ब्रह्म सबका अधिष्ठान, मन और 

वाणी से अगोचर और सच्चिदानन्द्धत स्वरूप है, उसे जो भले प्रकार 
जान लेता है वह इस सम्पूर्ण रहस्य का ज्ञाता हो जाता है। क्योंकि उस 
च्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं हैं । यह सव उसी का स्वरूप है । परा और 
अपरा नाम की दो विद्यायें हैं वे साधक के लिये ज्ञातव्य हैं। ऋक यजु 
साम, अथवं, यह चारों वेद, शिक्षा, कल्प, छन्द, निरुक्त, छन्‍्द व्याकरण 
और ज्योतिप यह अपरा है । इसमें आत्म-विपय के अतिरिक्त अन्य सब 
प्रकार का बौद्धिक ज्ञान मरा हुआ है । परन्तु जिसके द्वारा आत्म-ज्ञान 
होता है वह पराविया है । वही परम अविनाशी आत्मतत्व है । वह 
दिखाई नहीं पड़तः, न ग्रहण किया जा सकता है। उसका नाम, रूप, 
च गोभादि कुछ नहीं है। उसके न नेत्र हें न कान, हाथ-पॉँव भी 
नहीं हैं । वह विपयों से परे, नित्य, विभु, सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने से सर्वंगत 
और निर्विकार है। वह सब धूतों का आश्रम स्थान है । ज्ञानी पुरुष उस 
परमात्मा का अपने ही आत्मा में दर्शन करते हैं ॥ २६--३२ ॥ 

यः सर्वेज्ञ: सर्वविद्यों यस्य ज्ञानमयं तपः | 

तस्मादत्वन्नलह्पेण जायते जगदावलि ॥३३ 

सत्यवद्भाति तत्‌ सर्व रज्जुसपंवदास्थितम्‌ । 

तदेतदक्षरं सत्यं तद्विज्ञाय विमुच्यते ॥ «४ 

ज्ञानदेव हि संसारविधादो नेव कर्मणा । 

श्रोलियं ब्रहमनिष्ठ स्वगुरु गच्छेदुयथाविधि ॥॥३५ 

गुरुस्तमे परां विद॒यां ददयद्ब्रहमात्मबोधिनीम । 

गुहायां निहित साक्षादक्षरं वेद चेच्चरः ॥३६ 

डित्वा5विदुयामहा ग्रन्थि शिवं.गच्छेत्‌ सनातनमु। 

तदेतदमुतं सत्यं तद्ठ द्धव्यं मुमुक्षुभि: ।३७ 


४्ण्द्‌ [ खद्ृहदयापनियर 


ब्रह्म से ही भोक्ता एवं अन्य-रूुप युक्त यह विश्व प्रकद होता हे । 
वह ब्रह्म सर्वत्र एवं सब विद्याओं का आअ्यस्थान है | उसका तब जान 
ही है । सत्य के समान दिखाई पड़ने बाला यह बिल रस्सी में से के 
आभास के समान ही ब्रह्म में स्थित हैँ । बह विश्व असत्त हैं, परस्त 
ब्रह्म अविनाशी एवं सत्य हैं । इस प्रकार जानने याला पुछ्य मोज्ष का 
प्राप्त हो जाता है । कर्म से संसार की पाश नहीं कटती, बढ तो जाने सी 
ही छिन्न-भिन्न होती है | इसलिए मुक्ति-फाम्य पुदष को अपने धरध्निष्ठ 
एवं श्रोतिय मुद् की शरण लेनी चाहिए । यह बुढ उसे आत्मा और #छ 
के एक होने का ज्ञान कराने वाली परिविया सियाव | गुहा भें जतशभिमत 
उप्त अविनाशी ब्रह्म से जो पुदय साक्षान्‌ु फर लेता हैँ, उगके अतियां 
रूपी वन्‍्धन तो कट जाते हूँ और फिर बहू पुराण पुरंध शित्र के समोत 
जाता है । अमृतरूष सत्य मोल की छ्मना बले साथहों है किए 
शातव्य है । 


पनुस्तारं शरो द्यात्मा ब्रह्म तत्लक्षय मुच्यते | 
अप्रमत्त न वेद्धव्यं शरबतन्मयों भवेत्‌ ॥३ 

लक्ष्य स्वंगत चेन शरः सर्गतों मल ॥ 

बेडा सर्बंगतदसे व शिवलद्य ने संभल: ॥ ६ रद 

के सब्र चर््रासबंतु: प्रकाशने ने बास्सि सागो: सकता 
इवताथ्व । 

से एप देख: हलभाबबुलः रखे किसुंदधी विदेश: 
प्रकाशते ॥$४० 


| सपनों दर (सिमिसू 4१8 |  दियाही $ 
तवा जा 4: दिल + ६ एऋ5ई न मं ६इ5- 85% 


ईद ग१ाध | 46558 नो! ४०४४३: | 
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घटाकाशमठाकाशों यथाइषकाश प्रभेदतः । 
कल्पितौ परंमी जीव शिव रूपेण कैल्पितों ॥४३ 


त्त््वतश्न शिवः साक्षाच्विज्जीवश्च स्वतः सदा । ' 
विच्चिदाका रतो भिन्ना न भिन्ना चित्त्वहानितः ॥४४ 
फचितश्चित्न चिंदाकाराद्भिद्यते जडरूपतः । 

भिदवते केज्जडो भेदश्विदेका सर्वदा खलु ॥४५ 


तकंतश्न प्रमाणाच्च चिदेजत्वव्यवस्थिते: । 
क्‍चिदेकत्वपरिज्ञाने न श्ोचति न भुद्यति । 

अद्व त्त परमानन्दं शिवं याति तु केवलम्‌ ॥४६ 
अधिष्ठानं समस्त॑स्य जगतः सत्यचिद्घनम्‌ । 
अहमस्मीति निश्चित्य वीतशोकौ भवेन्मुनि ।।४७ 
स्वशरीरे स्वयं ज्योतिस्स्वरूपं सर्वसाक्षिणम्‌ ॥ 
क्षीणादोषा: प्रपश्यन्ति नेतरे माययाउब्वृता: ।।४८ 


एबंसूपपरिज्ञान यस्यास्ति परयोगितः । 
कुत्नचिद्गम्च नास्ति तस्य पूर्णस्वरूपिण: ॥४४ 
आकाशमेक सम्पूर्ण कुत्र चित्न व गच्छति ) 
तद्त्स्वात्म परिज्ञानी कुत्र चिन्न व गच्छति ॥५० 
सतोहवे तत्परमब्रह्मयो वेदं वे सुनिः । 

अहम व॑ भवति स्वस्थ: सच्चिदानन्दमातृक: ॥५१ 


ब्रह्म रूप लक्ष्य के लिए प्रणव धनुष रूप और आत्मा वाण के 

समान है । उसे बींधने के लिए आलस्य का त्याग आवश्थकीय कार्य है । 
उस ब्रह्म में उसी प्रकार तनन्‍्मप्र- हो जाना . चाहिए जैसे लक्ष्य को बींघने 
के लिए वाण क्रियारत होताःहै। प्रह्म रूए लक्ष्य सर्वंगत है, आत्मा 
सर्वतोमुख है, परन्तु यदि साधक भी सर्वंगत हो तो शिव रूप लक्ष्य की 
आाप्ति निसनन्‍्देह होती है ।.जिप परसमात्वा के परमधाम में चन्द्र सूर्य 
नहीं होते, जहाँ वायु तथा अन्य देवगण भी पहुंच नहीं पाते, वहीं पर- 


४ग्द | [ द््टदवोपनियद्‌ 


मात्मा सावक द्वारा चितत किये जावे पर अपने सि्मत मोर निमु मम 
रूप से प्रकाशमान होते हैं । यह शरीर रूपी वृक्ष जीव जोर इग्वर रूस 
दो पक्षियों को निवास देने वाला हैं। इनमें जोवह्य पत्ती स्थीएल झूम 
का फल भोगता है। परन्तु ईश्वर उसके कर्म-फत भोग के शाक्षी स्ूझप 
प्रकाशित रहता है, वह कर्म का फन्न नहीं भोबता । माया के दादा हो 
जीव ओर ईश्वर के भद की कल्पना हुई है । ययाय॑ में ती सिन्‍्मस जीव 
स्वयं ही साक्षात्‌ ईखर है । जीव और ईश्वर में वि हूप प्रगाषि 
सम्बन्धी आकार भेद के कारण यहू विभक्ति परिशज्ञित होती हे । 
वास्तव में उनमें कोई भसिन्नता नहीं है। यदि बचाव में ही शद ही मी 
दोनों का चित्‌ स्वर ही. नष्ट ही जायगा। चितू से चितू का भई 
कल्पित फ्िया जाना जड़ रूप उपाधि से ही हभा 2ै। जिदाधपिरां में 
कोई भद नटीं हो सकता | भद-हृद्ध पडता से उतार दीती हूँ । 
वित्त की एकता युक्ति ओर प्रमाण दोनों है डरा ही सरिदुए दै। अवः 
चितु की एकता का आन ही जाने पर मनुस्य मोह ओर झोह़ से मु 
हो जाता है और अद्वत परमानद रू शिवत्य को उस्ते प्रति ॥ती 2 | 
बट चिदघन स्वरुप परमात्मा सम्पूर्ण विश्व का परम भाखय है । किन 
गण परमात्मा में दी हैं ऐसा मानकर झीक से घूद था। हक विन 
मनुष्यों के दोव नह हो गये ई, वे हूं दे 

मष परकठ के दर्शन प्रात्च आर सहझसे हँ॥ माया ५ जात मे थम २४ 
जीन उसे नदी देव सहझते मय भमिंद्ध पद आर्मा 8 सका कं 7४ 
आन धराप्त कर चूका 2, वे हद को आफ पूस्य छठी हा जात ते। 4 
अुयन ५ । बाला जाता बट, फकचे दे साहईिर के नएर 
मटाषा मभींकदी सही लाती । जो परम सरमंद थे का माफ 4, 5६ 


ऊँ 


का है हर डक 
४०० ६: ूई मे डिचएई कद एड 288 टू वाह हूं ५२४६ ९४ 


हु 


कऋऊ के 4 पर आन है .( 
नव पाई पु ४577६ 7४ 


॥रुह्डोपतनिषदू 


3७ भद्रा कर्णेभि: शणुयाम देवा भद्र! पर्येमाक्षभियंजत्रों: । 
स्थिरेरज्ज स्तुष्ठु वांसस्तनूभिव्यशिभ देवहित' यदायु: | स्वस्ति न 
इन्द्रो बृद्धअ्ववा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: । स्वस्ति नस्ताक््ष्यों 
अरिष्टनेमि: । स्वति नो बृहस्पति्देधातु। .. » शान्ति: 
शान्ति: शान्ति: ॥ 


है पूज्य देवी ! हम कानों से कल्याण सुनें, आँखों से कल्याण 
को देखें । सुहढ़ अज्धों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहें 
और देवताओं नें हमारे लिए जो आयुष्य नियत कर दिया है, उसे भोगें । 
भहान कीतति वाले इन्द्र हमारा कल्याण करें, सब को जानने वाले' 
पूृषा देव हमारा कल्याण करें, जिसकी गति रोकी न जा'सके ऐसे 
गरुड़देव हमारा कल्याण करें और वृहस्पति हमारा कल्याण करे /! 
४» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


हरि: ३४ गांस्डब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि था ब्रहममा विद्या 
नारदाय प्रोवाच नारदो बृहत्सेनाय वृहँत्सेन इन्द्राय इन्द्रो भर- 
द्वाजाय भरद्वाजो जीवत्कामेम्य: शिष्येषम्य: प्रायच्छुतु। अस्या: 
श्रीमहागरुडब्रह्मविद्याया ब्रटमा ऋषि: । गायत्री छन्द: | श्रीभग- 
'वान्महागंरुडो देवता । श्रीमहागरुडप्रीत्सर्थ मम सकलविषवि<: 
नाशनार्थ जपे विनियोग:। 5& नमो भगवते अंगुष्टाम्यां नम. । 
श्रीमहागरुडाय तर्जनीम्यां स्वाहा । पक्षीन्द्राथः मध्यमास्यां': 
वषद | श्रीविष्णुवल्लभाय अनामिकाष्यां हुम्‌। त्रैलोक्यपरि« 
पूजिताय 'कनिष्टिकाम्यां" वौषठ।  उम्रभयकरकालनलरूपाय - 


४१० ] [ गरड्रोपनि 


करतलकरपृष्ठाम्यां फट । एवं हृदयादित्वासत:। भूनु वः सु 
रोमिति दिग्बन्ध: | 


हरि ३४ । गरुड़ सम्बन्धी ब्रह्मविद्या का उपदेश हिया जाता हे, 

जिस विद्या को बह्मया ते नारद को, नारद ने वृहदत्लेन को, सृद्ठखेन ने दस्द 

फो, इन्द्र ने भरद्ान को, भरदाज ने जीवत्फाम शिप्यों को कहा । उस्द 

प्रदान क्रिया ) नीचे लिये विनियोग से जल छोड़ता चाहिये--मदश आओ 
गसड़ ब्रह्मविद्याया'*" *** *“विपविनाशार्य विनियोग: । 


अब नीचे लिये मन्तों से अड्भ स्पास करना चाहिये:-- 


उ# नमो ।+ हक * अगृध्ाध्यां नमः । 

श्री महागशराय'** * तजनीऊयां स्वाहा । 
पक्षीद्वाय'*' मध्यमाम्यां सपद । 
की विप्गुबल्वभाव॑' ** एअमामिकास्पांटुसू । 


2 विद मम 
लोकय परियूविताय है य.निप्ि हाध्या चोदद । 
उम्रमय (रु हे “हअफारनल पुपुष्यां हट । 
मम शी - रो भ क 
व अकार हूदप धिरश्िियां वापस लग्ीदि स्वास परर है कर+ 
हर ३ चलो डर 2 पडक कर ०००४७ है ७८४7० ग $ 
करना बादिये | /भुनु मे: दवरामू दम किकपन करना आह | 


अ्यानम । संग हैँ कद ह क्र 6० नत्ज प्रल्टननप्का सह हाई ४५१ 
अ्वानय | सवाहताका रकाम बाद वाममाद हु हु बंध ण । 


हक हा 

इिलीडलदोयु मम गंदे टुरिपत्लभम ॥ द।.. जताएी 

पामाठ की बमसूत से आस हि: । सदा ति:: हॉइयु् तू दाह: 

काकडि उच्यो ।६॥ कया देक्षिमटओं सु... संदापई 

पोप्ट्रकीविकनागास्यां भामराज्या सुदोकाय। हद 

नागा ये: सेब्यमान॑ दुरास्वितस व बव दविदीनी सिमी 
| ८5१7 


गरुड़ोपनिषद्‌_] ... [ ४११ 


आजानुतः सुवर्णाभमाकस्योस्तुहिनप्रभम्‌ । कुकुमारुणमाकण्ठं 
शतचन्द्रनिभाननम्‌ । ६। नीलाग्रनासिकावक्रः सुमहच्चारुकुण्ड- 
लम्‌ । दंट्राकरालवदनं किरीटमुकुंटोज्ज्वलम्‌ ।७। कु कुमारुण- 
सर्वाज्भ कुन्देन्दुधवलाननम्तु । विष्णुवाह नमस्तुभ्यं क्षेम' कुछ 
सदा मम ॥ ५॥ 


निम्न इलोकों से ध्यान कराना चाहिये:--- 

स्वस्तिको दक्षिणं पा" ““हुरिवल्लभम्‌ ॥ १॥ 
अनन्तो वामकटको ““कार्कोट उच्यते ॥ २ ॥॥ 
पद्मो दक्षिणकर्ण** ““भुजान्तरे ॥ ३ ॥। 
पौण्ड्कालिकनागाध्यां “““'भुदान्वितम्‌ ॥ ४ ॥। 
कपिलाक्षे*** ५ **नागाभरणभूषितम्‌ ॥ ५॥/ 
आजानुत”'"*.. ** ““शतचन्द्रनिभाननमु ॥ ६॥ 
त्तीलाग्रनासिकावक़ *** ““'क्िरीट मुकुठोज्ज्वलम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुडकुमारुणसर्वाज्भध ““कुरु सदा मम ॥ ८ ॥ 


इन' सब श्लोकों को गरुड़ का ध्यान करते हुए भली« 
भाँति श्रद्धापूवेक पढ़ाना चाहिये। 


एवं ध्यायेत्त्रिसंध्यातु गरुंड' नागभूषणस्‌ । विष नाशयते 
शीघ्र तूुलराशिमिवानल: ।8। ओमीमों नमो भगवते 
श्रीमहागरुडाय पक्षीन्द्राय विष्णुवल्लभाय त्रैलोक्यपरिपूजिताय 
उग्रभयंकरकालानलरूपाय वद्बननखाय वज्जतुण्डाय वजञ्रदन्ताय' 
वज्दंट्राय वज्रपुच्छाय वज्पक्षालक्षितशरीराय ओमीकेह्म हि' 
श्रीमहागफ्डाप्रतिशासनास्मिन्नाविशाविज्ञ दुष्टानां विष॑ दूषयदूषय' 
स्पृष्टानां नाशयनाशय. दंन्दशुकार्ना विषं॑ दारय दारय 


प्रलीन॑ विष' प्रणादयप्रणाशय सर्वेविष. नाशय नाशय' 
हनहन दहदह पचपच भस्मीकुरुभस्मीकुरु हुं 
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फट स्वाहा । चद्धमण्डलसंक्राश सूर्यमंडलमुप्टिक । प्रृथ्वी" 
मण्डलमुद्राज्न श्रीमहागरुडायविप॑ हरहर हूं फट स्वाहा । 
35 क्षिप स्वाहा | ओोमीं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी 
विपाणां च विपकरूपिणी विपदृषिणी विपशोपणी विपनाशिती 
विपहारिणी हतं वि नष्ट विपमन्त प्रलीन विपं प्रनष्ट. विप॑ 
हतं ते ब्रह्मगा विप॑ हतमिन्द्रस्य वज्जण स्वाहा। * नमो 
भगवते महागढडाय विष्णुवाहनाय त्रैलोक्यपरिपुजिताय वज्जन- 
खबज्तुण्डाय. वजपक्षालकृतशरीराय - एह्ये हि महागरुड विप॑ 
छिन्धिच्छिन्धि आवेशयावेशय हुँ फट स्वाहा । सुपर्णोष्सि 
गरुत्मान्त्रिवृत्ते शिरो गायत्र चश्षु: स्तोम आत्मा साम ते तनूरवाम- 
देव्यं वृहद्रथन्तरे पक्षी यज्ञायज्ञिय पुच्छ छन्दांस्यज्भानि घिष्णिया 
शफा यजू पि नाम । सुपर्णोसि गरुत्मान्दिव गनच्च सुब: पत ओमीं 
ब्रह्मविद्याममावास्याया पीर्णमास्यां पुरोबाच सचरति सचरति 
तत्कारी मत्कारी विपनाशिनी विपदृहिणी विपहारिणी हतं विप॑ 
नष्ट विप' नष्ट विप॑ं प्रन्ट विप॑ हतमिद्धस्य वर्ण विप' हत॑. 
ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य जज ण स्वाहा । तस्यम्‌ (?)। 


इस प्रकार ती +ं सन्ध्याओं के समय नागरभूषण गरुड़ का ध्याते 
फरना चाहिये । इनके ध्यान से विप ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे आग 
द्वारा रई का ढेर ॥ ६ ॥ 

क्रव अधोलिखित मन्त्रों का उच्चारण विपनाश करने के लिये 
फरना चाहिये और उस स्थान को ज्ञाड़ना चाहिये। इन्हीं मन्त्रों से होम 
सी सिद्धि प्राप्ति के निमित्त करता चाहिये:--- 

३४ मी मों नमो: भगवते'**.. ** ““भस्मी कुरु भस्मी 
कु हुं भट्‌ स्वाहा ॥ १॥ 

चन्द्रमण्डलसंक्राश'** *** "“विप हर हर हूं फद्‌ स्वाहा 
३+ क्षिप स्वाहा ॥ २ ॥ 
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ओमीं सचरति*”* *“** “''वज्रेण स्वाहा ॥ ३॥ 
3 नमो भगवते*'"“ ““आवेशयावेशय हुं फट स्वाहा ॥४॥ 
सुपर्णोडईसि गरुत्मानु'*"" **'विषभिन्द्रिस्थ व््ज ण स्वाहा ॥५॥ 


यद्यनन्तकद्त्तोइसि यदि वानन्तकः स्वयं सचरति सचरति 
तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी त्िषदृषिणी हतं विषं नष्ट विष॑ 
हतमिन्द्रस्य वज्णज ण विष हत ते ब्रह्मणा विषभिन्द्स्थ वद्भण 
स्वाहा । याद वासुकिदृतोइईसि वा वासुक्रि: स्वयं सचरति 
सचरति तत्कारी सत्कारी विषनाशिनी विषदृषिणी हत विष॑ं 
नष्ट विष हतमिन्द्रस्य वतन ण विष ह॒त॑ ते ब्रह्ममणा विषमिच्द्र- 
वर्त्र ण स्वाहा यदि वा तक्षक: स्वयं सचरति सचरति तत्कारी 
सत्कारी विषनाशिनी विषद्षिणी ह॒तं विष॑ नष्ट विष हतमि- 
न्द्रस्य व ण विष' हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्थ वर ण स्वाहा । 
यदि कर्कोटकदृतो$सि यदि वा कर्कोटक: स्वयं सचरति सचरति 
तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी हत॑ विष नष्ट विष 
हतमिन्द्रस्य वच्न ण विष ह॒तं ते ब्रहममणा विषमिन्बस्थ वर्ण 
स्वाहा । यदि पद्मकदूतोइसि यदि वा पद्मकः स्वर्ण सचरति 
सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदृषिणी ह॒त॑ विष 
नष्ट विष हतमिन्द्रस्य वच्न ण तिष ह॒तं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 
वचञ्ञ ण॒ स्वाहा । यदि महापद्मकदृतोइसि यदि वा मसहाप्मक 
स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदृषिणी 
हुतं विष नष्ट विष॑ हतमिन्द्रस्य व््जर ण विष हतं ते ब्रह्ममणा 
विषमिन्द्रस्य व ण स्वाहा । यदि शद्भृकदतोइसि यदि वा 
. शद्धुक: स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी 
विषनाशिनी विषदृषिणी हत॑ विष नष्ट विष॑ हतमिन्द्वस्य 
- ब्रन्नुण विषं ह॒तं ते ब्रहमणा विषनिद्धस्थ ब्जेण स्वाहा ॥ 
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यदि गुलिकदूतोइसि यदि वा गुलिक: स्वयं सचरति सचरति 
तत्कारी मत्कारी विषनाशिती विषद्षिणी विषहारिणी ह॒तं विष॑ . 
नष्ट विष हतमिन्द्रस्य वजञ्नण विष॑ ह॒त॑ ते ब्रह्मणा विषमिद्ध- 
स्‍्य वजेण स्वाहा । यदि पौण्ड़कालिकदृतोइसि यदि वा 
पौण्ड्कालिक: स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषना-. 
शिनी विषद्षिणी विषहारिणी ह॒तं बिष' नष्ट विष - हतमिन्दुस्य 
वजे.ण विष ह॒त॑ ते ब्रह्मणा बिषमिन्दुस्थ वजे,ण स्वाहा ।-यदि 
नागकदूतो5सि ददि वा नागकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारों विषनाशिनी विषदूषिणी विषहारिणी ह॒त॑ विष नष्ट 
विष हतमिन्द्रस्य वजेण विष' ह॒त॑ ते. ब्रह्मणा विषमिन्दुस्य 
वजे ण स्वाहा । तदि टूतानां प्रलूतानां यदि वृश्चिकानां यदि 
घोटकामां यदि स्थावरजज्भमानां सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारी विषनाशिनी विषदृषिणी विषहारिणीः हत॑ं विष नष्ट 
विषं हतमिन्द्रसुय वजे ण विष हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 
वजेण स्वाहा । अनन्तवासुकितक्षककर्कोटकपञ्मक महापंञझक- 
गद्भुकगूलिकपौण्डुका लिकनागक इत्येषां दिव्यानां महानागानां 
महानागादिरूपाणां विषतुण्डानां विपदन्तानां विषदंष्ट्रा्णा 
विषाज्भानां विषपुच्छानां विश्वचाराणां वृश्चिकांनां लुतानां 
प्रलूतानां मूृषिकाणां ग्रहगौलिकानां गृहगोधिकानां अ्रणासानां 
ग्ृहगिरिगह्नरकालानलवल्मीकोद्भूतानां तार्णानां पार्णातां काष्ठ- 
दास्वृक्षकोटरस्थानां मुलत्वग्दारुनिर्यासपत्रपुष्पफलोद्भूतानां ढुछ- 
कीटकपिश्वानमार्जा रजम्बुकव्या प्रवराहाणां जरायुजाण्डजोद्भि- 
ज्जस्वेदजानां दस्त्रवाणक्षतस्फोटब्रणमहाब्रणकृतानां कृत्रिमाणा> 
मन्येषां भूतवेतालक्ृष्माण्डपिशाचप्रेतराक्षसयक्षभयप्रदानां विंष- 
तुण्डदंष्ट्राणां विषाज़ानां विषपुच्छानां विषाणां विषरूपिणी 
विषदूषिणी विषज्ोषिणी .विषनाशिनी विषहारिणी- हत॑ विष 


8. 
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नष्ठः विषमन्तःप्रलीत विष॑ं प्रनष्ट विष हत ते ब्रह्मणा विष- 
मिन्द्रस्य वद् ण॒ स्वाहा । 


ययनन्तक दूतो5इसि'* 9०१० “ब्रा णा' ब्क 
वज्न ण स्वाहा ॥ ६ ॥ 


यदि वासुकिदृतोइसि "४ **" "““इद्धस्य वजंण स्वाहा ॥७॥ 
यदि वा तक्षक स्वयं" **“ ** व्जेण स्वाहा । 

यदि कर्कोटक दूतो$सि"** **" *“*'बज्ंण स्वाहा । 

यदि पद्मक दूतोउसि"** *** ““वज्बण स्वाहा। 

यदि महापगझक दूतोइसि *” *“वजंण स्वाहा । 

यदि शंबक दूत्तोइसि'** *** “““वज्रण स्वाहा । 


यदि गुलिक दूतो5सि'"* *“'वज्र ण स्वाहा । 
यदि पौंडूकालिक दूतोंडसि'"” **' वर्ण स्वाहा । 
यदि तागक दूतोइसि"*" "” “““वजेण स्वाहा । 


यदि लुतानां प्रलुतानां*" . ““बज्रेण स्वाहा । 


अनन्त वासुकितक्षक'”” “” “**विषं हते ते ब्रहमणा विष- 
मिन्द्रस्य वद्ज ण स्वाहा । 


इ इसमां ब्रह्मविद्याममावास्यायां पठेच्छ णुयाद्वा यावज्ञीवं 
न हिसन्ति सर्पा:। अष्टो ब्राह्ममणान्ग्राहयित्वा तृरोत मोचयेत्‌ । 
शतं ब्राह्ममणन्‌ ग्राहयित्वा चक्षुषा मोचयेत्‌ । सहर्न ब्राह्ममणाच्‌ 
ग्राहयित्वा मनसा मोचयेत्‌ । सर्पाझले न मुचन्ति। तृरों न 
मुचन्ति। काष्ठन मुचन्ती त्याह भगवान्त्रहमेत्युपनिषद्‌ ॥ 
॥ हरि ३ तत्सत्‌ ॥ 


कक 2 अप कट 0 कर दो 
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जो इस ब्रह्म विद्या का अमावस्मा के दिन अध्ययन करता है उसे 
सारे जीवन भर साँप नहीं काटते आठ ब्राह्मणों को ग्रहण करवा कर 
तिनके से, सौ ब्राह्मणों को बतलाकर आँख से, हजार ब्राह्मणों को बतला 
कर मन से ही विष को मुक्त क्रिया जा सकता है। सपंकुण्डली तिनके 
तथा काठ पर स्थित होने से विषमुक्त नहीं होता । 


॥ गरुडोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


हागल्रीपनिषद्‌ 


35 अस्य श्रीअनन्तघोरप्रलयज्वालाग्निरोदस्य वीरहनुम- 
त्साध्यसाधना घोरमूलमन्त्रस्य ईश्वर ऋषि:। अनुष्ट प्‌ छन्दः। 
श्री रामलक्ष्मणो देवता । सों वीजम्‌ । अज्जनासूनुरिति शाक्ति:। 
वायुपुत्र इति कीलकम्‌ । श्रीह॒नुमत्प्रसादासिद्धचर्थ भूभु वस्स्वर्लो- 
कसमासीनतत्त्वपदशोधनार्थ: जपे विनियोगः 


35 भू: नमो भगवते दावानलकालाग्निहनुमते अडग्ुप्ठाभ्यां 
नमः । हृदयाय नम: । 5७ भुवः नमो भगवते चण्डप्रतापहनुमते 
तर्जनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा । 5४ स्व: नमो भगकुते चिन्ता- 
मणिहनुमते मध्यमाम्यां नम: । शिखायें वषट । ३७ महः नमो 
भगवते पातालगरुइहनुमते अनामिकाम्याँ नमः । कंवचाय हुस । 
3“जन: नमो भगवते कालाग्निरुदृहनुमते कनिष्लिकाम्यां नमः ।॥ 
नेत्रञयाय वीषट_। अ#तपः सत्यं नमो भगवते भदृजातिविकटरुदू- 
वीरहनुमते करतलकरपृष्ठाम्यां नमः ।अखाय फट । पाशुपतेन 
दिग्बन्ध:। अथ ध्यानम्‌ू-- 


वजाजु पिज्ुनेत्र कनकमयलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्ड' 
दम्भोलिस्तम्भसारप्रहणविवशी भूतरक्षोईघिनाथम्‌ । 
उद्यल्लाइम्गूलघर्षप्रचलजलनिधि भीमरूप' कपीन्द्र 
ध्यायन्त रामचन्दू प्लवगपरिवृट सत्त्वसार प्रसन्नम.॥ 


'नीचे दिए संकल्प से. जल छोड़ना: चाहिए :--- 


3# अस्या। हा हो हर जपे विनियोग: । 


धश्द ] े ....[ लांगूलोपनिषद्‌ 


अब नीचे दिये क्रम के अनुसार अद्भन्यास करना चाहिए-- 
( तत्तद्‌ स्थानों को छूना चाहिए )। ' 


उ>भूः नमो: “''अमुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय वमः। 
उनभुव: नमी ** _ तर्जनीभ्याँ नम: शिरसे स्वाहा । 
उजँस्ब: नमो*** “*"सध्यमाभ्याँ नम: शिखाये वषट्‌। 
कंमह:।.. ““अनापिकाभ्यां नमः । कवचाय हुम्‌ । 
उजन:"* '.. ““कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्र त्रयायवषद । 
|... उजतपः *“'करतल पूष्ठा भ्यां नमः अस्च्रायफट्‌ । 


पशुफ्त के द्वांरा दिग्बन्धन करना चाहिये। नीचे दिये इल्ोक से 

ध्यान करना चाहिये ( हाथ जोड़कर आँखें बन्दकर ) 
: बचआाझ्ड पिड्डनेत्र सत्वसारं प्रसन्नम्‌ । 

इति मानसोपचारीः सम्पुज्य,४5 नमो भगवते दावासलका- 
लाग्निहनुमते (जयश्रियों जयजीविताय) घवलीकृतंजगत्वय वज- 
देह वंज्जपुच्छ घञ्बकाय वजुतुण्डः वजुमुख वजूनख वजूवाहो 
वंजुरोम वजनेत्र वजदन्त वजञ्जशरीर सकलात्मकाय श्रीमकर 
पिड्भुलाक्ष उग्र प्रलयकालरौद्‌ वीरभदूावत्तार शरभसालवभैरव-' 
दोदंण्ड लद्भापुरीदाहन उदधिलद्डन दशग्रीवक्ृतान्तः सीता- 
विश्वास ईश्वरपुत्र अद्जनागर्भसम्भूत उदयभास्करविम्बानलग्रासक 
देवदानवऋषिमुनिवन्य. पाशुपतास्ल्ब्रह्मास्त्रेबेलना रायणस्त्र-' 
कानशक्तिकास्त्रदण्डकास्त्रपाशाघो रास्त्रनिवारणपाशुपतास्त्रत्रह्मा- 
स्रबेलवाखनारायणास्त्रमुड॒ सर्वेशक्तिग्रसन ममात्मरक्षाकर 
प्रविद्यानिवारण आत्मवित्तासंरक्षक अग्निदीप्र अथवर्णवेदसिद्ध- 
स्थिकरकालागितिनिराहारक वायुवेग मनोवेग श्री रामतारकपरब्रह्म 
'विश्वरूपदर्गात लक्ष्मणग्राणप्रतिष्ठानन्दकरस्थलजलाम्निमर्म भेदिन्‌ 
सर्वेशत्रूत्त्‌ छिन्धि छिन्धि मम वेरिण: खादय खादय मम सज्जी 
वनपवेतोत्याटन डाकिनीविध्वंसन सुप्रीत्रसहपकरण निष्कलडू: 
कुमारब्रह्मचारित्‌ दिगम्वर सर्वपाप सर्वश्रह कुमारप्रह सर्व छेद 


न ह नजनानलसअनकलक 5 |. स्‍नीडशफनन सकिकनज |. अिभ्माशजआला - +.. ल्‍न अनधनननानणकनकनकनासत अलासण बनफत तल जप तरल जनक भतिनजगा+ सता 
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छेदय भेदय भेदय भिन्धि भिन्धि खादय खादय टड्ू टी ताडय 
ताडत मारय मारय शोषय शोषय ज्वालय ज्वालय हारय हारप 
देवदत्त नाशय नाशय अतिशोषय अतिशोषय मम सर्वे च हनुमन्‌ 
रक्ष रक्ष 5 हां हीं ढ़ हु फट थे थे स्वाहा ॥ 

35 नमो भगवते चण्डप्रतापहनुमते महावीराय सर्वदुःख- 
विनाशनाय ग्रहमण्डलभूतमण्डल प्रेतहिशाचमण्डलसर्वोच्चा टनय 
अतिभयद्धूुरज्वरमाहेश्वरज्वर-विष्णुज्वर--ब्रह्मज्वर-वेतालब्रह्म- 
राक्षसज्वर-पित्तज्वर-श्लेष्मासान्रिपातिकज्वर-विष मज्व्र--शीत- 
ज्वर-एकाहिकज्वर-द्ययाहिकज्वर-तये हिकज्वर-चातुरथिकज्व र-- 
अर्धमासिक न्वर-मासिकज्व र-पान्मा सिकज्वर-सां व त्स रिकज्वर- 
अस्थ्यन्तर्ग तज्वर-महापस्मार-श्र मिकापस्मारांश् भेदय भेदय 
खादय खादय < हां हीं ह हुं फट घे घे स्वाहा ॥ 


3७ नमो भगवते चिन्तामणिहनुमते अद्भूल-अक्षिशुल- 
शिरहइशूल-गुल्मशूल-उदरशुल-कर्णशूल--नेत्रशूल-गुदशूल-कटिशूल 
जानुशूल-घघ्‌ ड़ाशुल-हस्तशूल-पादशुल-गुल्फशुल-बातशुल-पित्त-- 
दल-वायुशुल-स्तनश ल-परिणामशू ल-परिधामशू ल-परिवाणशू ल- 
दन्तशूल-कुक्षिशु ल-सुमनश्शूल-सर्वशूलानि, निमू लय निम्‌ लय 
देत्यदानवकामिनीवेतालब्रह्मराक्षणकोलाहलनागपाशनन्तवासुकि- 
तक्षकार्को-टकलिज्भपत्‌मककुमुदज्वलरोगपाशमहामारीन्‌ कालपा- 
श॒विष निविषं कुरु कुरु * छू हीं छह, हुँ फट थे थे स्वाहा ॥ 

5 हीं श्रीं क्‍्लीं ग्लां ग्लीं ग्लू <& नमो भगवते पाताल-' 
गयुडहनुमते - भेरववनगतगजसिहेन्द्राक्षीपाशवन्धं- छेदय छेदय 
प्रल्यमारुत कालाग्निहनुमच्‌ शूखलाबन्ध विमोक्षय- -विमोक्षय 
सर्वश्रह छेदय . छेंदय. मम सर्वलार्याणि साधय साधय सम: 
प्रसाद कुरु कुरु मम॒ प्रसन्न , श्रीरामसेवकर्सिह भेरवस्वरूप मां... 
रक्ष रक्ष * हां हीं ह हां हीं क्ष्मों अ्र थ्राँ श्रीं क्‍्लां. क्लीं 
क्रां क्री हां हींह,. है हो.हः हां हीं हु. ख ख जय जय 
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मारण मोहन घूर्ण . घूर्णं दम दम मारय मारय बारय वारय के 
बे हां हींह हुं फट थे घे स्वाहा ॥ 


३5 नमो भगवते कालाग्निरोद्रहनुमते भ्रामय भ्रामय लव 
लव कुरु कुरु जय जय हस हस मादय मादय प्रज्वलय मृडय 
मृडय त्रासय त्र'सय साहय साहय. वशय वशय शामय शामय 
अंखत्रिशलडंमरुखज्भकालमृत्युकपालखट वांगधर अभयश्ञाश्रत हूँ 
हैं अवतारय अवतारय हूँ हुं अनन्तभूषण परमंत्र-परयंत्र शतसहख 
कोटितेज पुञ्ञ भेदय भेदय अग्नि बन्धय बन्धय वायु वन्धय 

बन्धय सर्वेग्रह बन्धय बन्धय अनन्तापिदृष्टनागानां द्वादशकुलवृ- 
ख्विंचकांनामेकानशलूतानां विष हन हन सर्वविष बन्धय बन्धेय 
ब॑ंन्धय वर्जतुण्डडटुचाटय मारणमोहनवशीकरणस्तंभतजु म्भणाक- 
षणोच्वाटनमिलनविद्व षणयुद्धतर्कर्माणि बन्धय बन्धय 5 कुमा- 
रीपदत्रिद् रबाणोमूर्तये ग्रामवांसिने अतिपुर्वशक्ताय सर्वायुधध- 
राय स्वाह्या अक्षयाय' थे थे थे वे ओश्म ल॑ लंलं न्ना प्लों स्वाहा 
ओशस्‌ हलां हलीं :हलू हुँ भट्‌ थे थे स्वाहा ॥ 


'क श्रां श्री श्रूं श्रेथ्रों श्र: &% नमो. भगवते भगवते भद्गजानिकट- 
रुद्रवीरहनुमते टंटर्टलंलंल वेवदत्तदिगम्वरराष्ट्रमहाशकत्यश्ट- 
ज्भूधर अष्टमहाभे रवनवबहमस्वरूप दश विष्णुरूपएकदशरुद्वावतार 
द्वादशार्कतेजः तयो दश्षसोममुख वी रहनुमच्‌ स्तम्भिनीमोहनी वशी- 
करिणीतन्त्रैकसावयव नगरराजमुखबन्धन बलमुखमकरमुखसिह- 
मुख़जिद्दामुखानि बनन्‍्धय बन्धय स्तस्भय स्तम्भय . व्याप्नमुखसर्वे- 
वृश्चिकाग्विज्वालाविषः निर्गममय निर्गमय सर्वजनवैरियुख वन्वय 

वन्धय पापहर वीर हनुमन्‌ ईश्वरावतार वायुनन्दन अज्जनीसुत 
बन्धय बन्धय श्रीरामचद्धसेवक' ३5 हां हां हां आसय आसय हल्ला 
हां च्रींकीयंकेंस्र म्रः हट हद खटू खट सर्वजन-विश्वजवे- 
श़न्रुजन-वश्यजन-सर्व॑जनस्थ हुआं ल॑ लां श्रीं हीं हीं मनः स्तम्भय 
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स्तम्भय भज्जय भज्जय अदिं हो व हीं हीं मे सर्व हीं हीं सागर हीं 
हीं व॑ वं सवंमन्‍्त्रार्थायवर्ण वेदसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा । श्रीरामचंदू 
उवाच । श्रीमहादेव उवाच । श्रीवीरभदुस्ता उवाच । निसन्ध्यं 
यः पठेन्नर: । 

इस प्रकार मानसिक पूजा करके अधोलिखित मन्‍्त्रों का उच्चा- 
रण करना चाहिये । इनसे हवन (होम) करना है । 

3 नमो भगवते दावानल कालाग्नि हनुमते'” **“हनुमत्‌ रक्ष- 
रक्ष 5 हाँ हीं हु. हु फट घे घे स्वाहा ॥१॥ 

3३> नत्मो भगवते चण्डप्रताप हनुमते"*" **"खादय खादय उ# 
हां हीं हु. हु फट घे पे स्वाहा ॥ २॥. 

३ नमो भगवतेः चिन्तामणि हनुमते"*" **" निविषं कुरकुरु 
थे घे स्वाहा ॥३॥ 

3 ह्वीं भ्रीं क्‍्लीं ग्लां ग्लीं ग्लू 5» नमो भगवते पाताल गरुड़ 
हनुमते"*" *** वारय वाराय"”"” ४ थे घे स्वाहा ॥४॥ 

3> नमो भगवते कालाग्निरौद्र हनुमते”” '्रां ञ्लों स्वाहा 
हु फट थे घे स्वाहा ॥५॥ 

उ_* श्राँ श्रीं श्र श्रे श्रौं श्रः 3 नमो भगवते भद्रजानिकरुद्र- 
घीर हनुमते *** *** *** हीं हीं सागर हीं ही व॑ वं सर्व, मन्तार्थथवेण 
चेदर्सिद्धि कुर कुरु स्वाहा ॥६॥ 

इस प्रकार श्री रामचन्द्र तथा शिवने वीरभद्र को तथा वीरभद्र 
ने उन दोनों को कहा । इस सारे विधि विधान को पुछा समझा आदि । 

इसे जो तीनों प्रातः मंध्याक्न एवं सायं सन्ध्या के समय पढ़ता है 
उसको वे सभी वस्तुयें प्राप्त हो जाया करती हैं जो कि ऊपर लिखे मन्त्रों 
में निदिष्ट हैं । 

0 लांगूलोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


जा 


गायत्री रस्पोपनिषद्‌ 


े स्वस्ति सिद्धम््‌ । 55 नमो ब्रह्मणों | ओश्मु नमरकृत्य 
याज्ञवल्वंय: ऋषि: स्वयंभुव॑ परिषुच्छति । हैं ब्रटमन -गायत्या 
उत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि | अथातो वसिष्ठ स्वयंभुव परिपृच्छति । यो 
ब्रटमा स ब्रहमोवाच + ब्रह्मज्ञानोत्पत्ते। प्रकृति व्याख्यास्याम: | 
को नाम स्वयंभ्रू- पुरुष: इति। तेनाडन्गुलीमथ्यमानातु : सलिल- 
मभवत्‌ । सलिलात्‌ फेनमभवत्‌ ।: फेनादवृद्वुदमभवत्‌ । बुद्बुदा- 
दण्डमभवत्‌ । अण्डोदुब्रतमाभवत्‌ । ब्रहमणों वायुरभवेत्‌। वायो: 
रग्निरभवत्‌ । अन्नेरोद्धारोज्मवत्‌ । ओंकाराद्रबाहुतिरंभवव्‌ । 
व्याहृत्या: गायत््यभवत्‌ । ग़ायत्या: साविव्यभवत्‌ । सावित्या: 
सरस्वत्यभवत्‌ । सरस्वत्या: सर्वे वेदा अभवन्‌ । सर्वेभ्यों, वेदेभ्य: 
सर्वे लोका अभवनु । सर्वेभ्यों लोकेश्य: सर्वे प्राणिनोउ्भवनर। “ 


5 स्वस्ति ( कल्याण हो ) सबको सिद्धि आह हो । अहम को 
नमस्कार हो। इस प्रकार प्रणाम कर याज्ञवल्वय स्वयंभ्रुव से पुछते 
हैं--गरायत्री की उत्पत्ति किस प्रकार है ? वह बोले-ब्रह्मश्ान की उततत्ति 
की प्रकृति के आदि कारण की व्याख्या की जाती हैं । कौव स्वयम्तू है! 
वही पुराण पुरुष | उसने अंगुली का मन्थन करते हुए जल को उत्तत्त 
किया (उससे जल उत्पन्त | हुआ । जल से फेन, फेन से बुद्बुर बुदुबुद से 
अण्डा, अण्डे से ब्रह्मा ब्रह्मा से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से 32कार, 
#कार से व्याहृति, व्याहति से गायत्री, गायत्नी से सावित्नी, सावित्री से 
सरस्वती, सरस्वती से सभी वेद, सब वेदों से सारे लोक और अन्त म 
सब लोकों से सारे प्राणी उत्तस्त हुए ।- 
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अथातो गायत्री व्याहृतयश्र प्रवतेन्ते। का च गायत्री 
काश्न व्याहृतय: | कि भू: कि भुवः कि सुब: कि महः कि जनः 
कि तपः कि सत्यं कि तत्‌ कि सवितु: कि वरेण्य कि भर्ग: 
कि देवस्य कि धीमहि कि धिय: कि यः कि नः कि प्रंचोदयात्‌ । 
ओश«्यम भूरिति भुवो लोक:। भुव इत्यन्तरिक्षत्षोक: | स्वरिति 
स्वगेलोक: । मह इति महलॉँक | जन इति जनोलोक:। तप 
इति तपोलोक: । सत्यमिति सत्यलोक: । तदति ददसौ तेजोमयं 
तेजो5म्निदेवता । सवितुरिति सविता सविता साचित्रमादित्यों 
जै। वरेण्यमित्यत्र प्रजापति:। भर्ग इत्यापो वे भर्ग: । देवस्य 
इतीन्द्रो देवो द्योतत इति स इच्द्रस्तस्मात्‌ सर्वेपुरुषों नात रुद्रः। 
घोमहीयत्नन्तरांत्मा । धिय इत्यन्तरात्मा पर: । य इति सदाशिव- 
पुरुष: । नो इत्यंस्माक॑ स्वधर्मे। प्रचोदयादिति प्रचोदितिकाम 
इमाच्‌ लोकाम् प्रत्याश्रयते यः परो धर्म इत्येषा गायत्री । 


सो यहीं से गायत्री तथा व्याहृतियां प्रवरतित होती हैं । | 

गायत्री कौन है? व्याहृतियाँ कौन हैं ? तथा भू चुवः, स्वः, महं: 
जनः, तपः, सत्य, तनु, सवितु वरेण्यं भगः, देवस्व घीमहि, घियः, यः चः 
तथा प्रचोदयात्‌ क्या हैं, कि स्वरूप हैं ? 

उत्तर - <। भू: ये भुलोकू का वाचक्ष है, भुवः बाकाझ का, 
स्व: स्वर्गलोक का, मह: महलोंक का, जबः जनलोक्त का, तप: तपोलोक्र 
का, सत्यम्‌ सत्यलोक़ का, तत्‌ु तेजस्वी अस्नि देव का, सवितुः ये छुर्य का. 
व्रेग्यम्‌ बह प्रजाति ( ब्रह्मा ) का, भर्यः जल का, देवत्य यह तेजत्वी 
इन्द्र का ( जो परम ऐश्वर्य का द्ोतक्त सर्वेपुल्ष चानक रुद्ध से प्रसिद्ध है 


उसका ) धीमहि यह अन्तरात्ना का, दियः ये दूसरी 








च्दा 
का, यः यह उस सदाशिव पुरुष का, वः यह ऊूपये क््वहू्प का ( हनारे 
इस बर्थ का वाचक ), इस ऋक्मार उर्दवा चयाक्तक्ृरय उ उत्ततु च्वहूप के 


चोबक हैं । प्रचोदयात्‌ यह अरया का इच्छा हे 


कु रे पआारादड बहा गायदी स््स 
चोहों का आश्रवग जो पंच ऊेराद दह्ा पाचत्रा हू 
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सा च किंगोत्रा कृत्यक्षरा कपिषादा। कति कुक्षयः । 
कानि शीर्षाणि । सांख्यानगोत्रा सा चतुविशत्यक्षरा गायत्री 
-त्रिपादां चतुष्पादा । पुनस्तस्याश्चत्वार: पादा: षट्‌ कुक्षिका 
पत्च शीर्षाणि भंवन्ति। के च पादा: काश्न कुक्षय: कानि 
शीर्षाणि । ऋग्वेदोउस्या: प्रथम: पादो भवति। यजुर्वेदों द्वितीय: 
पाद:। सामवेदस्तृतीय: पाद । अथर्ववेदश्रतुर्थ: प्राद:। पूर्वा- 
दिक. प्रथमा कुक्षिर्भवति । दक्षिणा द्वितीयां कुक्षिभवति । 
पश्चिमा तृतीया कुक्षिभंवति ।. उत्तरा चतुर्थी कुक्षिर्मवति । ऊर्ध्व॑ 
पत्चमी कुक्षिभवति । अधः षष्ठी कुक्षिभवति । व्याकरणोश्स्या: 
प्रथम: शीर्षो भवति । शिक्षा द्वितीय: । कल्पस्तृतीयं: । निरुक्तश्न- 
तुर्थ: | ज्योतिषामयनमिति पच्चम: । का दिक्‌ को वर्ण: किमाय: 
तनं कः स्वर: कि लक्षणं कान्यक्षरदेवतानि क. ऋषय: कानि' 
छन्दांसि का: शक्तय: कानि तत्त्वानि के चावयवा: । पुर्वायां भवतु 
गायत्री । मध्यमायां भवनु सावित्री | पश्चिमायां भवतु सर- 
स्वती । रक्ता गायत्री-। रवेता सावित्री | कृष्णा सरस्वती । 
पृथिव्यन्तरिक्षं द्योरायतनानि | ह 


वह किस गोत्र वालीं, कितने अक्षर वाली, कितने पाद वाली, 
कितनी कुक्षि वाली है तथा उसके शीर्ष मूर्धादिस्थान कौन हैं ? 


उत्तर--वह सांख्यायत गो॥ वाली, चौवीस अक्षर वाली गायत्री 
तीन पाद तथा चार पाद की है। फिर उसके चार पाद, छः कुंक्षियां 
तथा पांच शिर हैं । 


कौन पाद हैं ? कुक्षियाँ कौन हैँ ? शिर कौन हैं ? 

ऋग्वेद इसका प्रथम पाद है । यजुर्वेद दुसरा, सामवेद तीसरा 
तथा अथरवंवेद चौथा पाद है। पूर्व दिशा प्रथम कुक्षि, दक्षिण दिशा 
दूसरी कुक्षि, पश्चिम तीसरा तथा उत्तर विशा चौथी कुक्षि है। ,ऊेश्व 
देश ( आकाश ) पाँचवीं कुक्षि तथा नीचे की भुमियाँ-छठी कुक्षि हैं । 
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व्याकरण इसका पहला शिर, शिक्षा दूसरा, कल्प तीसरा,निरुक्ति 
चौथा तथा ज्योतिष पाँचवा शिर है । 


किस दिशा में, किस रज़ की अधिष्ठात्री देवियाँ स्थित हैं ? 
उनका विस्तार कया है ? स्व॒र, लक्षण क्या है ? किन अक्षरों की वह 
अधिष्ठात्‌ देवियाँ हैँ ? कौन उनके ऋषि हैं? कौन छन्द हैं ? कौन 
शक्तियां हैं ? कौन तत्व हैँ तथा कौन अवयब हें ? 


पूर्व में गायत्री जिसका रंग लाल है, मध्यम में ( दक्षिण में ) 
सावित्ती, जिसका रंग सफेद है, पश्चिम में सरस्वती, जिसका वर्ण काला 
है, स्थित हैं । ध्यान करने योग्य हैं । 

पृथिवी, आकाश तथा स्वर्ग इनके विस्तार स्थल निवास- 
स्थान हैं । 


अकारोकारमकारछपोदात्तादिस्वरात्मिका । सर्वा सन्ध्या 
हंसवाहिनी ब्राह्मी | मध्यमा वृषवाहिनो माहेश्वरी | पश्चिमा 
गरुड़वाहिनी वेष्णवी | पूर्वाक्लकालिका सन्ध्या गायत्री कुमारी । 
रक्ता रक्ताड़ी रक्तवासिनी रक्तगन्धमाल्यानुलेपनी पाशांकुशाक्ष- 
मालाकमण्डलुवरहस्ता हंसारूढा ब्रह्मदेवत्या ऋग्वेदसंहिता 
आदित्यपथगामिनी भूमण्डलवासिनी । मध्याक्लकालिका सन्ध्या 
सावित्रो युवतों बवेताड़ु। रवेतवासिनों र्वेतग धर्माल्यानुलेपनी 
त्रिशुलडमरुहस्ता वृषभारूढा रुद्रदेवत्या यजुर्वेदसहिता आदित्य- 
पथगामिनी भुवोलोके व्यवस्थिता । साय॑ सन्ध्या सरस्वती वृद्धा 
क्ृष्णाड्भीकृष्णवासिनी कष्णगन्धमाल्यानुलेपनीश छ्लुचक्रगदाभय- 
हस्ता गरुडारूढाविष्णुदेवत्या सामवेदसहिता आदित्यपथगामिनी 
स्वर्गलोकव्यवस्थिता । 

ये तीनों अकार, उकार तथा मकार रूप उदात्तादि स्व- 
रात्मक हैं। 

प्रातःकालीन जो सन्ध्या हैं, वह हंस पर बैठने वाली ब्रह्मा के 
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स्वरूप के समान, मध्यमा सन्ध्या बैल पर आरूढ़ शंकर स्वरूपिणी तथा 
अन्तिम सायंकालीन गरुड़ के ऊपर स्थित तथा विष्णु स्वरूप चतुभुजा 
'शब्भादिधरा हैं । ह 


. पूर्वाक्लकाल वाली सल्ध्या गायत्री, कुमारी लाल वर्ण, लाल वस्त्र 
'चाली, लाल चन्दन, लाल मालाओं को धारण करने वाली, पाश, अ कुश, 
अक्षमाला कमण्डलु आदियों से शोभित हाथ वाली, हंस में बैटो, ब्रह्मादि- 
देवता ब्रह्मस्वरूपिणी ऋग्वेद सहित, सूर्य के मार्ग में विचरण करने वाली 


तथा पृथिवी पर निवास करने वाली है । के 


भध्याह्न काल वाली जो सन्ध्या है वह युवती, स्वच्छ सफेद 
घर्ण वाली, सफेद वस्त्रों कों धारण करने वाली, सफेद चन्दन तथा 
सालायें धारण करने वाली, त्रिशुल तथा डमरू धारण किए, वैल पर 
बैठी, रुद्राधिदेवता, यजुर्वेद युक्त (यजुर्वेद जिसके एक हाथ में पुस्तक रूप 
में विराजमान है ) सूर्य मार्ग में सट्चरण करने वाली, आकाश में स्थित 
'रहने वाली है । 


 सायंकालीन सब्ध्या सरस्वती है । वह बूढ़ी काले रज् की, काले 
चस्त्रों को धारण करने वाली, काले गन्ध तथा माला का अनुलेपन करने 
चाली, शद्भू, चक्र तथा गदा लिए गरुड़ पर स्थित विष्णु अधिदवत्य 
.( विष्णु जिसका अधिदेवता है ) सामवेद युक्त सूर्य मार्गगामी तथा स्वर्ग 
लोक में निवास करने वाली है । ' 


अग्निवायुसूर्यरूपा5:हवन्ी यगाहंपत्यद क्षिणा ग्तिरूपा ऋग्यजु:- 
सामखझूपाभूभु वस्वरितिध्याहतिरूपाप्रातर्मध्याह्नतृती यसवनात्मिका 
सत्वरजस्तमोगुणात्मिका जाग्रत्स्वप्तषुसुप्तरूपा चसुरुद्रादित्यरूपा 
गायत्री त्रिष्टुबंजगतीरूपा ब्रह्मश द्भु रविष्णु रूपेच्छाज्ञानक्रियाश क्ति- 
रूपा स्वराड्विराडवषड्‌ ब्रह्मरूपेति । प्रथममास्नेयं द्वितोय॑ प्राजा- 
पत्यं तृतीय सौम्यं चतुर्थमाञानं पत्चमादित्य॑ पह गाहं पत्य॑ सप्तम 


न्‍र०->-+ मनन नमन न- तनमन जन +न++ मनन नितिन न ताज ए जपन्‍न- 
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मेत्रमष्टम॑ भगदेवतं नचममार्यतर्ण दशम सागित्रमेकादर्श त्वाष्ट् 
द्वादशं पौष्णं तयोदश मैन्द्राग्नं चतुर्देश वायध्यं पद्मदर्श वामदेव 
पोडशं मंत्रावरुणं सप्तदर्श अ्रातृव्यमष्टादशं वेष्णवमेकोनविश 
वामन विश वेश्वरेवमेक विश रौदर द्वाविश कौवेरं त्रयोविशमा श्विन॑ 
चतुविशं ब्राह्ममिति प्रत्यक्षरदेवतानि । प्रथम वासिष्ठ द्वितीय 
भारद्वाज॑ तृतोय॑ गार्ग्य॑ चतुययंमोपमन्यवं पत्चमं भारगव॑ पछ्ठ 
शाण्डिल्यम्‌ सप्तमम् लौहितमष्टमं वेष्णव्त नवमम॒ शातातपम 
दशमम्‌ सनत्कुमारमेकादशम्‌ वेदव्याससु द्वादशम शुकस्‌ त्रयो- 
दशम्‌ पाराशय॑म्‌ चतुर्देशम्‌ पौण्डकम्‌ पच्चदशम्‌ क्रतुम षोडशम 
दाक्षामु सप्तदशम॒ काइयपम्ष्टा दशमात्रेयमेकोनविशमगर्त्य॑ 
विशमोहालकमैकविशमांगिरसम्‌ द्वाविशम्‌ नामिकेतु! त्रयोविशम 
मौद्गल्यम्‌ चतुर्विशमाज्िरसवेश्वामित्रमिति प्रत्यक्षराणामृषयों 
भवन्ति । 


ये गायत्री अग्नि वायु सूर्यरूप, आहवनीय, गाईपत्य, दक्षिणारिन' 
बह्निलूप, ऋक यजु तथा सामवेद स्वरूप, भूः, भुवें: तथा स्व व्याहृति 
रूप, प्रातः मध्याक्न तथा सायंकालीन यजु की भात्मस्वरूप, सत्व, रज 
तथा तम ग्रुण वाली, जाग्रत स्वप्न, सुपुप्ति का प्रतीक, वसु, रुद्र तथा 
भादित्यात्मक गायत्नी, त्रिष्ठुप्‌ जगती जो छन्‍्द तन्मयी ब्रह्म, शंकर 
एवं विष्णु के स्वरूथ वाला, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया रूप जो शक्ति 
तत्व्वरूप स्वराट्‌, विराट तथा वपद्‌ रूप जो ब्रह्म तन्मया हैं । 


इसका प्रथम अक्षर अग्नि देवत्य, दूसरा प्रजापति दैवत्य, तीसरा 
चन्द्र दैवत्य, चौथा ईशान, ( शिव ), पाँचत्राँ आदित्य, छठा गाहंपत्य 
“( अग्नि विशेष ), सातवाँ मैत्र, आठवाँ भग दंवत्य, नौवाँ अर्यमा दैवत्य, 
'दसवाँ सविताधि दैवत्य, ग्यारह॒वां त्वष्ठा, वारहवाँ पुषा, ठेरहवाँ 
“इन्द्राग्ति, चौदहवां वायु, पर्द्रहवाँ वामदेव, सोलह॒वाँ मेत्रावरण, सबहवाँ 
आतृव्य, अठारहवाँ विष्णु दैवत्य, उन्‍नीसवाँ वामन, वीसवाँ वैश्वदेव, 
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इवकीसरवाँ -रुद्र दैवत्य,.- बाईसवाँ- कुवेर ; देवत्य; तेईसझाँ अश्विनी: कुमार 
इेवत्य तथा चौबीसवाँ अक्षर ब्रहमाधिदेवत्य-है।.. 


पहले' अक्षर का ऋषि बशिष्ठ दूसरे का भारद्वाज,तीसरे का गर्ग, 
चौथे का उपमन्यु; पांचवें का भृगु ( भार्गव ), छठे का शॉडिल्य, सातवें 
का लौहित, आठवे' का विष्णु, नौवें का झ्ातातप, दसवें का सनत्कुमार, 
भ्यारहवें का वेद 'व्यास, बारहवें का' शुकदेव,तेरहवे' का पाराशर्य,चौदहवे 
का पौंडरकभे, पन्द्रहवे का कृतु, सोलहवें का वक्ष; सत्नहवे'- का कश्यप, 
अठारहवे' का अत्रि, उन्नीसवें का अगस्त्य वीसवें का उद्दालक, इक्कीसवे' 
का आज्िरस, बाईसवे' का नामिकेतु,तेईसवे' का. मुदगल, चौबीसवे का 
अज़िरागोत्रज विश्वामित्र ये क्रमशः ऋषि हैं। ( अर्थात्‌ गायत्री के जो 
चौबीस अक्षर उनके हृष्ठा ये चौंवीस ऋषि हैं । ) 


गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुप पडः क्तिबु ह॒त्यु ष्णिगदितिरिति 
त्रिरावृत्तेन छन्दांसि प्रतिपाचन्ते | प्रह्लोदिती प्रज्ञा विश्वभद्रा 
विलासिनी प्रभा शान्ता मा कान्ति: स्पर्शा दुर्गा सरस्वती विरूपा 
विशालाक्षी शालिनी व्यापिती विमला- तमोउ्पहारिणी सूक्ष्मा- 
वेयवा पद्मालया विरजा विश्वरूपाः भद्गा कृपा सर्वतोमुखीति 
चतुविशतिशक्तयो. निगदचच्ते । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशगन्धरस- 
रूपस्शेशडरवाक्यालि पादपायूपस्थथवक्चक्षु:श्रोत्रजिह्वाब्राण- 
भनोबुद्ध यहड्धूारचित्तज्ञाननी ति प्रत्यक्षराणां तत्वानि प्रतीयन्ते | 
चम्पकातसीकुद्धू मपिड्रलेन्रनी लाग्निप्रभोचत्सूर्य विद्य,त्तारकसरोज 
गोरमरकतशुक्लकुन्देन्दुशड्डपाण्डुनेत्रनी लोत्पलचन्दना गुरुकस्तू री- 
गोरोचनघनसारसन्निभग प्रत्यक्ष रमनुस्मृत्यत्मस्तपातकोपपातक- 
महापातकागम्यागमनगो हत्याब्रह्मह॒त्या भ्र णहत्या वीरहत्यापुरुप- 
हत्या55जन्मकृतहत्यास्त्री हत्याग्रुहत्या पितृह॒त्या प्रा णह॒त्याच राचर- 
हत्याउभक्ष्यभक्षुणप्रतिग्रहस्वकर्म विच्छेदनस्वाम्यातिहीनकर्मकरण- 
प्रधनापहरणशुद्रात्नभोजनशवुमारणचन्डालीगमानादिसमस्तपाप- 
हरणार्थम्‌ संस्मरेतु । 
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गायत्री, त्रिष्युप, जगती अनुष्टुपू, पंक्ति, बृहती, उष्णिक ये 
निरावृत ( तीन आवृत्ति युक्त ) छन्‍्द गिनाये जाते हैं । 


इसकी चोवीस शवितयाँ इस प्रकार हैं--प्रक्लादिनी, श्रजा, 
विश्वभद्र, विलासिनी प्रभा, शान्‍्ता, मा, काच्ति, स्पर्धा, दुर्गा, सरस्वती, 
विरूपा, विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी, विमला, तमोउपहारिणी, सूक्ष्मा- 
वयवा, पद्मलया, विरजा, विश्वरूपा, भद्रा, कृपा तथा सर्वतोमुसी । 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गन्ब, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, 
वाक्य, पैर, मल मूत्रेन्द्रियां, त्वचा, आँख, कान जीभ, नाक, मन, बुद्धि, 
अहुझ्गार, चित्त तथा ज्ञान थे गाषत्री के प्रत्येक अक्षर के तत्व है । 


चम्पा, अततस्ती, ( एक नीला फूल ) कु कुम, पिंगल, इन्द्र, नील, 
अग्निप्रमा, उद्यत्सूय, विद्युतारक, सरोज, गौर मरकत, शुक्ल, कुन्द, 
दु, शद्धू, पांडु नेत्र नील कमल चन्दन अगुरु, कस्तूरी, गोरोचना, कपूर 
के समान इन प्रत्येक अक्षरों का आश्रय सभी उपपातक, महापात॒क, 
अगम्यागमन ( जिनसे योनि सम्बन्ध नहीं होना चाहिये उनसे योनि 
सम्बन्ध करना आदि ), गोहत्या, ब्रह्म हत्या, अण ( गर्भपात ) हत्या, 
वीर हत्या, पुरुष हत्या, सारे जन्मों में की हुई हत्यायें, स्त्री हत्या, 
गुरु हत्या, पितृ हत्या, आत्मघात, चराचर' जीवों की हत्या, जो खाने 
लायक नहीं उन्हें खाने से होने वाली हृत्या, दान व अपने कर्म का त्याग, 
स्वामी की सेवा से पराज्ुमुख कर्म करने वाला दूसरे के - धन को 
चुराने से होने वाले पाप, झ्ुद्र के' अन्न को खाने, झत्रु घात, चाण्डाली 
से योनि सम्बन्ध रखना आदि सारे पापों के हरण के लिए याद करना 
चाहिये । 


' मूर्धा ब्रह्मा शिखान्तो विष्णुललाटं रुद्रश्नक्षुपी चन्द्रादित्यों 
कर्णों शुक्रवृहस्पती नासापुटे अश्विनों दन्‍्तोष्ठावुभे सन्ध्ये मुखं 
मरुतः स्तनौ वस्वादयों हृदयं पर्जन्य उदरमाकाशों नाभिरग्निः 
कटिरिन्ध्राग्नी जघन॑ प्राजापत्यमुरू केलासमूलं-जानुनी . २ देष 
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जंघे शिशिर: गुल्फानि परथिवीवनिस्पत्यादीनि नखानि महती 
अस्थीनि नवग्रह्न असुक्‍्के तुर्मासमृतुसन्धय: कालद्वमास्फालन 
संवत्सरोनिमेषो5्होरात्रमिति वाददेवीं गायत्री शरणमह प्रपच्ये । 

'य इंद गायत्रीरहस्यमथाते तेन ऋतसहस्रभिष्ट भवति। 
य इदं गायत्रीरहस्यमधीते विसक्षत पापं नाशयति। प्रातर्मध्या- 
हृूयो: षण्मासकृतानि परापानि नाशयति । साय॑ प्रातधीयानों 
जन्मकृंतं पाप॑ नाशयति । य इदं गायत्रीरहस्य क्नाह्मण: पठेतु 
तेन गायच्या: षष्टिसहुस्नलक्षाणि जप्तानि भवन्ति । सर्वाच्‌ वेदान्‌ 
घीतो भवति । सर्वेषु वीर्थेषु स्वातो भवति | अपेयपानात पूतों, 
भवति । अभक्ष्यभक्षणात्‌ पूतों भवति। वृषलीगमनात्‌ पृतो 
भवति। अन्ह्मचारी ब्रह्मचारी भवति । षढुक्तिषु सहखपानात्‌ 
पूतो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा ब्रह्मलोक॑ स गच्छति । 
इत्याह भगवान्‌ ब्रह्मा । 

मैं ऐसी वाणी की अधिशन्नी देवी गायत्री का आश्रय लेता हूं 
कि शिर ब्रह्ममय, शिखान्त भाग विष्णु, ललाट (मस्तक) रुद्र, आँखें सूर्य 
तथा चन्द्रमा कात, शुक्रात्राय तथा बृहस्पति नाक के रन्त्र अश्विनी- 
कुमार दाँतों के होठ दोनों संघ्यायें मुख मरुत्‌ ( वायु ) स्तन वसु आदि, 
हृदय बादल, पेट आकाश, नाभि अग्ति, केमर इंद्ध तथा अन्ति जाँघ 
प्राजापत्य उरद्वय कैलाश के मूलस्थल, घुटने विश्वेदेव, जड्भाये शिक्षिर, 
गुल्फ ( पृथ्वी की वनस्पति आदि ) नख महान तत्व हेड्डियाँ नवग्नह,. 
अन्वड़ियाँ केतु, माँस ऋतु सन्धियाँ, दोनों कालों का ( गमने ) बोधक, 
वर्ष तथा निमेष॑ दिन एवं रात हैं । 


जो इस गायत्री का अध्ययच करता है उसने तो मानों हजारों 

यज्ञ कर लिए । जो इस गायत्री रहस्य को पढ़ाता है वह दिन में किए 
पापों को नष्ट कर देता है । 

,.. जो सुवह एवं मध्याह्ल में इसे पढ़ता है, वह अपने छः महीने के 

पाषों से मुक्त हो जाता है।जो प्रतिदिन प्रातः साथ इसका अध्ययन 


ले ४न लत मर जिकल किए * 
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करे, वह॒सारे जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। जो ब्राह्मण इस 
गायत्री रहस्य को पढ़े तो उसने मानों गायत्री मन्त्र को साठ हजार लाख 
बार जप लिया है। 


उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया । सभी तीथ्थों में उसने 
स्‍्तान कर लिया । न पीने लायक ( शराब आदि ) को पीने से जो पाप' 
होता है उससे भी मुक्त हो जाता है । न खाने लायक को खाने से हुए 
पाप से मुक्त हो जाता है । 


ब्रह्मचारी न भी हो तो ब्रह्मचारी के समान तेजस्वी हो जाता 
है। पंक्तियों में हजार वार (अपेय) पान कर पत्रित्न हो जाता है । तथा 
आठ ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करवाकर, बताकर समझाकर ब्रह्मल्ोक 
को चला जाता है । ये सव भगवान्‌ [ प्रजापति ) ब्रह्मा ने इस प्रकार 
उत्तर देकर समझाया । 


॥ गायत्ी रहस्योपनिपद्‌ सम्रात्त ॥ 
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5७ आप्यायस्तु ममाजिनि वाक्‌ प्राणइचक्षु: श्रोत्रमथ 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि | सर्वन्रह्मौपनिषद्‌ माह ब्रह्म निरा 
कुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेज्स्तु । 
तदात्मनि निरते थ उपनिषत्सु धम्मास्ते मयि सन्तु ते, मयि सन्तु । 
3७ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


मेरे अज्भ वृद्धि को प्राप्त हों, वाणी, श्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल: 
और सब इच्द्रियाँ वृद्धि को प्राप्त हों । सव उपनिषद्‌ ब्रह्मरूप हैं। मुझ से 
ब्रह्म का त्याग व हो और ब्रह्म मेरा त्याग न करे । ऐसे ब्रह्मरत रहते 
हुए मुझको उपनिषदों में प्रतिपादित- ब्रह्म की प्राप्ति हो । ४» शान्ति: 
शान्ति: शान्ति: । 


कः सविता का सावित्री ? अग्निरेव सविता प्रृथिवी 
सावित्री स यत्राग्निस्तत्‌ पृथिवी यत्र वा प्रथिवी तत्नाग्निस्ते ढ 
योनिस्तदेक॑मिथुनस्‌ ॥१॥ कः सविता का सावित्री ? वरुण एवं 
सविता55प: सावित्री स यत्र वरुणस्तदापो यत्र वा आपस्तद्वरुण- 
स्ते ह योनिस्तदेक॑मिथुनम्‌ ॥२॥ कः सविता काः सावित्री ? 
वायुरेव सविता55काश: सावित्री स यत्र वायुस्तदाकाशो यत्र वा 
आकाझशस्तद्वायुस्ते दे योनिस्तदेक॑ मिथुनम्‌ ॥३॥ कः सविता का 
सावित्री ? यज्ञ एव सविता छन्दांसि सावित्वी स यत्र यज्ञस्तच्छ- 
न्दांसि यत्र वा छन्दांसि स यज्ञस्ते द योनिस्तदेक॑ मिथुनम्‌ ॥४॥ 
क॒; सविता का सावित्रो ? स्तनयित्नुरेव सविता विद्युत सावित्री 


आता: ताक ।उद्ाका 5 वध्यल महा कु कप तक, हा 


बवनिषद ] [ ४३३ 


मोधिस्तर हे मिधुनम्‌ क ४ ४। बिता का साथिणी ?ै मादित्व 
एप सदता साखिनों से बसे | 2 घायल था दयोन्त रः 
चपहते हे वोनिस्तद त्व मिचधमभू के बता वाग्स बिता का साचिनों? 
नन्‍द एवं सविता संदाधादगि साचिणी से सन सरद्रस्तन्नक्षत्राति 
लयीनदातागि से सद्षमारी दे घानिस्तदेक मियुनस 4 ७ ॥। 
के सविता का सायियों है मच एव चिता का सानिसी से 
सत्र था मनस्तद्ाक बच्चन वा बा हू लन्मनस्ने दी सोनस्तदका मिच- 
व्यू 4 ८द ॥ का सविता का साबिों 75४ंघ एवं सक्षता स्त्री 
सावियों से बन प्रय्पर्तात हपी सब्र था सप्री तंत्‌ 3बपस्ते 8; 
पोनिद्धरद # मिचुतस ॥ ॥/ 


से ये स्तनविलुस्ताविदूगुत्‌ य्त वा विदृवत तूतमपिल्नुस्ते दे 


संिता हिसे इटतले जोर सामथिती छिसे ? अग्नि सांयता और 
पृ कितनी दे । हटटी प्रस्ति है बदी पुषियों हूं प्रोर नहीं दृधिद दूं 


दीं प्रग्ति हैँ । थे दोतों बोलि नर्वातू संसार के जन्‍्मदाता दें, थे दोनों एक 
युग्म है । संयिता छिसे कटते हू शोर सावितो किसे ? बदगा देव हू 
सं्यिसा है प्रोर जल दही सादियो, जा बगण देवता है यद्ी जल है भोर 
जहाँ जल दे बढ़ी वदंग देवता है । दोनों योलि अवधि से सार उत्पत्ति- 
फर्ता है | ये दोनों गुछ युस्म हूँ। सविता हिसे परदुत दें जोर साविशी 
किसे ? याग सता है ओर आकाद सावित्ती । जहाँ धाय देव हूँ घहीं 
प्राकाद है | जहाँ आाहाद है बद्ीं गयु देव हैँ । ये दोनों योनि हूँ, एक 
ये ग्म दें । सविता किसे कडझ़ेते हूँ प्रोर साविधी किसे ? यज्ञ देव सविता हूँ 
प्रोर छत्द सावित्री । जहाँ यज्ञ देव हूं वहीं छन्द ई । जहाँ छन्द हैँ वहीं 
यज्ञ देव हैँ । वे दोनों योनि हूँ एक युग्म हैं । सविता किसे कहते हूँ ओर 
सावित्री किये ? गरजन करने वाले शादल सविता हैं कौर विश्यतत 
सावित्री । जहाँ गरजन करने वाले बादल हूं, पहीं विद्युत हैं। जहाँ 


.हरफ है (सावित्युपनिषद्‌ 


- धिद्य त्‌ हैं वही गरणत्‌. करने वाले बादल: हैं ।-वे.. दोनों एक . योनि हैं 

एक. युग्म हहैं।. सबिता किसे कहते हैं,और .साविन्नी -किसे:? सू/ को 
, सविता, कहते. हैं और लोक को -माविन्नी । जहाँ सूय देव हैं वहीं: लोक 
: हैं, जहाँद्यू लोक हैं, वहीं सूर्य देव. हैं । वेःदोनों' योचि हैं, एक: यम हैं... 
सविता .किसे कहते और. साविन्नी,किसे ? चन्द्रदेव को ही. सविता कहते 
हैं श्रोर नक्षत्र, को; सावित्वी;।; जहाँ चब्द्रदेव: हैं वहीं नक्षत्र हैं। जहाँ 
नक्षत्र हैं,वहीं. चरद्रदेव. हैं। वे. दोनों एक योनि. हैं; एक . यग्मः हैं.। 
सविता. किसे कहते-हैं श्रौर सावित्री किसे ? मन को ही. सविता: कहा 
. गया है और वाणी को सावित्री, जहाँ मन:है वहीं वाणी ,है,. जहाँ वाणी 
' है वहीं मन है.।.दोनों एक योनि हैं, एक यग्म: हैं।। सविता किसे 
कहते हैं और सावित्री किसे ? पुरुष को ही सविता कहा गया:है-और 
स्‍त्री को सावित्री । जहाँ पुरुष है, वहीं स्त्री है, जहाँ स्त्री है वहीं पुरुष 
है। वे दोनों एंक योनि हैं एक युग्म हैं ॥१-६॥ 


तस्या ऐव (घ) प्रथमः पादो भूस्तत्सवितुव रेंप्यमित्यिग्नि- 
“वे वरेण्यमाषों वरेण्य' चन्द्रमा वरेण्यम्‌ (१०॥ तस्या एवं ष! 
द्वितीय: पादो भगंमयो भ्रुवों भर्गों देवस्य धीमहीत्यग्निव भर्गे 
आदित्यो व॑ भग अ्रन्द्रमा व भग; ॥ ११॥ तस्यथा एप तृतीयः 
पादः स्वधियों यो नः प्रचोदयादित्ति उत्री चेव पुरुषश्न प्रजयचतः 
॥ १२ ॥। 

यो वाएतां साविन्नीमेव वेद स पुनर्म त्यू' जयति ॥१३॥ 


साविन्नी का पहला पाद--भि :--यत्सवितुर्वे रेण्यम है । अग्नि 
ज्ञल व:चन्द्रमा देवता ही वरेण्य हैँ। सावित्रों का दूसरा पाद है 'भुव:--- 
भर्गों देवस्य घीमहि' वह तेजोमय है | अग्नि, सुर्य व चन्द्रमा देवता ही 
हू भग: तेज हैं । साविन्नो का तोध्तरा पाद है 'धियों योनः श्रचोच्चात्रु ।' 


जज ऑििफनल: रा 
न जल न 


साविच्य पनिपद्‌ ] [ ४३५ 


इस साविमी देवी को जा हप्ो प्रोर पुरुष मृहस्य घर्म का पालन फरते 
हुए तमकते है वे मृत्यु से छूट जाते है अर्थात पुनः जन्‍म नहों लेते 
॥१०-१३२॥। 


बलातिवलयो विराट पुरष ऋषि: । गायत्री छन्द 3 गायत्री 
देवता | बअकारोकारमंकार। वीजादयाः। क्षुधाउ5दिनिरसने विनि- 
योग: । क्लामित्यादि पडज्भम्‌ | व्यानम्‌-- 
अम्ृतकरतलाग्री सब सञज्जीवनाठया- 
वघहरणसुदक्षो वेदसारे मयूस्ते । 
प्रणव मयविकारों भास्क दाका रदेहो 
संततमनुभवे5हं तो बल्ातिवरलान्ती ॥ 


ओर३म्‌ हीं वले महादेवि हीं महावले वलों चतुविधपुरु- 
पायंसिद्धिप्रदे तत्सवितुर्व रदात्मिके ह्वीं वरेण्य भर्गों देवस्थ वरदा- 
त्मिफकि अतिवले सर्व दयामू ते बले सर्वक्षुच्छमापनाशिनी 
धीमहि धियो यो नज त्ति प्रचुर्या या प्रचोदयात्मिके प्रणवशिरस्का 
त्मिके फट स्वाहा: ।' १४ ॥ 


एवं विद्वान कृतछत्णों भव्रति सावित्या एवं सलोकतां- 
जयती त्य पन्तिपद्‌ ॥॥ १५ ॥/ 


बलि ग्रतिवलि नाम की दो जिदुयाओं के ऋषि विराट पुढ्प हैं 
और उनका छन्द ओर देवता गायत्रो हैँ । उसका अ्रकार वोज है श्रोर 
'उकार शक्ति । उनका मकार कीौलक है | भूर को निवृत्ति के लिए 
इसका विनियाग है । क्लीं के माध्यम से इनका पडतुन्माख करना 
चाहिए । 5 क्लीं हृदयाय नमः:,3£ क्लीं शिरसे स्वाहा, 3 क्लीं शिखाय 
बपद , 5» क्लों कवचाय हुम, 3० वलों नेत्रयाय वोपटट, ४» क्लों श्रस्त्राय' 
फट_ ॥ अब ध्यान का वन किया जाता है । में उत बला अ्रतिबला 


४३६ ] । साबिश्युपनिषद्‌ 


'विद्याप्रों के देवताओं को सदेव अनुभवकरता हैँ जो सूर्य के समान चमकते 
हुए शरीर वाले, प्रणव स्वरूप, किरणात्मक, वेदों के साररूप, पापों को 
समाप्त करने में दक्ष, सब तरह की सम्जोवनी शक्तियों से अधिष्ठित हैं. 
और जिनके हाथ ग्पृत॒ से भरे हुए हैं। बलि और पअतिवलि दोनों 
“विदुयाओं का मन्त्र इस प्रकार है;--- ह 
् हों बले महादेव हीं मह!वले क्लीं चतुविध पुरुषार्थ सिद्धिप्रदे 
तत्क्षवतुव॑रदात्मिके ह्लीं वरेण्य. भर्गों . देवस्थ वरदात्सिक्रे भ्रतिवले सर्व॑- 
दयापुर्तें बले सपंक्ष तृम्रमोपनाशिनि धीमहिधियों या.नो जाते प्रचुर्य या 
प्रचोदयायत्मिके प्रशवशिरस्कात्मिके हु फट, स्वाहा । 
इंस तरह इन विद्याओं को जानने वाला घन्य हो जाता है। 
' बह सावित्री देवी के लोक में पहुचने की सामरथ्य॑ रखता है । यह 
उपनिषद्‌ है ॥१४॥ े 
ह ॥ साविश्युपन्िषदु सम्राप्त ॥ 


सरखावारहसणीपतिषदू 


३७ वाडः में मनसि प्रतितिक्तता मो में वाचि प्रतिष्ठतमा- 
विरावीर्म एधि वेदस्य मे आणीस्थः: श्रृतं भे माप्रहासी रनेना- 
घीतेनाहो रात्राष्संदवाम्यत' वदिष्यामि। सत्य वदिष्यामि ५ 
तन्मामवृतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मास । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । * शान्ति: शान्ति: शान्तिः 

शान्तिपाठ--3% मेरी वाणी मन में स्थिर हो,मन वाणी में स्थिर 
हो, है स्वय प्रकाञ श्रात्मा | मेरे सम्मुख तुम प्रकद होश्ो। हे वाणी 
ध्रौर मन | तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान के आधार हो, इसलिये मेरे 
घेदाभ्यास का नाश न करो । इस वेदाभ्यास हो से राभि-दिन ब्यतीत 
करता हूँ । में श्ुत भाषण , करूँगा, सत्य भाषण करूगा, मेरी रक्षा 
करो, वक्‍ता की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, घक्ता की रक्षा करो, 
घकता की रक्षा करो । 55 शान्ति: शान्ति: शान्ति: १ 


ऋषयो ह व भगवन्तमाश्चलायन' संपुज्य पप्रच्छु-- 

केनोपायेन तज्ज्ञान' तत्पदार्थावभासकमस्‌ । 

यदुपासनया तत्व जानासि भगवन्‌ बद ॥।१ 

सरस्वतीदशइ्लोक्या सऋचा बोजमिश्रया । 

स्तुत्वा जप्त्वा पर्स सिद्धमछूभ मुनिपुगवाः ॥२ 

ऋषय+४ ऊचु:-- : 

कथ सारस्वतप्राध्तिं: केन ध्याने्न सुब्रत । 

महासरस्वतोी येन तुश भगवती वद । 

स होवाचाश्वालायन:-- ' 

अस्य श्रीसरध्वतीदशइलोकमहामन्त्रस्य--अहमोश्वलायन 

ऋषि:। । अनुष्टरपंछन्द: .। श्रीवागीश्वरी देवता। यद्दागिति 


शे३ै८ | [ | सरस्वती रहस्योपनिषद्‌ 


थधीजम्‌। देवीं वाचमिति ज्क्ति।। प्रणो देवीति कीलकम्‌ । 
विनियोगस्तत्रीत्यर्थं । श्रद्धा मेधा प्रज्ञा घारणा वागदेवता 
महास रस्वतीट्येततर गन्यासः ॥ ४ ॥ ह 


.एक समय की बात है भगवान्‌ आइवलायन के निकट -ऋषिगण 
गये और उनकी विधिवत पूजा कर प्र॒दन किया “भगवन्‌ | जिस ज्ञान: 
के द्वारा 'ततः पदात्मक परमेश्वर का स्पष्ट बोध होता है, उस ज्ञान की 
प्राप्ति कंस प्रकार हो ? आपको जिय देवता की उपासना द्वारा तत्व- 
ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसके सम्बंन्ध में बताने की कृपा करिये । 

भगवान्‌ श्राइबलायन ने कहा---'ऋषियों ! मैंने बीज-मन्त्र सहित 
दस ऋषियों वाली सरस्वती दश्शइलोकी के द्वारा उपासना करते हुए 
परासिद्धि को प्रान्त किया है । 

ऋषियों ने पुत्र: .प्रन्‍न किया--है श्र 8त्नती महर्णे ? उस सारस्वते 
मन्त्र. की ,उपलब्वि,आपको ,किस ध्यान के:द्वारा किम प्रकार हुई, जिससे. 
श्राप पर भगवतों महाप्तरस्वतीजी . का अतुग्रह हुआ है। हमारे प्रत्ति भी 
उस्त उपाय को कहने की कया करे । 

इस पर उन प्रसिद्ध ग्राइवलायतव ने कहा--इस श्री सरस्वती 
दशश्लोकी महँमन्त्र का ऋषि मैं ही हूँ ॥ इसका छन्द- अनुष्ट प, देवता 
बागीदव री और बीज यद्वाग है । शक्ति 'देवीं बाच कीलक प्रिगो देवी 
है। इसका विनियोग श्री बागीश्वरी देवता के प्रीत्यर्थ है। श्र गस्‍्यात्त 
श्रद्धा, मेछा, प्रजा, थारणा, वाग्देवता श्रौर महाससदवती इन नाम-मस्त्रा 
से किया जाता है ॥१-४॥ ॥$ 


नोहारहारघवतारसुवाकराभा' 
कल्याणदां कनकचम्पकदाम भूषामस । 
'उत्त गपीनकुचकुम्भमनोहरांगीं 

वाणी नमामि मनसां वचसां विभूत्ये ॥५ 
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परस्वतीरहस्योंप निषद्‌ ] [ ४३६९. 

प्रणो देवी यस्य मन्त्रस्थ-भरद्वाज ऋषि:। गायत्री छंदः।. 
श्रीसरस्वती दे-०।। प्रणवेन बीज । दक्तिकीलकम्‌ + इश्टथ 
विनियोगः । मन्त्रेण न्यास: ।१६ 

यथा वेदांताथ तत्तवेकस्वरूपा परमेश्वरो । 

नामख्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥७ 

३5 प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिवाजिनावतो । 

घीनामविव्यवतु ॥८ 


आ नो दिव इत्ति मनच्चुस्य--अन्रिक्र षि! । त्रिष्ट प्‌ छत्दः। 
सरस्वतो देवता । -ह्वीमिति बींजर्शाक्तकीलकम्‌ ॥ इष्टाथ विनि- 
योगा । मन्त्रेण न्यास ॥६ 

या संगोपांगवेदेषु चतुष्वे केव गीयते । 

अद्वेता ब्रह्मणः शक्तिः सा मां पातु सरस्वती ।।१० 

हीं भा नो दिवो बृहतः पर्वतादा 

सरस्वती यजता गन्तुयञ्म्‌ । 

"हवं देवी जुजुबाणा घुताची 
शग्मां नो वाचमुशती शणोतु ॥११ 


पावका न इति मन्त्रस्य --मधुच्छन्दा ऋषि: । गायत्री छन्द:। 
सरस्वती देवता । श्रीमात बीजशक्तिकीककम्‌ । इश्टाथा बिनि- 
यो॥: मन्त्रेण न्‍्यास ॥१२ 

या वर्णपदवाक्याथ स्वरूपेणेव बतेते । 

अनादिनिधनाथ्नन्ता सा मां पातु सरस्वती ॥१३ 

श्रों पावका नः सरस्वती वाजेश्निवाजिनीवती । 

यज्ञ व्टर' धिया वसु: ॥१४ ॥ 


चोदयित्रीति मन्त्रस्थ -- मधुच्छन्दा ऋषि: । गायत्री. 
छन्‍्द: । सरस्वती देवता । ब्लुमिति बीजशक्ति कीलकमु । मन्त्र ण 
न्‍्यासः १५ ॥ 
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ध्यान इस प्रकार करना चाहिए---कल्याण प्रदायिती, हिम, 
कपूर, मुक्ता अ्रथवा चन्द्रप्रभा के समान-बुमञ्र कान्तिवतों, सुवणें के समान: 
पीले चम्पक पुष्पों की माला से अलंकृत, उन्नत घुपुष्ट वक्ष सहित सुन्दर . 
अ्रगवाली वागेश्वरी को मन ओर वाणी द्वारा-विभूति की सिढ़ि के 
निरमित्त नमस्कार करता हू । 

क प्रभो देवो' मन्त्र के ऋषि भरद्वाज, छुन्द गायत्री और देवता 
सरस्वतो नी हैं । 3& तम: बोज, शक्ति तो है ही, साथ ही कीलक भा 
हैं । अभोष्ट कार्य की सिद्धि के निभित्त इसका विनियोग भोर मन्त्र के 
द्वारा कड्न्यास किया जाता हैं। ' 

'जिस सरप्वती का स्त्ररूप वेदांत का सारभूत ब्रह्मत्व ही है 
श्रौर जो विभिन्‍न नाम छझूपों में प्रकट हैं, वे सरस्वती मेरी रक्षिक्रा हों । * 
दान से सुश्ोभित होने वालो, स्तोताओं की रक्षिका एवं अन्तवत्ती भगवती 
सरस्वती हम साधकों को अन्त से परिपूर्ण करें | 

था नौ दिवा० इस मन्त्र के ऋषि अन्नि छत्द त्िष्टुप प्रीर 
देवता सरस्वती हैं। 'ह्वों बीज, शक्ति भर कीलक है। इच्छित कार्य 
की सिद्धि के लिए इसका विनियोग तथा इसी मन्त्र द्वारा न्यास किया 
जाता है। 

वेदों और उनके अ्रद्भु-उर्पाँयों में किन एक देव की स्तुति की 
जाती है तथा जो परक्रह्म को अद्वत शक्ति हैं, वे भगवती सरस्वती 
हमारो रक्षिका हों ॥॥ ५--१० ॥। 

हमारे द्वारा उपासना के योग्य देवो सरस्वती ज्योतिर्मान्‌ सुलोक 
से नीचे पर्वेताकार मेघों के मध्य होती हुई हमारे यज्ञ में पण्यरें । वे देवीं 
हमारे स्तोत्र ते प्रसन्‍न होकर स्वेच्छा से हमारे सुख उत्पत्त करवे वाल 
स्‍्तोबों को श्रवएा करें ॥२५ ग 

'पावकान: इस मन्त्र के ऋषि मधुच्छन्दा, छम्द गायत्री, देवता 
सरस्वती हैं। बीज, झक्ति श्रवौर कौलक श्री इसका विनियोग 
कामना सिद्धि के निमित्त है तथा इसी मन्त्र द्वारा अगन्यास करते का 
व्रिधान है 
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जो वर्ण, पद, वावय में श्रर्थों सहित सर्वत्र व्याप्त है, जो भ्रादि 
ग्रभ्त से परे एवं अ्रनन्त रूप वालो हैं । वे देवी प्रस्वती मेरी रक्षा करने 
वाली हों ॥ 
जो देवी सरस्वती सबको पवित्र करती हैं, जो श्रन्न भर कमे 
द्वारा प्राप्त होने वाले धन के प्राप्त कराने में कारणरूपिणी हैं, वे देवी' 
हमारे यज्ञ में श्राने की इच्छा करें ॥ ३ ॥॥ ः 
चोदयित्री ०” इस मन्त्र के ऋषि मधुच्छान्दा छन्द गायत्री देवता 
सरस्वती हैं । बोज, शक्ति और कीलक “ब्लु' तथा कार्य पूर्ति के लिए 
इसका विनियोग एवं मन्त्र द्वारा ही प्रगन्यास किया जाता है ॥११-१५॥. 
अध्यात्ममधिदेवं च देवानां सम्यगीश्वर । 
प्रत्मगास्ते वदंती या सा मां पातु सरस्वती ॥॥१६ 
ब्लू' चोदयित्री सुन तानां चेतन्ती सुमतीनामु । 
यज्ञ दधे सरस्वती ॥१७ 
महो भणेति मन्जस्य मधुमच्छन्दा ऋषिः । गायत्री 
न्दः । सरस्वती देवता । सौरिति बीजशक्तिकीलकमु । मन्त्रेण 
न्यास; ॥ १८ ॥। 
अन्तर्याम्यात्मना विश्व त्रेछोक्‍्यं या नियच्छति । 
रुद्रादित्यादिरु्पस्था सा मां पातु सरस्वती ॥ १६ 
सौ: महो अणः: सरस्वती प्रचेतयति केतुना । 
धियो विश्वा विराजति ॥२० 
जो सरस्वती देवताओं की प्रेरणात्मिका: शक्ति, अधिदँवरूपिशि 
एवं हमारे भीतर वाणी रूप में प्रतिष्ठित है, वे भगवती मेरी रक्षिक्रा हों । 
: जो भगवत्तीसत्य एवं प्रिय वाणी बोलने की प्र रणा देती हैं 
तथा श्र 8 बुद्धि वाले कमंशोल पुरुषों को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराती 
हैं, उन्हीं देवी सरस्वती ने हमारे इय यज्ञ को धारण किया है ॥ 
हो भरें: इस मन्त्र के ऋषि मधुच्छन्दा, छन्द गायत्री, शोर 
देवता सरस्वती हैं । बोज, ज्ञक्ति श्रोर कीलक सौ: है । इसमें मन्त्र के 
द्वारा ही न्याय किया जाता है।_ * 


अजित प्रीओ्िखाखटय का फआइिधीापडएइदाहिमलपिध्या धथ लता सन भस्सिसासि जा सिससिच्धस नल सन न्‍ 
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जो सरस्वती भ्रन्तर्यामी रूप से लेकन्रय का नियंत्रण करने वाली 
हैं तथा जो रुद्र-ग्रादित्य आदि अनेक देवताश्रों के रूप में प्रवस्यित हैं, थे 
हमारी रक्षिका हों । 
नदी रूप में आविभत स रस्वती अपने प्रवाह रूप कर्म के द्वारा 
श्रपने में निहित 'ग्रगाध जल राशी का परिचय देती हैं । वे हो सरस्वती 
सब प्रकार की कर्तव्यात्मक बुद्धि का विकास करती हैं ।। १६-२०॥ 
चत्वारि वागिति मन्त्रस्य-उचथ्यपुत्र ऋषि: । निष्ट्रप 
छन्दः सरस्वती देवता । ऐमिति बीजशक्तिकीलकम्‌ । मन्‍्त्रेग 
न्यास: ॥ २१ ॥ 


या प्रत्युग्दष्टिप्रिजीविज्य॑ज्यमानाश्तुभूयते । 
व्यापिनी ज्ञप्तिख्पेका सा मां पातु सरस्वती ॥२२ 
ऐ' चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुर्ब्नाह्मणा ये मनीषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति 
तुरीय॑ वाचो मनुष्या धदन्ति ॥ २३ 
यद्वाग्वदन्तीति मन्त्रस्य --मार्गव ऋषि: ॥ त्रिष्दुप छ्त्दः । 
सरस्वती देवता । क्लीमिति बीजशक्तिकीलकम््‌ । मन्त्रण 
न्‍्यासः ॥ २४ ॥| ब 
नामजात्यादिभिभेदेरश्धा या विकह्पता । 
नि्विकल्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती २५ 
क्लीं यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मंद्रा । 
चतस्र लर्ज दुदुहे पर्यांसि क्वल्विदस्था: परम जगाम्‌ ॥२६ 
'चत्वारि वाक्‌ ० ऋषि उचथ्य-पुत्र दोधंतमा, छतदई तिष्टुप,, 
देवता सरस्वती, बीज, शक्ति, कोलक ऐ' ै। मन्त्र द्वारा अज्ञात 
किया जाता हैं । 
जो सरस्वती देवी अन्तहंग वाले जीवों के समक्ष विशित्र रूपा में 
कट होती तथा जो ज्ञप्ति हप से व्याप्त हैं वे. सरस्वती मेरी रक्षिक्री वे | 
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वाणो, परा पश्यन्ती, मध्यमा ओर वंखरी इन चार पदों वाली 
है इन पदों को ज्ञानी जन भले प्रकार जानते हैँ। इनमें से प्रथम तीन 
तो हृदयगह्वर में स्थित होने से प्रकट नहीं होती । परन्तु वेखरी ही 
मनुष्यों के बोलने में प्रयुक्त होती है ॥ ५॥॥ ६ 

धयद्वाग्ददन्ति' ऋषि भागव, छन्द त्रिष्ट प्‌, देवता सररुवतीं है ९ 
बीज, शक्ति कोलझ्ञ क्लीं है । मन्त्र द्वारा न्यास होता है । 

“लो देवी सरस्वती नाम-छप के द्वारा अष्टथा बनी हुई तथा निधि 
कल्प रूप से भी प्रकट हैं, वे भगवती मेरी रक्षा करमे वाली हों ।* 

दिव्प भावों को प्रगट करने वाली और देवताश्रों को आबन्दित 
करने वाली, अज्ञानियों कों ज्ञान प्रदान करती हुई यज्ञ में विराजमान 
होने वाली देवी सब दिशाओ्रों के निमित्त अन्न-जल दुहती है । जो इस 
मध्यमा वाणी में श्रंष्ठ है, उनका गमन कहाँ होता है | 

देवी वाच' ऋषि भागंव छन्द त्रिष्टण, देवता सरस्वती । बीज, 
ज्क्ति,. कीलक सौ: है। मन्त्र द्वारा ही न्यास करता चाहिये । 

'जिन वाणी रूपा भगवती सरस्वती का प्रकट अग्रकट वाणी वाले 
देवादि सम्पूर्ण जीन उच्चारण करते हैं तथा जो भगवती सभी इच्छित 
पदार्थों को दुग्व रूप में प्रदान करने जाली कामघेनु हैं, वे मेरी रक्षा 
करें | ” ॥ २१--२६ ।। 

देवो वाचमिति मन्त्रस्य--भाग व ऋषिः। त्रिष्ट प्‌ छन्द: 
सरस्वदी देवता । सौरिति बीजशक्तिकीलकम्‌ । मन्त्र 
तच्यात: ॥२७ 

व्यक्ताव्यक्तगिर: स्व वेदाज्ञा व्याहरन्ति याम्‌ । 

सर्वेकामदुधाः घेनु: सा मां पातु सरस्वती ॥२८ 

सौ: देवीं वाचमज नयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवों वदन्ति। 

सा नो मन्द्र षमूर्ज दुह्ना पैनुर्वाणस्मानुपमुष्ट लैंतु ॥२६ 

उत त्व इति मन्त्रध्य-बृहस्पतिऋषधि:। त्रिष्ट प्‌ छन्‍्दा । 
सरस्वती देवता। समिति बीजशक्तिकोलकम््‌्‌ । मन्त्रेण 
न्यास: ॥३० * 
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यां विदित्वाइखिल बन्धे निर्मथ्या खिलवर्त्म॑ना ! 

योगी याति पर' स्थ न' सा मां परातु सरस्वती ॥३१ 

स उत त्वः पश्यन्न दद्श वाचमृत त्वः श्ुण्वन्न श्ुणोत्येनास ।. 
उतो त्वस्में तन्वां विसद्ध जायेव पत्य उशती सुवासा: ॥३२ 

अम्वितम इंति मन्त्रस्य-गृत्समद ऋषि: । अनुस्टुप्‌ छत्दः. 

सरस्वती देवता । ऐमिति बीजशक्तिकीलकस। म्त्रेण स्यासः 
!३३॥। 


नामरझूपात्मक सर्व यस्मामावेश्यतां पुनः । 
ध्यायन्ति बह्मल्पेका सा माँ पातु सरस्वती ४३४ 
ऐ' अम्वितमे तदीतमे देवितमे सरध्वति । 
अप्रशस्ता इंच स्मप्रस्ति शस्तिभम्ब नस्क्ृधिः ।३५ 


जो प्रकाशमती व खरी वाणी प्राण रूप से देवताओं द्वारा उत्पन्न 
हुई है, उस वाणी का अतेक प्रकार के देहवारी उच्चारण करते हैं। 
; फामघेनु के समान सुख देने वालो तथा ग्रन्त-बल प्रदायिनी वाणी रूपिणे 
देवी भष्ठ स्तुत्तियों से प्रशन्‍न होती हुई हपारे समीप प्रकट हों | | 

उत्त त्व०' ऋषि बृहस्पति, छन्‍्द ब्रिश्टुप्‌, देवत। सरस्वतों | दीज 
शवित और कीलक स' | मन्त्र द्वारा हो न्‍्याम करना चाहिए। 

जिन सरस्वतो को ब्रह्मविदूधा हझप से आन लेने पर योगीराज 

भी वन्चनों को काट डालते हैं, जिपसे यर्ण मार्ग द्वारा उन्हें परमपद को 

प्राप्ति होती है, वे देवो मेगे रक्षा करने वालो हों।' 

वाणो को देख 5२ भी कुछ लोग उसे नहीं देखते, सुनकर भा 
नहीं सुनते । परन्तु कुछ लोव ता ऐसे भाग्यशालों हैं जिनके सामने जैसे 
पतिक्ामा स्त्रो अपने पति के समझ अनावृत्त रूय में उपस्वित होती है 
देसे हो ये वाग्यदेरो अयते स्वृढ्प को प्रऊट कर देतो है । 

अस्वित में! ऋषि गृत्ममद छत्द ब्रतुष्टरपु देवता, सरस्वतो,वीज, 
शक्ति कीलक 'ऐ'। मन्त्र द्वारा न्‍्यात्त करे । 5 


सरस्वती रहस्पोपनिपद्‌ ] [ ४४५ 


जिन सरस्वतो देवों में ब्रह्मतत्ववेत्तानन नाम-रूप वाले सम्पूर्ण 
प्रप्च को आविट करते हुए उनका ध्यान करते हैं, वे देवी मेरी 
रक्षिका हों । 
हे सरस्वते ! तुम देवियों में, नदियों में और माताग्रों में भो 

स्वेत्षेठ्ठ हो । हम घन के अभाव से निन्दा को प्राप्त हुए के समान हो रहे 
हैं। तुम हमें घन रूप समृद्धि दा ॥॥ २७-३५॥ 

चतुयु ख मुखाम्भोजवनहुंसव्धु न॑य । 

मानसे रमतां नित्य सवंशुक्ला सरस्वती ॥३५९ 

नमस्ते शारदे देवि काश्मीर पु रवासिनी । 

त्वामह प्रा ये नियं विद्यादाव च देह में ३७ 

कक्षसूत्राइकुशधरा पाश पुस्तकवारिणी । 

मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु में सदा ॥३८ 

कम्बुकण्ठी सुताभ्रोष्ठी सर्वाभरण भूपिता । 

महाप्तरस्व॒ती देवी जिद्नाग्रे संनिवेश्यताम्‌ ॥३६ 

या श्रद्धा घारणा मेचा वागदेवो विधिगल्लभा | 

भक्ताजिद्वाग्रतदना शमादिगुणदा यनी ॥॥३० 

नमामि यामिनीनाथलेखाब्छक्ृत कुन्तलामु । 

भवानीं भवसंतापनिर्वापणसुधानदीम्‌ ॥।४१ 

यः कवित्व॑ निरातदू: भुक्तिमुक्ती च गाञज्छति। 

सोथ्म्यच्येनां दशश्छाक्या नित्य स्तौति सरस्थतीम्‌ ॥४२ 

तस्य॑गं स्तुबतो नित्यं समस्यच्यं सरस्गतीम्‌ 

भक्तिश्द्धा भियुक्तस्य षाण्मासात्‌ अत्ययो भवेतु ॥४३ 

तत: प्रगतंते आाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा । 

गद्यपद्यात्मकः शब्द रप्रमेय विवशिते: ॥४४ 

अश्रुतो वुध्यते प्रन्थ; प्रायः सारस्वतः कवि: ॥॥४४ 

सा होवाच सरस्वती-- 

आत्मविद्या मया लब्धा ब्रह्म॒णंव सनातन | 

वह्मत्वं मे सदा नित्य' सच्चिदानन्दरूपृत्‌- ॥४६ 


४४६ ] | सरस्वती रहस्योपनिपंद 


जो सरस्वती ब्रह्मा के मुख-कमल रूप वन में राजहस के समाव 
विचरणछ 'करती है, वे श्वेत कान्ति भर अज्भवालो देवो' हमारे मन हुयी 
हंदय में नित्य रमण करे । हे काइमीरपुर वासिनी शारदे | मैं नित्य 
तुम्हारी स्तुति करता हूँ'। मुके विद्या-दान दो । तुम्हे नमस्कार है | तुम 
अपनी चार“भुजाग्रों में अक्षसूत्र, अंकुश, पाश्ष और पुस्‍्तक धारण करने 
वाली हो | तुम्हारे हृदय देश पर मृक्ताहार सुशोभित रहता है । तुम सदा 
मेरी वाणी में दिवाय करो | तुम्हारी ग्रीवा शंख के समान सुन्दर श्रौर 
लाल ओ४ हैं तथा तुम विभिन्न आभूषणों से 'अल॑कृत हो । तुप मेरो जिह्ठा। 
के अग्रभाग में प्रतिष्ठित होओ । भक्तों को जिह्ला के! अग्रभाग में निवाप् 
कर उन्हे शम दम प्रदान करने वाली वे सरस्वती श्रद्धा, धारणा क्‍्रोर 
मेत्रा स्वरूविणों तथा ब्रह्माजी की प्रियतना हैं चन्द्रकला' से वि.पित 
केश-पाश वाली तथा संप्तार-बन्धन को काठने वाली अमृत जलय॑क्त नदी 
रूपिणी भगवती सरस्वती को मैं नमत्कार फरता हूँ । जो कवित्व, भोग 
निर्भयता श्रथव्- मोक्ष को इच्छा करता हो वह इन दश्ञों मन्त्रों के द्वारा 
भगवती सरस्वती की भक्ति एवक' पजानस्तुति' करे | भवित श्र श्रद्धा 
सहित विधिपूर्वक पूज्रा कर नित्य स्तुति करनेःवाला भक्‍तः छः मास में हो 
उनकी कृपा का प्र/प्त-करः लेता हैं। इसके अनन्तर गरदुय-पदय' से निहित 
सुन्दर शब्दों वालो वाणी उप्तके मुख से स्वय ही उद्भुत होने लगवी है । 
सरस्वती को मंक्ति-करते वाला: कवि” दूसरों से सुने बिता ही प्रन्थों के 
प्रथों का -समकने वाला होता है।'हेँ विध्रो'[ भगवती सरस्वती ने ही 
अपनी भक्त के इस प्रभाव को अयउने श्री मुख से कहा था । ब्रह्माजी के 
: द्वारा ही पुरातन अआत्मविद्या को प्राप्त कर सका और ग्रव मैं सच्चिदा- 
ननन्‍्द हूप वाले नित्य ब्रह्मत्व से सम्पन्त, हूं ॥॥ ३६-४६॥ 


प्रकतित्व॒ ततः स्पृष्ट सत््वादिभुणसाम्पत्ता । 
सत्यामाभाति चिच्छाया दर्पणे-प्रतिविम्बवत्‌ ॥४७' 


तेन चित्अतिविम्वेव त्रिविधा भाति सा पुनः । 
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सरस्वतीरहस्योपनिपद्‌ ]) । [ ४४७ 


प्रकृत्यवच्छित्वत या परुरुपत्व॑ पुनश्च ॥४८५ 


शुद्धसत्वप्रधादाया मायायां विम्बितो ह्यज: । 
सत्वप्रवाना प्रकृतिमंयेति प्रतिपादयते । ४६ 


सा माया स्ववशोपादिः सर्वज्ञस्येश्वरस्य हि। 
वंस्यमायत्वमेकत्व' सब ज्ञत्व' च॒ तस्य तु ॥५० 


सात्विकत्वात्‌ समध्टित्वात्‌ साक्षित्वाज्जगतामपि । 
जगद्‌ कतु मऊूतु वा चान्यथा कतु मीशते । 

यः स्‌ ईश्वर: इत्युक्ता सब जत्वादिभियु ण॑ : ११ 
वक्तिद्य' हि मायाया विक्षेपा वृतिझूपकम्‌ । 

विक्षेत शक्तिलिगादि ब्रह्माण्डान्त' जगत्‌ सृजेत्‌ ॥५२ 
अन्त ग्दृश्यो भेंद' बहिश्न अ्रह्मसग यो: । 
बावृणोत्यपरा शक्तिः सा संप्तारस्य कारणम्‌ ॥५३ 
साक्षिण: पुरतों भात लिड्ूदेहेन संयुतम्‌ । 
चितिच्छायासमावेशाज्जीव॥ स्यादुव्यावहारिकः (५४ 
अभस्य जीवतलमारोपात्‌ साक्षिण्यप्यव भास्ते । 

आवृत्ती वु विनष्टायां भेदें भातेड्पयाति ततू ॥५५ 
तथा समत्रह्मगोश्व भेदमावृत्य' तिष्ठति । 
या-शक्तिस्यद्वशाद्वह्य विकृतत्वेन भासते ॥५६ 
अबाप्यावृतिनाशे न विभाति ब्रह्मसर्गयो: । 
भैदस्तयोविकारः स्यातु सर्गे व ब्रह्मणि क्वचितु ॥५७ 
अस्ति भाति प्रिय रूपं नाम चेत्यंशपञचंकमु ॥' 
आदय' त्रय' ब्रह्मछप जगद्गूप॑ं ततो दृयस .।. 

उपेक्ष्य| नामरूपे द सबच्चिदानन्दतन्तत्पर। ॥५८५ 


कल जज हज 


४४६ ] |: सरस्गती रहस्पोपंनिषंदु 


जो सरस्वतो ब्रह्मा के मुख-्कमल रूप वन में राजहस के समान 
विचरण करती है, वे रवेत कान्ति भोर अज्भवालो देवो हमारे' मन रूपी 
हृदय में नित्य रमण करे । है काइमीरपुर वासिती शारदे ! मैं नित्य 
तुम्हारी स्तुति करता हूँ'। मुके विद्या-दान दो । तुम्हे' नमस्कार है | तुम 
अपनी चार'भुजाप्रों में अक्षसत्र, ज कुश, पाश और पुस्‍्ठतक घारण करते 
वाली हो । तुम्हारे हृदय देश पर मुक्ताहार सुशोभित रहता है | तुम सदा 
मेरी वाणी में दिवात करो | तुम्हारी ग्रीवा शंख के' समान सुन्दर और 
लाल ओए हैं तथा तुम विभिन्न आभूषणों से अलंकृत हो । तुम मेरी जिह्ा 
के अग्रभाग में प्रतिष्ठित होओ 4 भक्तों की जिह्ला के अग्रभाग में निवात्त 
कर उन्हे शम दम प्रदान करने वाली वे' सरस्वतो श्रद्धा, धारणा ्रोर 
मेत्रा स्वरूविणों तथा ब्रह्माजी की प्रियतना हैं चम्द्रकला' से विशरषित 
केश-पाश वाली तथा संप्तार-वन्धन को काठने' वाली अमृत जलयुक्त नदी 
रूपिणी भगवतो सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूँ । जो कवित्व, भोग 
निर्भयता श्रथवा मोक्ष को इच्छा करता हो. वह इन द्षों मन्त्रों के द्वारा 
भगवती सरस्वती की भक्ति एवंक' पजा-स्तुति करे | भवित श्रीर श्रद्धा 
सहित विधिपुवंक पूज्रा कर नित्य स्तुति करने-वाला भक्‍तः छः मास में ही 
उनकी ऊृपा का प्र'्त कर लेता है। इसके अनन्तर गदुय-पदुय' से निहित 
दर शब्दों वालो वाणी उप्तके मुख से स्वय ही उद्भूत होने लगयी है । 
रस्वती को मत करने वाला कवि दूसरों से सुने बिना ही प्रन्‍्थों के 
ग्र्थों का -समकने वाला होता है।'हे विध्रो']' भगवतों सरस्वती ने ही 
श्रपनो भवित के इस प्रभाव को अपने श्री मुख से कहा था। ब्रह्माजी के 
द्वारा हो पुरातन:आाात्मविद्या को प्राप्त कर सका और पब मैं सच्चिदा- 
ननन्‍्द हप वाले नित्य ब्रह्मल से सम्पस्त; हूं ॥ ३६-४६॥ 


प्रकृतित्व॑ ततः स्पृष्ट' सत्त्वादिगुणसाम्यता । 
सत्यामाभाति चिच्छाया दपंणे-प्रतिविम्बवत्‌ ४७. 
तेन चितह्नतिविम्वेन जिविधा भाति सा पुनः । 


सरस्वती रहस्योपनिषद्‌ ] [| ४४७ 


प्रकृत्यवच्छिन्तत या पुरुपत्वं पुनश्च ।॥४८ 


शुद्धसत्वप्रधाायां मायायां विम्बितो ह्यजः । 
तत्त्वप्रवाना प्रकृतिरमयेति प्रतिपादयते । ४६ 


सा माया स्ववशोपातिः सर्वज्ञस्थेश्वरस्य हि । 
वंस्यमायत्वमेकत्व' सब ज्ञत्व' च तस्य तु ॥५० 


सात्तविकत्वात्‌ समध्ित्यात साक्षित्वाज्जगतामपि | 
जगत्‌ कतु मकतु वा चान्यथा कतु मीशते । 

यः स ईश्वर: इत्युक्ता सब ज्ञत्वादिभियु ण॑ : ॥५१ 
शक्तिद्वव' हि मायाया विक्षेपा वृतिरूपकम्‌ । 

विक्षेप शक्तिलिगादि ब्रह्माण्डान्त जगत्‌ सुजेत्‌ ५२ 


अन्तहं ग्दृश्यो भेंद' बहिश्व बअ्रह्मसग यो: । 
बावृणोत्यपरा शक्ति: सा संक्ारस्य कारणम्‌ ॥५३ 
साक्षिणः पुरतो भात' लिझृूदेहिन संयुतम्‌ 
चितिच्छायासमावेशाज्जीवः स्यादव्यावहा रिकः (५४ 


बस्य जीवलमारोपात्‌ साक्षिण्यप्यवभास्ते । 

आदवृत्तो तु विनष्टायां भेदें मातेब्पयाति तत्‌ ॥५५ 

तथा समत्रह्मणोश्व भेदमावृत्य' तिष्ठति । 

या.शक्तिस्यद्वशाद्त्रह्म विक्रतत्वेन भासते ॥५६९ 

अत्राप्यावृतिनाश ज॒विभाति ब्रह्मसर्गयोः । 
_भेदस्तयोविकारः स्यातु सर्गे न ब्रह्मणि काचितु ॥५७ 

अस्ति भाति प्रिय रूप नाम चेत्यंशपञचकम्ु । 

आदुय॑' त्र॒य ब्रह्मछप जगद्ूपं ततो द्वयम । 

उपेक्ष्य| नामरूपे द्व सच्चिदानन्दतन्तत्पर) ॥५८ 
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वाले साधक का; हृदय: ज्िविकल्प सम्राध्ति .का. अनुभव -करता- है.। जैप्े 
वायू-रहित स्थान में, रखा हुम्ना.दीपक, भ्रविचल छूप- से प्रकाशित होता 
रहता है, वसे ही. साथक की; . स्थिति. रहतो है । यह: हृदय के भीतर 
होने वाली.सुमाधि. के ही दो. रूप कहे.हैं.।. इसी. प्रकार, बाहरः भी किसी 
वस्तु विशेष के प्रति चित्तः में. एक!ग्रता होनेःपर समाधि लग- जाती है। 
हृष्टा और हृह्य. के विवेक से प्रथम; प्रकार की . सम्राधि लगतो,है और . 
जिसमें प्रत्येक वस्तु से उसके, नाम.रूप का. पृथवक्रण- होते पर उसके 
श्राश्ययभूत चेतन का चिन्तन; होता; है, वह. द्वितोय- प्रकार -की समाधि 
कही गई है। जिसमें. चुतन्य रस.की:ग्रनुभति से. उत्पन्त हुए आवेश से 
स्तव्धता की स्थिति हो, वह तीसरे, प्रकार की समाधि; है, |-इन .समाधियों 
में ही श्रपना जोवन: व्यतीत. करता.. चाहिए। शारीरिक: अभिम्नान नष्ट 
होकर परमात्म-तत्व का ज्ञान .होने पर मन- जहाँ-जहाँ. .परहु चता,है, वहीं 
वह धष्ठ श्रमृतत्व के अतुभव द्वारा सुखी होता; हैः। उस . समय सभी 
संशय मिट जाते और हृदय-प्रन्धियां घुल जातो हैं। उस कलाय क्‍त तथा 
कला-रहित ब्रह्म के साक्षात्कार से सन्नी कर्मों का क्षय हो जाता है । जो 

मनुष्य जीवत्व और ईइवर॒त्व के भेद को.ग्रथाथ नहीं मानता , वही : मुक्त 
पुरुष है इसे सत्य समकता चाहिए ॥५६:६८५।। 


॥ सरस्वती रहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥. 


दंट[पृत्रिषद्‌ 


३ भद्र कर्णेभि: श्णुयाम देवा भद्र पदयेमाक्षभियज त्राा। 
स्थित रद्ध स्तुश्‌ : वां स्तन भिव्यशेम देवहित यदायु: ।। स्वस्ति 
न इन्द्रो वृद्धश्षवा: ॥ स्वस्ति नः (पा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ता- 
क्ष्यों भरिष्टनेमिः ॥। स्वस्ति नो वृहस्पतिदं धातु ॥ # शान्ति 
शान्ति: शान्ति। ॥ 


शांति पाठ-हे प्रृज्य देवों !. हम कानों से कल्याण सुनें, शभ्राँखों 
से कल्याण को देखे । सुहढ़ अज्जों तथ्य देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते 
रहें और देवताओं ने हमारे लिये जो प्रायुष्य नियत कर द्विया है उसे 
भोगे' | महान्‌ कोति वाला इन्द्र हम।रा कल्पाणु करे, सब को जानने 
वाले पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रोकी त जा सके ऐसे 
गरुड़ देव हमारा कल्याण करे और वृहस्पति हमारा कल्याण करे । 
5 शान्ति: शान्ति: बान्त: * 


सब वे देवा देवीमुपतस्थुः काइसि त्वं महादेवि.॥१ 

साअन्रवीदह ब्रह्मस्वरूपिणी । मद्य। प्रकृतिपुह्रपात्मकं जगच्छु 
नया चाशुन्यं च. । भहुमाननन्‍्दानानन्दा;. -। विज्ञानाविज्ञानेहहम्‌ । 
ब्रह्मात्नह्मयाणी वेदितव्ये । इत्याहाथर्वेंणी श्रुति:॥२॥॥ ,. 

अहम पन्चभूतान्यपञ्चभूतानि । अहमखिल: जगत्‌.। वेदो- 
5हमवेदो5हम्‌ ।. विद्याहमविद्याप्हम । अजा5हमनजाएहम ॥ ' 
गवश्नोध्वं च तियक चाहम्‌ ॥३॥ . ;; 

बह रुद्रेमिवरेंसुशिश्वराम्यहमादित्यै रत ,विश्वदेवै 

नह मित्रावरुणावुभा विभम्यंहमिन्द्राग्वी अहम 


आर 
सब + 
के 
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भह सोम त्वशर पृषण भगं दधाग्यहम्‌ । 

विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत्त प्रजापति दधामि ॥५ 

अह दधामि द्रविण हविष्पते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । 
भह राष्ट्री सड्भमनी वसुनामह पषुवे पित्तरमस्य सुर्धनू ॥६ 
ममयोनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं बेइ स देवीपदमाप्नोति ॥७ 


देवी के समीप जाकर सभी देवताओं ने निवेदन किपा-- महा- 
देवि | अपने सम्बन्ध में बताओ कि तुम कौन हो ॥ १ ॥ 


देवी ने उत्तर दिया--मैं ब्रह्म स्वहूपिणों हुँ। यह कार्ये-क्रारण 
हुप, प्रकृति-पुरुषात्मक विश्व मुकसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं प्रानन्द 
रूपिणी तथा श्रानन्‍्द-रहित रूप वाली हूँ। मैं विज्ञानमयी श्रौर अविज्ञान 
रूप हूं । में ज्ञातव्य ब्रह्म तथा ब्रह्म से परे भी हूँ । मैं प5चीकृत भयवा 
श्रपञ्चीकृत महाभूत हूँ । दिखाई पड़ने वाला यह सम्पूर्ण विद्वव मैं ही 
हूँ । विद्या-अविद्या, वेद-अवेद, अजा और श्रनजा मैं हो हूँ। मैं नीचे 
भी हूँ, ऊपर भी है, अगल-बगल में भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों श्रोर वधुओं 
के रूप मैं सार करने वालो हूँ। आदित्यों और विद्वेदेवों के छप में 
अमण करती रहतो हूँ । मैं ही मित्रवरुण, इच्द्रागित और अश्विद्वय की 
प्रालिका हूँ । सोम, पूपा, भग और त्वष्ठा को मैं हो घारण करतो हूँ । 
तोनों लोकों को श्राक़ान्त करने के उद्देश्य से पदक्षेप करने वाले विष्णु 
क्ुद्मा और प्रजापति के धारण करने वाली हूँ। देवताग्रों के लिए ह॒वि- 
वाहक और सोमाभिषव वाले यजमान के निमित्त हवियुकत धनों को 
घारण करती हूँ । मैं उपासकों के लिए घन-दायितो, ज्ञानवती, 
भज्ञों में नायिका तथा सम्पूर्ण विश्व को श्रधोष्वरों हूँ । विदव के 
पिता रूप आकाश को परमात्मा के ऊपर मैं हो प्रकट करती हूं । मेरा 
स्थान आत्मरूप की धारियित्री चुद्धि वृत्ति में है । इस भ्रकार जानने 
पाला ज्ञानो पु्य दिव्य सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ २ ७॥॥ 
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ते देवा भत्र धन्‌-- 

नमो देव्ये महादेव्य शिवाये सतत' नम) ॥ 

नमः प्रकृत्य भद्राये नियताः प्रणत्ता: सम ताम्‌ ॥5 

तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वेरोचचनीं कर्मेफलेषु जुशम्‌ । 

हुंगी देंवीं शरणमहं ग्रपद्ये सुतरां नात्रय ये तमः ॥॥६ 

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति । 
सा नो मन्द्रे पमूर्ज दुहाना घेनुवागस्मानुपसुष्ट्रतैतु ॥१० 

कालर्रात्र ब्रह्मस्तुतां बंष्णवीं स्कन्दमातरभ । 

सरस्वतोमर्दिति दक्षदुहितर' नमाम: पावर्ना शिवाग्र्‌ ॥११ 


महालक्ष्मीश्र विच्चहे सब सिद्धिश्व॒ धीमहि । 
तन्नो देवो प्रचोदतातु ॥१२ 
अदितिरिह जनिष्ट दक्षया दुहिता तव । 
ता देवा भनन्‍्ाजायन्त भद्रा अमृत +न्वयव: ॥१३ 
कामो योनि: कामकलछा वजञ्भपाणि--- 

गरुहा हसा मातरिश्वाउश्रमिन्द्र: । 
पुनयु हा सकला मायया च 

पुरूच्येपा विश्वमाता$दिविद्योम्‌ ॥१४ 


एघाञत्मक्षक्ति:। एपा विश्वमोहिती पाशांकुशवनुर्वाणबरा । 
एपा श्रीमहाविद्या ॥| १५ ॥ य एवं वेद स झोकस त्तरति .१६॥ 
नमस्ते अस्तु भगवति भवति मातरस्माचु पातु सब तः ॥ १७ ॥। 


देवताओं ने कह्ा--'देवी को तमस्कार ! महाव्‌ पुरुषों को भी 
अपने कत व्य में प्रवृत्त ऋरमे वाली कल्याणकारी महादेवी को सादर 
भमस्कार है | गुणों से साम्य अवर"। वाली कल्याणी को नमस्कार है । 
हेम उन्हें विविवत्‌ प्रणाम करते हैं। वे अग्नि के समात तेजोमयी ज्ञान 
से प्रकाशमाना, कर्मफल की प्राप्ति क्रे लिए घेव्यमाता एवं ४ ;/ 


हक 


क्र 
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भगवती दुर्गा की हंम शरण ग्रहण करते हैं। द॑त्यविनाशिनी देवि ! 
तुम्दें नमस्कार है। देवताओं द्वारा उत्पन्न बेखरी वाणी का अनेक प्रकार 
के प्राणी उच्चारण करते हैं । वे कामघेतु के समान सुख देने वाली तथा 
अन्त, बल दायिती वाणी रूप देवी हमारी स्वतुति से सस्तुष्ट हो 
हमारे निक्ट पधारे $ जो वेदों द्वारा स्तुत, काल-नाशिनी, विष्णु शक्ति 
सरस्वती, स्कन्दमाता, देवमाता, अंदिति झंथा दक्ष-कन्या सती रूप वाली 
भगवती. हैं, उन केल्याएमग्री और परापनाशिनी भगवती को हम 
नमस्कार करते हैं । हम स्वेज्ञक्ति वालो भगवती मंहाल््मी से परिचित 
हैं, और उनका सदा! ध्यान करते हैं । वे देवो हमें अयते विषय विशेष में 
प्रस्तुत करे” ह 


है दक्ष | आपकी कन्या अदिति के प्रसता होने पर अमृतत्व 
गुण वाले देवताओं की उत्रति हुई । काम, योति, कप्तल, वज्ञी, गुदा 
वर्ण, वायु, अश्र, वज्नाणि, गुहा, सकलरूप वण एवम्‌ माया यह सब्र 
उत जगन्माता को ब्रह्मछहपिणी मूल दिंदृथा है । यह विश्व को विधोहित 
करने वाली, पाश-अ कुश-बनुष बाण घारिणी परब्रह्म की शक्ति है। 
यही श्री महाचिदुया हैँ | इस प्रकार जानने वाला पुरुष शोक सन्ताप से 
मुक्त हो जातों है । हे जगन्माता | तुम्हें वमस्कार है । तुम सभी प्रकार 
से हमारी रक्षा करने वाली बनो ॥८-१७॥॥ 


सैषाइश वसव: । संपेकादशरुद्रा.) सपा द्वादशादित्या: । 

सैया विश्वेदेवाः सोमपां अतोमपाश्च । सैपा यातुधांना ' असुरा 
रक्षांसि पिशोचा यक्षा। सिद्धा:। सपा सत्व॒रजस्तमांसि | सपा 
प्रजापतीन्द्रमनव :। सैपा ग्रहणनक्षत्रज्यो तींपि कलाकाष्ठा$४दिकाल- 
रूपिणी । तामह प्रणोमि नित्यम ॥ ९ ह 
: तापापहारिणी देवीं भ्रुक्तिमुक्तिप्रदायिनी म्‌ । 

अनन्ता विजयां शुंद्धां शरण्यां शिवर्दां शिवाम्‌ ॥१& 

वियदीकारसंयुक्त वातिहो त॒त मन्वितमु । 
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_ अर्धेन्दुलसित देव्या बोज' सर्वार्थतराधकम्‌ ॥॥२० 
एवमेकाक्षरम्‌ मन्त्रमु यतयः शुद्धचेतसः । 
घ्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥२१ 
वाडः मया ब्रह्मभुस्तस्माद्‌ षंष्ठम वक्‍वसमन्वितस्‌ 

' सुर्यो वामश्रोत्र बिन्दु: संयुंताष्टतृतीयकर्म्‌ ॥२२ 

' भारायणेव सयुक्तो वध्युश्चाधरसंयुतः । 
विच्चे नवार्ण कोडरों: स्थान्तह॒दानन्ददायक: ॥२३ 


हत्ुण्डरीकमध्यस्थां प्रात: सूर्यसमप्रभास्‌ ! 
पाशाउम्क्रुशधरां सौम्यां वरदाभयह॒स्तकाम । 
त्िनेत्रां रक्ततसनां भक्तकामदुर्धा भजे ॥२४ 


नमाप्ति त्वामहूं देवीं महाभयविनेशिनीम्‌ । 
' महादुप्रग शमनीं महाकारुंण्यरूपिणीस ॥॥२५ 


यस्याः स्वरूप॑ं ब्रह्मदयों न जानन्ति तस्मांदुच्यतेजज्ञेया | 
यस्या जन्तो न विद्यते तस्मादुच्यतेउनन्न्ता। यस्या प्रहणं नोपर 
लम्यते तस्मादुच्यतेइलक्ष्या । यस्या जनन॑ नोपछभ्यते तस्मादुंच्य- 
तेडजा । ऐकेव सर्वत्र बर्तेते त्तस्मादुच्यते एका। एकव विश्वरूपिणी 
तस्मादच्यते नेका । अत एवोच्येतेडजयाध्नन्ताइ्लक्ष्याप्जका नैका 
॥२३॥। 


वही यह एकादश रुद्र, हादश आदित्य और ग्र४्ठ वबंसु हैं। वही 
सोमपायी, विश्वदेवा हैँ। वही यह यातुवान, दत्य राक्षस, पिशाच 
यक्ष श्रोर सिद्ध हैं । वहो यह विष्णु श्रौर रुद्र रूप वाली तथा स॒त्व रज- 
यक्ष ओर सिद्ध हैं ॥वही यह बिष्ण और रुद्र रूप वाली तथा सर्व रज- 
कला काण्ठादि सहित काल स्त्ररूपा है। भोग और मभोक्षदायित्तो पाप- 
नाशिनो, निजय की अधिशात्री, भ्रन्‍्त से भ्रतीत,कल्याए मज्भंल रूप वाली 


डर कि [ देव्यूवनिषद्‌ : 


दोषरहित एवम्‌ आवयबादो भी यही हैं। हम इन देवो को सदा नप्तस्कार 
करते हैं । ह 

श्राकाश एवं ईकार युक्त, अग्ति सहित अद्ध चत्ध से विपूषित 
जोवीज है, वह सभी कामनाओं को पूर्णा करने वाला है । जिन साथहों 
का मन शुद्ध है, वे इस एकराक्षर ब्रह्म का चिन्तव करते हैं । वाणो, माया 
काम, वक्‍त्र, दक्षिण, कर्ण, विल्‍्ुु, नारायण, अथर, विच्वे इनसे युक्त 
नवाण मस्त्र उपासकों को सायुज्य पदवी प्रदान करने वाला हैं। 

हृदय-कमल में निवास करने वाली, अरुणोदय के समान प्रभा 
वाली, पाश-प्र कुशधारिणी मनोहर रूप वाली वरदह॒धत और अभय 
मुद्रा वाली त्रिनेत्र, लोहितवसनता, कामना पूण करने वाली देवी का मैं 
सदा भजन करता हूँ । हे महादेव ! तुप महान्‌ भय और महान संकट 
को दूर करने वाली तथा कशंगामयी मूत्र हो । मैं तुम्हे नमस्कार करता 
हूँ। ब्रद्मादि मो जिनके ययवार्थ रूप को नहीं जानते इसीलिए जो भज्ञेया 
तथा अगस्त न होते से अनन्ता कहो जातो हैं, जो दिखाई ने पड़ने से 
अलक्ष्या, जन्म रहित हादे से अचा, ए5ह। सत्रत्र व्याप्त होने से 
एका तथा विद्त्र झप में अफ्ेली हो सुशोमित्र हाने से नेझा कहीं 
जाती है ॥१८-२६॥॥ 


मन्‍्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानहूपिणी । 

ज्ञानानां चिस्मयातीता शुन्यानां शुन्यसाक्षिणी ॥२७ 

यप्या: परतर नास्ति संषा दुर्गों प्रकीतिता । 

तांदुर्गा दुर्ग मां देवीं दुराचारविघातिनी सम । 

नमामि भवभीतो5ह सम्ताराशणवतारिणीम्‌ ॥२८ 
इृदमयर्वणशीर्ष योशवीते स पञु्चाथवंशी पे जयफल भवाप्नोति। 
इदमथवंणशीर्ष॑ ज्ञात्वा योडर्चा स्वापयात ॥२९॥। 

शतलक्ष प्रजप्त्वाइपि नार्चासिद्धि च विन्द्रति । 

दतमष्तोत्तर चास्थाः पुदश्चर्याविधि: सम तः ॥३० 


देव्यूपनिषद्‌ ] [ ४५७ 


दशवारं पठेद्यस्तु संदः पाप॑ः प्रमुच्यते । 
महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥९ 


प्रातरधीयानो रात्रिक्ृतं पाप॑ ताशयति । सायमधीयानो दिवस 
कृतं पापं॑ नाशयति | ततु साय॑ प्रात) प्रयुझज!न: परापोध्पापी भव- 
ति। निश्वीथे पुरीयसंध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति । नुतनप्रति- 
मायां जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा 
प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमारिवन्यां महादेवीसंनिधों जप्त्वा: 
महामृत्यू' तरति । य एव वेदेत्यूपनिषद्‌ ॥३२॥ 


समस्त कक्षरों में मूलाक्षर रूप में रहने वाली, चिन्मयागतीता, 
शुन्यसाक्षिणी वे सर्वेश्रष्ठ दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन संसार सागर 
से पार करने वाली, दुराचार को नष्ट करने वाली दुर्गा देवी को मैं भव* 
सागर से भयभीत हुआ नमस्कार करता हूँ । 


इस अ्रथवंशीष का जप करने बाले को पाँचों अथर्गशीर्ष के 
जप का फल प्राप्त होता है । इसके बिना जाने हुए लाखों बार अचेना 
करने से भो कोई लाभ नहीं हो सकता | इसका दस बार जप करने से' 
समत्त पापों से उसी समय मुक्ति हो जाती है ॥ सायंकाल में करने 
सेदिन भर के और प्रात:काल पाठ करने से रात्रि भर के पाप दूर हो 
जाते है। मध्य रात्रि के पाठ से बाक सिद्धि होती है। भोमाश्िनी योग 
में पाठ करने से महा-मृत्यु से परित्राण होता है ॥॥ २७-३२॥ 


॥ देव्यूषनिषद्‌ समास्त ॥ 


'अयकक+ 74 ओह 2300 0:%0 200 9०452 222: 2 व्ट ल८-क कर ++* किसके सदर भा कनरकक: 


बहवब्रोपनिषद्‌ 


3% वाड़ में मनसि श्रतिष्ठिता पनो में वाचि प्रतिष्ठितमा- 
विरावीरम एप्॑रि. वेदस्य . म आणीस्थः श्रृत्त में माप्रहासीरनेता- 
धीतेनाहोरात्रात्संदवाम्युतं॑ वद्दिष्याप्ति । सत्य वदिष्यामि । 

तन्मामवतु । तद॒वक्तारभवत्तु । अवतु माम । अवतु .वक्‍्तारसवतु 
वक्‍तारम्‌। * शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


शान्तिपाठ---< मेरी बाणी मन में स्थिर हो, मन आाणी में स्थिर 
हो, हे स्वयं प्रकाश श्रात्मा ! मेरे सम्पुख तुम्र प्रकट होओ । हे वाणी 
भर मन | तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान के आधार हो, इपलिये मेरे 
चेदाभ्यास का नाश न करो। इस वेदाभ्यास में हो में रात्रि-दिन व्यतीत 
फरता- हैं। में ऋत भाषण करूँगा, सत्य भाषण करूँगा, मेरी रक्षा 
फरो, वक्ता की, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, .बक्‍ता को रक्षा करो, 
वक्ता. की रक्षा करो । ३5 शान्ति: शान्ति: शी।ग्तिं/। 


35 देवी ह्यकाञम्र आसीत्‌ु । सब जगदण्डमसुजत । 
कामकलेति विज्ञायते । श्ञुडारकलेति चिज्ञायते ॥१॥॥ 

तस्या. एवन्रह्माप्जी जनत्‌ । विष्णुरजीजनतत । रुद्रोडजी ज- 
नत_। सर्वे महतदगगा अजीननु । गन्वर्वाप्सरतः । किनरा वादि- 
नवादिन: समन्तादजीजनत्‌ । भोग्यमजीजनतू । सर्वेमजीजनत्‌ । 
सर्व शाक्तमजोजनत्‌ । अण्डजं स्वेदजमुस्िज्ज' जरायजं यत्त्‌ 
किचेतत्‌ प्राणिस्थावरज गर्म मनुष्यमज्ञीजनत्‌ 4२॥ 

सपा परा शक्ति: । सपा शांभवती विद्या कादिविद्येति वा 
हांदिविद्यति वा सादिवियेति वा रहस्योमोमों वाचि प्रतिष्ठा ।३3। 


ब्दृचोपनिषद्‌] [ ४५६ 


सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देश- 
कालवस्त्वस्तरास गान्महूत्रिपुरसुन्दरी वे प्रत्यक_ चितिः ॥४॥ 

सैवात्मा ततोडन्यदसत्यमनात्मा । अत एपा ब्रह्मसंवित्त- 
भावाभावकलाविनिम क्ता चिद्दिद्याउद्धितीयातब्रह्मसवित्ति: सच्चि- 
दातन्दलहरी महात्रिपुरसुन्दरी बहिरच्तनुप्रविश्य स्वयमेकेव 
विभाति ' यदस्ति सन्प्रात्रम्‌ । यद्भाति। चिन्मात्रम । यत्‌ प्रिय- 
मानन्दम !तदेतत्‌ सर्वाकार महा त्रिपुरसुन्दरी । त्व॑ चाव॑ व सर्वे 
विश्व स्वेदेवता | इत्तरत्‌ सर्व महात्रिपुरसुन्दरी । सत्यमेक 
ललिता»ख्य वस्तु तदद्वितीयमखण्डार्थ परं ब्रह्म ॥५॥ 

पञचरूपपरित्यागादवंख्पप्रहाणतः । 

अधिष्ठानं परं तत्त्वमेक॑ सच्छिष्यते महतु ॥ इति ॥६॥ , 


देवी ने ब्रह्माण्ड की. उत्पत्ति की श्रौर वही संसार की उत्पत्ति से 
पहले थी । वह ही कामकला और श्यु गारकला के नाम से' प्रसिद्ध हैं । 
उत्हीं से ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र का प्रादुर्भाव हुम्ना । उन्हीं से. सारे मरुद्गण 
गन्धव, श्रप्तराएं ओर किल्वर हुए, समस्त भोग सामग्री. का कारण 
वही हुई । सब कुछ, उन्हीं से सृजन हुप्रा । शक्ति से ही सब कुछ बना । . 
मनुष्य, तथा समस्त स्थावर-जंग़म प्राणियों. (अण्डज, स्वेद्रज, उद भिन्न 
जरायुज ) की उत्पत्ति उन्हीं से हुई, उन्हीं को अपूरा शक्ति, शाम्पवो' 
विद्या, कादि विद्या, हादि विद्या, सादि विद्या, व॑ रहस्यहपा कहते हैं । 
वे ही वह अक्षर तत्व हैं जो प्रणव का प्रतिपादन करती हैं, प्रणव स्वरूपा 
हैं, प्रत्येक प्राणी को गाणो पर श्रधिष्टित हैं। वे हो तोनों श्रगस्थाप्रों 
(जाग्रत, स्थष्न और सुषुप्ति ) व तीनों प्रकार के शरीरों ( स्थुल, सुद्ष 
और कारण ) में व्याप्त हो रही हैं-और गही उन्तको प्रकाश. :** 
हैं। वे देश, काज.औोर वस्तु की. सीमा के. भीतर ९७८ 
उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते. और वे प्रत्येक गाणी में 


व | [ बह,श्रूचोपनिषद्‌ 


हैं। उन्हीं को श्रात्मा कहा जाता है। उनकी छीड़कर सब कुछ भ्रसत्य 
श्रौर मनाव्य है । वे परन्रह्म का वोष कराने वालो विद्या. शक्ति है। ते 
ब्रह्म का ज्ञान कराने वालो हैं वे सतत, चित और आनन्दस्वरूपा हैं। 
प्रत्येक वस्तु के बाहर भ्रोर भीतर व्याप्त हो रही हैं । उनके श्रस्ति, - 
भाति ओर प्रिय तीनों रूप, सतत, चितु और आवनन्द के बोच्रक हैँ। इम 
प्रकार से वह महात्रिपु रसुन्दरी सप्स्त स्थन वल्तुप्रों में अधिश्चित हैं। में 
श्रौर तुम, देवता , सारा संसार व शेष सब कुछ वे देवी ही हैं । ललिता 
ही सत्य हैं, वे हो परब्रह्म तत्व हैं । पाँच रूपों ( अस्वि, भाति, श्रिय, 
ताम, रूप ) के त्यागने और अपने रूप के न त्यागने से जो सत्ता शेष. 
रह जाती है, उसी को परम तत्व कहते हैं ॥॥१॥ 

प्रज्ञानं ब्रह्म ति वा बह बह्यास्मीति वा भाष्यते । 
तत्वमप्तीत्येव संभाष्यते । अयमात्मा ब्रह्म॑ति वा अह ब्रह्मास्मीति 
वा ब्रह्म वाहमस्मीति वा ॥७॥ 


योडहमस्मीति वा सोःहमस्मीति वा योहसो सो5हमस्मीति 
वाया भाज्यते सेघा षोडशी श्रीविद्या पन्‍्चदशाक्षरी श्रीमहात्रि- 
पुरन्सुन्दरी बाला5म्बिकेति बगलेति वा मातज्भीति वरस्वयंकल- 
याणीति ध्रुवनेश्वरीति चामृण्डेति चण्डेति वाराहीति तिरस्करिणी 
ति राजमातद्भीति वा मुकश्यामलेति त्रा लघुय्यामलेति वा ' 
अव्वारुढेति वा प्रत्यज्िरा धूमावती सावित्री सरस्वती ग्रायत्री 
ब्रह्मानन्दकलेति ॥८॥ 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमत्‌ यस्मित्‌ देवा अधि विश्वे निपेदु:। 

यस्तन्त वेद किझचा करिष्यतिय इत्तद्विदुस्त इम समासते ॥ 
इत्यु4निपद्‌ ॥॥५॥। 

“प्रज्ञान ही ब्रह्म है” व “मैं हो ब्रड्म हूँ श्रादि वाक्‍यों से उसी 

परम तत्व को व्यक्त किया जाता है। जब तक वहू-तू में'। कहते हूँ वो 

हम उसी को प्रकट करते हूँ । जो व दे, वह हो में हूं! बहु भीगे 


है वृतापनिपद्‌ ] [ ४६१ 


| 


ड़ 


ब्राप्म भी में ही है? प्रात्मा बद्च है यदि वावयों द्वारा उसी परम 
दिदुया का पिधेचन होता है। उसो पश्चदशाक्षर वाली देवी के हो बाला 
अम्बिका, बला, मात, स्वयंव्र-कल्याणी, भुवनेश्धरों, चामुण्डा, 
चण्ठा, बाराही, तिरत्करिणी, राजमातद्ञी, थुकश्यामला, लघुश्यामला, 
अश्याढडा, प्रत्या. रा, घरमावतती, सावित्री, सरस्वती, श्रद्मानन्दकता, भादि 
नाम है । जिय विनाश को प्राप्त न होने बालन आउश्म में सारे देवता 
विराजमात्र रहते है, उत्ती परम आकाड में ऋचाए प्रध्िप्रित है । जो 
उस प्रम आकाश को भलो भात्ति समकने की चेश्ा नहीं करता, वह 
केवल ऋषचापठ्रों के पढ़ने से कुछ नहीं फर सकता । उसको भी प्रकार 
समझ लेने वलि ही उम्तमें सदा निवात्त करने का स्थान पा जाते हूँ । 


॥ वह वृचोपनिपद्‌ समाक्त ॥ 


सामाग्यत्नज्ञण पतिषृदू 
अवाडः में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वोचि प्रतिष्ठितमावि- 
रावीर्न एधि  वेदस्य म आणोस्थ: श्र त॑ मे मा प्रह्मसीरनेना- 
धीतेनाहोत्रान्सन्दधास्युत वदिष्यामि । सत्य वदिष्ियामि। तन्मां- 
सवतु । तद्ंक्तारमवतु । अवतु मारम । अवतुवक्तारमवंतु वक्तारम्‌ । 
शान्ति: | शान्ति।। शान्ति) । 


शांति पाठ--<“मेरी वाणी मन में स्थिर हो, मन वाणी में 
स्थिर हो, हे स्वयंप्रकाश आत्मा | मेरे सम्मुख तुम प्रकट होगो । है 
गाणी और मन ! तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान के श्राधार हो, इसलिए 
मेरे वेदाम्यास का नाश न करो | इस वेदाभ्यास में ही मैं रानि-दित 
व्यतीत करता हूं। मैं ऋत भोषण करुगा, सत्य भाषण करुगा, मेरी 
रक्षा करो, ग॒कता की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, गक्ता की रक्षा करो, 
गक्‍ता को रक्षा करो । 5 थान्ति: दान्ति: शान्ति: । 


प्रथम: खभ्ड; 
अथ भगवन्तं देवा ऊदुह भगवन्नः कथय सीभाग्यलक्ष्मी 
विद्याम्‌।१॥ 
तथेत्यवोचद्भगवानादिनारायण: सर्वे देवा युय. सावधान 
मता भृत्वा श्रूणुत । तुरोयरूपां तुरीयातीतां सर्वेत्किटां सर्व- 
मन्त्रासनगतां पीठोपपीठदेवतापरिवृत्तां चतुभुजां श्विय॑ हिरण्प- 
वर्णामिति पञुचदर्श ग्भिन्यायिथ ॥२॥। 
अथ पव्चदश ऋगात्मकस्य श्रीसू कतस्पानन्दकर्दमचिक्लीतेन्दि 
रासुता ऋषयः । धीरिष्यादया [या। ऋचः। चतुदंशानामृचा- 
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मानन्दाहपयः । हिरण्यवर्णामित्यादयूवत्रयस्यानुष्ट प्‌ छत्दा। । 
कासो3स्मीत्यस्य वृहती छनन्‍्दः | तदन्ययद्यियोसिष्ट प्‌ । पुनरष्ट- 
कस्यानुष्ट प्‌ । शेपस्य प्रस्तारपड क्तिः । श्रयग्निर्देवता । हिरण्य- 
रजतस्रजा बीजम्‌  काप्ोधस्मीति शवितः । हिरण्मया चन्द्रा 
णचनस्रजा हिरण्यस्रजा हिरण्या हिच्ण्यवर्णेति प्रणवादिनमोक्त्ते- 
श्रतुथ्वन्तररज़न्यास: । भव वकक्‍षत्रयरज्जुन्यासः मध्तकलोचन- 
ध्रूतिष्नाणवदन कण्ठबाहुद्ययह ना भिगुहयपायूरुजानु जड घेपु , श्री 
सुवतेरेव क्रमशो न्यसेत्‌ ॥३॥। 

अमलकमलसंस्था तद्रज: पुण्जव्णं 

करकमलधृतेष्वाभीतियुःमाम्वुजा च । 

मशिकटकविचित्राल कृताकल्पणाले: 

सकलभुवनमाता सतत श्रीः श्वियेंः तः ॥४॥। 

एक. समय की वात है, भगवान्‌ श्रादि नारायए से देवताश्रों ने 
निवेदन किया--प्रमो ! सोमाग्यलक्ष्मी विद्या का हमारे उपदेश 
करिये। 


भगवान्‌ ने कहा--देवताओं:[ एकाग्र मन से सुनो '। स्थूल 
सुक्ष ओर कारण रुप अवस्थाभों से जो तुरीयागस्था, गरन्‌ तुरीयागस्था 
से भी परे निगु ण एवं विकराल रुपआाली है, जो मन्त्र रूप आसने पर 
प्रतिष्तत होने गाली ' है. पीठों और - उपपी्ों में गिराजमान 'देगगंण से 
घिरी हुईं है', उन चार भुजा वालो लक्ष्मीजी: का' श्रीसुकत' को पनद्रह 
ऋतचाओं के द्वारा चितन करना-चाहिए । 

उन पद्धह ऋचाओं के ऋषि ' इंदिरा; आनन्द, कदम शोर चिव-« 
लीत है । प्रथम मन्त्र की ऋषि इन्दिरा, शेष मन्‍्त्रों के ऋषि: पुत्र है । 
प्रथम तीन ऋचाओं का छन्द श्रनुष्ट प्‌ चौथी का वृहतो, पाँचवीं-छटदीं 
का. न्रिष्ट प्‌ , सातवीं से चोदवीं तक का अनुष्ट प श्रोर भ्रस्तार पंवित हैं" । 
देवता श्री श्र अभ्नि,.बीज (हिरण्यवर्णंमु', शक्ति'का सोल्भि! हैं। हिर- 
ए्यमयी, चन्द्रा, रजतस्रजा, हिरण्पस्रजा हिरण्या हिरण्यवर्ण इन नामों को 
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चतुर्थी विभवित में रखकर ओंकार से आरम्भ कर श्रन्त में नमः उच्चा- 
रण करता हुआ न्यास करे। 


फिर श्रीसृकत के मन्त्रों से अद्धन्यास करे फिर निम्न मत्र से 
ध्यान करे-- 


“अरुण वर्ण के कमलदल पर विराजमान, कमल-पराग की राशि 
के समान पीले रज्ध वाली, वर मुद्रा, अभय-सुद्रा और दो हाथों में कमल- 
पुरुष-घा रिए, मणिम्य कंकणों से श्रलंकृत, सब लोकों को माता श्रों 
महालक्ष्ती हमें मिरन्तर श्री से सम्पन्न बनावे' ॥ १--४ ॥॥ 


तत्पीठम् । कणिकायां ससाध्य' श्रोवीजम्‌ । वस्वादित्यकला- 
पदमेषु श्रीसृक्तगतार्धाध॑र्चा तद्वहिय- शुचिरिति मातृकया च 
श्रिय यन्त्राड्भवशशं च विलिख्य श्रियमावाहयेत्‌ :५॥ 

शुअज्ध प्रथमाख्वृति। | पद्मादिभिद्वितीया । लोकेशेस्तृतीया। 
तदायुध॑स्तुरोयाउश्वृतिभवति । श्रीसक्‍्त रावाहनादि ।  षोडश- 
सहस्नरजपः ॥६॥। 

सौभाग्यरमंकाक्षय्या भुगुनचदुगायत्री श्रिय ऋष्यादय: । 

शमिति बीजदाक्ति: श्राप्रित्यादि पडद्भम्‌ ॥॥७ 

ययाद्भयो द्विपदमाभयवरदकरा तप्तकात स्वराभां 

शुभाञा प्राभेभयुग्मद्यकरघृतकुम्भादभिरासच्यमाना । 

रत्नीधावहमौलिविमलतरदुकुलात वालेपनाढ्या 

पदुमाक्षी पद्मनाभोरसि कृतवसतिः पदमगा श्री श्षियें: त॥॥८ 

पीठ करणिका के भोतर साध्य कार्य श्रीयोज लिखे फिर अ्रष्टटल, 

द्वादशदल और पोडशदल वाले पदमों मर भूवृत्तों के मब्य में श्लीसुकत को 
आ्राधी-आधी ऋचा लिखे ।- फिर निम्भू वृत्त में फलश्र्‌ तिहूप ऋछा लिख 
कर पोडशार के बीच में और ऊपर कं से सा! कार तक मालुका वर्शों 
का लेखन करे । सबसे ऊपर निभुदृत्त' में वपड् सम्पन्न त्वरिता बीज 
के सहित श्रीबोज का लेखन करे । इस प्रकार दश्ठ अज्धों वाला शक्षीचक्र 
ब्रनाव । 
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भज्भ मत्रों के द्वारा प्रयम प्रावरण पूजा की जाठी है। पद्म 
निधियों के द्वारा दूमरो वार प्रावरण पूजा की जाती है। लोकपालों के 
द्वारा तृतीय आवरण पूजा होती है | वज्चादि के आयुधों के द्वारा चतुर्थ 
ग्रातरण पूजा का क्रम है। श्लीसृकत की ऋचाओं से आवाहनादि कार्य 
किये जाते हैं। इतना करने के पश्चात पुरश्चरण के लिए सोलह हजार 
म त्रजप का विधान है ! 

एक्राक्षर सोभाग्यलक्ष्मों म॑न्न के ऋषि भृगू, छन्द नीचुद गायत्री 
शरीर देवता श्री हैं। बॉज थी और अजुन्यास भा इत्यादि के द्वारा 
होता है । 

जिन धीदेवी ने श्रपने दो हाथों में कमल तथा दो में वर मुद्रा 
ओर अभयमुद्रा ग्रहण को हुई हैँ, जितके देह की कान्ति स्वण के समान 
है, जो शुभ मेघ के समान ग्राभा वालो दो हाथियों की सूड़ों में धारण 
किये कलज्ञों के जल से भ्रभिषिकत हो रही हैं, जिनके सिर पर लाल वर्ण 
के रत्नों का मुकुट तुशोभित है, जिनके श्र॒गों पर शह्मतु के अनुकूल श्रद्ध 
राग लिये हुए हूँ, जो स्वच्छ वस्त्र वाली हैँ, कमल के समान नेन्न वाली, 
पद मनाय निवासिनी, कमलासना श्रीदेव्री हमारे निमित्त परम ऐड्वर्य 
प्रदात करावें ॥॥ ५--८ ॥ 

तत्पोठम्‌ । अष्टपन्न वृत्तवय' द्वादश राशिखण्ड' चतुरश्र॑ रमा- 

पोठ भवति । कार्णिकायां ससाध्य श्रीबीजम्‌ । विभ्वतिरुन्नति। 
कान्ति: सृष्टि: कीतिः सन्नतिव्य रिष्टरुत्कृष्टि ऋद्धिरिति प्रणवादि- 
नमो्न्त श्रतुथ्यन्त नेवशरक्ति यजेत्‌ ॥०॥। 

अद्भु: प्रथमा&्वृतिः । वासुदेवादिद्वितीया । वालक्यादि- 
स्तृतीया । इन्द्रादिभिश्चतुर्यी भवरति ॥ द्वादशलक्षजपः ॥१०॥ 

श्रीलक्ष्मीवेरदा विष्णुपत्नी वसुप्रदा हिरण्यरूपा स्वर्ण- 
मालिनी रजतस्रजा स्व्णप्रभा स्वर्णप्राकारा पद्मवासिनी पदुम- 
हस्ता पद्मप्रिया मुक्तालड्भूारा चन्द्रा सूर्या बिल्वश्रिया ईश्वरी' 
मुक्तिमु क्तिविभुतिक द्धिः समृद्धि; कृष्टि: पुष्टिधनदा धनेश्वरी 
श्रद्धाभोगिनीभोगदाधात्री विधान्री त्यादिप्रणवाद नमोच्स्ताश्रतुथ्य॑न्ता 
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मंत्रा:। एकाक्षरवदज़ादिपीठम्‌ । लक्षजप:। दशांशं तर्पणस्‌ 
शतांशं हवनम्‌ ! सहस्रांशं द्विजतृप्ति ॥११॥ निष्कामानामेव श्री - 
विदुयासिद्धि: । न कदाउपि सकामानामिति | १२॥ 

तीन वृत्तों से युक्त रमापीठ यंन्त्र अ्रद्धित करे। अ्रष्टल कणिका 
में साध्य सहित श्री बीज लिखे | प्रारम्भ से द्योंकार भोर भ्रन्त में नम: के 
योग सहित प्रत्येक नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के द्वारा नो 
दक्तियों की पूजा करे । विभृति, उन्‍्तति, कान्ति, सृष्टि, कीति, सन्‍्नर्ति, 
व्यूष्टि, सत्कृष्टि एवं ऋद्धि यही नौ शक्तियां हैं! अर गन्यात द्वारा प्रथम 
आवरण पूजा करे | वासुदेव, संक्ृर्षण, प्रदुयुभ्भ और अनिष्द्ध का 
क्रमश: पूजन करे । इस प्रकार द्वितीय आवरण पूजा होती है । फिर 
बालको श्रादि की पूजा द्वारा तृतीय श्रावरण को पूजे | फिर इन्द्रादि 
देवों और उनके आयुधों के द्वारा चतुर्थ आवरण की पुजा करे | - पुरइच- 
रण के निमित्त द्वादशलक्ष मन्त्र -जप का विधान है। 

व्यक्षरों विदुया के पूजन में आदि में श्लोंकार श्रन्त में नमः 
लगाकर प्रत्येक नाम की चतुर्थी विभक्ति सहित प्रयोग होता है। भरी, 
लक्ष्मी, वरदा, विष्णुप्रिया, हिरण्यरूपा, वसुप्रदा, रजतस्रजा, स्वरणे- 
मालिनी, स्वर प्रभा, स्वर्ण प्रकाश, पदुप्तवासिनी, पदुमहस्ता, पदुमग्रिया, 
विल्वश्रिया, चद्धसुर्या, मुक्तालंकार, ईइवरी, भुक्ति, मुक्ति, विभ ति ऋद्धि, 
समृद्धि, वृष्ठि, पुष्टि, घनदा, पनेश्वरी; श्रद्धा, सावित्री, : भोगिनी, 
भोगदा, घांत्री, विचात्री, प्रभृति नामों के द्वारा दक्ति-पुजन करे । एका- 
क्षर मन्त्र के समान हीं पीठ पूजा. की जातो है | पूरइचरण के निमित्त एक 
लक्ष मंत्र जप करता चाहिए। जय का दक्षवां मांग तपण, का 
दसमवां भाग हवन ओर हवन का. दसवां भाग ब्राह्मण भोजन कराना 
जुाहिए । इध् श्रीविय्ा को प्राप्ति उन्हीं को होतो है जो कामनता-रहित 
भाव से उपासना करते हैं । कामना सहित उपासना करने वालों को 
इसकी सिद्धि नहीं होतो ॥ ६-१२ ॥ 


सोभाग्यलबद्धस्युपनिषद | ; ह३७ 


द्वितीय ख'ड; 
अथ हैन देवा ऊचुस्तुरीयया माययां निर्दिष्ट तत्त्वं ब्राहीद 
चथेति से होवाच-- 
योगेन योगो ज्ञातव्यों योगो योगातु प्रवर्धेते । 
योअ्प्रमत्तस्तु योगेन स रफपते चिरमस ॥१ 
समापय्य निद्रां सुजी णोंडल्पभोजी 
श्रमत्याज्यबाघे विविक्त प्रदेशे । 
सदा5सीत निस्तृष्णएष प्रयत्नो- 
5थ वा प्राणराधो निजाम्यासमार्गात्‌ ॥२ 
बक्त्रेणापूर्य वायु हुतव . निलये5पानमा छ्ृष्य धृत्वा 
स्वाइ गुष्ठाग्यडः गुलीभिवेरकरतलयो: पडभिरेवं निरुध्य 
श्रोत्रे नेत्रे च नासांपुटयुगलमथो5नेन मार्गेण सम्यक 
पश्यच्ति प्रष्ययांसं प्रणववहुविधध्यानसंलीन चित्ता। ॥३ 
श्रादि नारायण पे देवताओं ने निवेदत किया--भगवन्‌ तुरीया 
माया द्वारा निर्दिष्ट तत्व के सम्बन्ध में हमें उपदेश दीजिये ।' 
भगवान्‌ श्रादि नारायण ने कहा--“यौग से योग की वृद्धि होती 
है, इसलिए योग के द्वारा ही योग को छाने । योग में सदा दत्तचित्त 
योगी चिरकाल तक सू ख का उपभोग करता है । मितभोगी साधक राग- 
दर घादि मल के परिपक्व होने पर श्रालस्य-रहित होकर तथा इस विश्व- 
प्रपञ्च को ब्रह्मत्व-प्राप्ति में रोड़ा समककर एकार -साधन करता है। वह 
या तो राजयोग मे प्रवृत्त होता है श्रथवा ग्रुरुद्धारा बताये हुए हृठ योग 
वाले मार्ग पर चलता है । इस प्रकार योगी इन दो प्रकार के योगों मेंसे 
करते हैं वे मुख द्वारा वायु को भीतर खींचते और अपानवायु को ताभि 
में जठराग्ति कोष में खींचकर मुख द्वारा खींची हुई वायु का उससे संयोग 
कराते हैं, फिर श्रंगुूठे, श्र गुलियों और हथेलियों से कान,नेत्र और नासा- 
पुटों को बन्द कर प्राणायाम द्वारा प्रणब. का चिन्तन कर, उसी में रमण 
करते हुए प्रात्म-साक्षात्कार करते हैं ॥१-३॥ 
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अवषमुखनयननासानिरोध्नेनेव कतेव्यस ।' 
शुद्धसुषुम्नासरणो स्फुटममल' श्रूयते नाद: ॥४ 
विचित्रघोषसंयुक्ताओ्ताहते श्रुयते,ब्वनिः 
दिव्यदेहश्व तेजस्वी दिव्यगन्धोःध्प्यरोगवान ॥॥५ 
संपूर्णहदयः शन्ये त्वारम्भे योगवान्‌ भवेत्‌ । 
द्वितीयां विघटी कृत्य वायुर्भवपि मध्यग] ॥६ 


क्ात, नाक, मख, नेत्र के ६द्रों को बन्द करने पर भ्रभ्यास की 
एक अन्य यवधि भी सिद्ध होती है । उनके द्वारा शुद्ध सप॒म्णा नाड़ी में 
प्रशाव का अनाहत नाद सना जाता है। अ्रनाहत चक्र में ध्वनि सनते हुए 
विभिन्‍न प्रकार के घोष सूनाई देते हैं । यह सावना साधक 
का श्रत्यन्त तेजस्थिता प्राप्त कराती हैं| उसके देह से दिव्य सन्ध श्रात्ती है 
श्ौर वह स्वस्थ होता हुआ्ना दिव्य शरीर को प्राप्त होता है। शून्य र्म 
पूर्णा मनोयोगपृण ध्वनि सुनते रहने से आरम्भ में साधक योग से युक्त 
होता है। इस प्रकार इच्छा शक्ित द्वारा श्ररित जीवात्मा जब स॒पुम्धा 
माग़ं पर अग्रसर होता है तब स्वाधिष्ठान चक्र को भेदकर उपके मध्यवर्ती 
छिद्र के द्वारा ध्वाणवायु सुष्‌ म्णा में प्रविष्ठ हो जाता है ॥४--६॥ 


इृढ़ासनों भवेद्योगी पद्माद्यासनसंस्थितः । 
त्रिषाग्रन्थेस्तता भेदात्‌ परमानन्द्संभव: ॥॥७ 
अतिशून्यो विमर्देश्व भेरीशब्दस्ततो भवेतु । 
तृतीयां यत्नतो भित्वा निनादों महृलब्वनि: ॥5 


(शून्य' ततो याति सर्वभिद्धितमाश्यम्‌ 
चित्तानन्द' ततो भित्वा सर्वपीठगत।निल: ॥९ 


निष्पत्ती वष्णवः शब्द: क्वणतीति क्त्रणोे भवेततु । 
एकीभूत' तदाचित्तं सनकादिमुनों डितम्‌ ॥१० 
सन्तेइनन्तं समारोप्य सण्डेडखण्ड समपंयन्‌ । 

भूपान प्रकृति ध्यात्वा कृत्यकृत्योउमृुंतो भवेत्‌ !११ 


-सोभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ ] | ४६६ 


योगेन योग॑ संरोध्य-भाव॑भावेन चांडजसा । 
निविकल्प पर पत्वा सदा भृत्वा पर भवेंत्‌ ॥ १२ 
अहुंभावं परित्यज्य जगद्भावमनी दृशस्‌ । 
निविकल्पे स्थितो विद्वाचु भूयों वाप्यनुशोचति ॥१३ 


पक्षासन में एिघित थोगो हढ़ अभ्यास भें सफल होता है। इसके 
भ्रश्चात्‌ तुनीय मणिप्रक नामक चक्त पं स्थित जो साया अनेक कामलाओं 
को वृद्धि करती है, उसे बिच्छिन्न कर देने पर परम आनस्द प्राप्त 
हो सकता है। शून्य को लाँघता हुआ प्राणवायु जब नाड़ी के साथ 
सद्भुषित होता हैं तव उससे भेरी सहश्य ध्वनि सुनाई देती है। तृतीय 
मणिप्रक चक्र के भेद चलने पर प्राणवायु से मृदंझग की-सी ध्वनि 
निकलती हैं । फिर अन्य चक्ों को भेदता हुम्ना चलने वाला प्राखवायु 
महाशून््य में पहुँच कर सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करता है। तद- 
नन्‍्तर प्राशवायु तालु चक्र ढ्ारा चित्त को जीतकर तालुचक्र का भेद 
करता है वहाँ चित्त स्थित सभी आनन्द उसे प्राप्त होते है ॥। ७--६ ॥| 


इस साधना के अन्त में प्रणवा शब्द के रुप में स्वयं प्रकट होकर 

गुजता है। चित्त उप्तमें लोन हो जाठा है । यह कथन सनकादि मुनियों 
का है। उस महाचक में स्थित साधक अत में अनन्त का सप्नारोप करता 
है। माया प्रत्त रूप को ब्रह्मा में सप्तपित कर साधक ब्रात्मा की सबवे 
व्याप्तता के चिन्त द्वारा कृतकछृत्य होता हुआना अ्रम्ृृतत्त्व प्राप्त करता है । 

' अक्षंप्रज्ञता थोग द्वारा संप्रज्ञात योग पर विजय पावे झौर अज्ाव से भाव 
का निरोध करे । तब सावक तिविकल्प समाधि को प्राप्त होकर कैवल्य 
में स्थित होता है ॥ उस . समय उत्तका अहं भाव मिट जाता है और 


सायामय संसार भी लुप्त हो जाता है। ऐसे जानी साधक को फिर ममत्व 
नहीं घेरता ॥ १०--६१३ ॥॥ 


सलिले संन्धवं यद्बत साम्यं भवति योगतः ! 
तथाउत्त्ममनतो रंक्‍्यं बमाधिरणिधी यते ,। १४ 


४ण्छ [ सीमाग्यलक्षम्युपनियंद 


यदा संक्षीयते प्राणी मानस च प्रल्लीयते + . 
तदा समरसत्वं यत्‌ समाधिरभिधीयते ।।१४ 


यत्‌ समत्वं तयोरत्र जीवात्मपरमात्म नो: + 
समस्तनष्टस ड्ूूल्प: समाधिरभिधीयते १६ 
प्रभाशुन्य मतःशुन्य बुद्धिंशुन्यं निरामयस 7 
सर्वेशुन्यं निराभासं समाधिरभिधीयते १७ 
स्वयमुच्चलिते देहे देही नित्यसमाधिना ) 
निशचलं त॑ विजानीयात्‌ सम्राघरभिघीयते 8 १८ 
यत्रयन्न मता याति तत्रतन्न परं पदस ॥ 

तबतत्र पर ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम ॥१5 


जल में मिलाया हुग्रा तमक उसी में घुलमिल जाने के समान, 
मन जब आत्मा में विलीन हो जाता है उस अवस्था को समाधि कदते 
हैं। प्राणायाम के द्वारा सम्यक््‌ रूप से क्षीण हुआ प्राएवाय जब कुम्मक 
में स्थिर होता है श्रौर चित्ततृत्तियों का लोप हो जाता है, तब वित्त ग्रोर 
श्रात्मा का एकीमाव समाधि कहा जाता है। समाधि उस अ्रक्‍स्था को 
नाम है, जिपमें जीव श्ात्प का परमात्मा से समत्व होने पर सभी 
सद्भुल्प मिट जाते हैं। सातारिक बोव-रहित जिस स्थिति में मनलुद्धि 
का पूर्णो विलीनीकरण हो, जाने पर सब कुछ यून्यवत्‌ दिखाई पड़ता है» 
उस अवस्या को मिरामय कहते हैं, वहों समाधि कही जाती है । शरीर 
के इधर-उघर गमत करते पर भो चित का चिइयल एवं ब्यानमस्त रहता 
समाधि की अवस्था हो है ! उमर ग्रवस्था में साधक मन जहाँ का मन जो में 
नमन करता है, कढ़ों उसे परम पद उपलब्ध होता है। उसके लिए 
यर। ब्रद्न सवा त्र समात छप से प्रउशत्वित रहता है। १४-१६ ॥ 
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नवममाकाशचक्र तत्र बोडशदलपदतुृष्व मुख तत्मध्यकाणि 
कात्रिकूटाकारं तन्म्ये ऊब्वशक्तितां परशुन्य॑ ध्यायेत्‌ तत्रेव 


पूर्णगिरिपीठ सब च्छासिद्धि साधन॑ भवति ॥ ६ ॥ 


देवताओं ने पुनः भगदानु भ्रादि नारायए से निवेदन किया---. 
प्रभो । नव चक्र विवेक के सम्बन्ध में हमारे प्रति उपदेश करिये । 

भगवान्‌ आदि नारायण ने कहा---पुलाबार स्थित जो ब्रह्मचक्र 
है, वह योनि के आकार के तीन घेरों वाना है। वहाँ वरणिकामुल में 
सुप्त सर्प के श्लाकार में कुण्डलिनी शक्ति स्थित है । जत्र तक वह जागप्रत 
न हो तब तक भमकती हुई ज्वाला के रूप में उसका ध्यान करे । भगवती 
त्रिपुरा का कामहूप पोठ नामक स्थान वहीं है। उपकी अ्र्चता के द्वारा 
सभी भोगों की प्राप्ति हो सकतो है। यह आवार नाम वाले प्रथम चक्र 
के सम्बन्ध में कहा गया ॥॥ १ ॥ 


पट दल पद्म का स्वाधिष्ठात चक्र दूसरा हे। उप छः दल के 
कमल के कशिका पृष्ठ में एक लाल वर्ण के शिवर्निंग का पश्चिमाभिमुख 
चितन करे। वहाँ उडयान पीठ है उतकी उपासना विश्व आकर्षण कीं 
सिद्धि प्राप्त कराने वालो है । तृतीय नाभिचक्र ठेढ़ा, सर्पाकार तथा पाँच 
घेरों वाला है। उस चक्र में करोड़ों बालमूर्यों की-सी ज्योति वालो तया 
तडित्‌ के समान इश्ांग कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान करे। जाग्रत होने 
पर यह शक्ति अत्यन्त सामथ्यं वालो होतो है तथा सब सिद्धियाँ देतो हैं । 
मणिपररक्र चक्र प्राठ दव वाने कपञ् के ब्यकार का तथा 'नम्तमुख रहता 
है यही हृदा चक्र है * इसमें ज्वोतिर्मण विंग का वितन करें। वह 
ज्यातिर्मय लिंग हुंसकता नाम से सब ध्रिय है। उमप्तक्नों जाम्रति वर सर्व- 
लोक वश करने को सामथ्य प्राप्त होती है । कण्ठ में एक चार अमल 
प्रभाएण का चक्र है । उपमें वायीं ओर इडा और दायीं और पिवला 
ताड़ो है | इन दोनों के मष्य इवेतवण वालों सुपुमशा नाड़ो का चिस्तत 
- करें। इसे जानने वाले को अनाहत चक्र सिद्धि देने वाला है + उससे 
थागे जो आउचक्र है उत्तमें अमृत को धार निरन्‍्चर बढ़ती रहती है । इस 
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तालुचक्र में दस बारह दल होते हैं श्रागे दाँतों की जड़ तक विस्तृत हुआ! 
जो चक्र के आकार का छिद्र है उसमें तालुचक्र है। उसमें धन्य का ब्यान 
करे ऐपा करने से चित्त शुन्यरत होता है। अपुठे के परिणाम का 
सातवां मूचक्र है | उसमें निवात दीप शिखा के आकार वाले ज्ञात नेत्र 
.के चिन्तन करे । इस चक्र के जाग्रत होने पर क्पाल करद ओर उससे 
. सम्वच्चित विपयों का ज्ञान मिलता । है वाटर अ्ज्ञावक है, बढ़ी श्र/्ध- 
रन्‍्त्र कहा जाता है । उस रुत्र का परिणाम सुई क्री नींछ के समान 
. है | वर्हा चूत्न शिखा ढूप का चिन्तन करे | वढ़ाँ जात बर पीठ दे, जिनकी 
उपासता से मोक्ष मिलती है । इसलिए इसे परत्रद्म चक्र भी ऋढा गया 2] 


तौवां चक्र ग्राकात चक्र है। वहाँ सोलह दल बाला कमल वर की की ड 


६.४ 
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आर झा हुइ घातक हूं, इदद्ा अदलाहद ऋरत टुण खडनस्दद ऋग। 4४ 
घ्रतट 

पर दिरि पीठ है, दवाओं उ्रायदा से खब दछातताद विद्ध बोली दे [2-२॥ 
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तबिपुरोपनिषद 
35 वाडः में मनसि प्रतितिष्ठता मनो से वारचिं प्रतिष्ठतमा 
विरावीर्म, एघि वेदस्य म आणीस्य: श्रत्तं मे माप्रहासीरनेना- 
. धीतेनाहोरात्राष्संदवाम्यत' वदिष्यामि। सत्य वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मास । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । ७ शान्ति: शान्ति: शान्ति) । 
शान्तिपाठ---35 मेरी वाणी मन में स्पिर हो,मन वाणी में स्थिर 
हो, है स्वयं प्रकाश ग्रात्मा ! मेरे सम्मुख तुम प्रकट होग्नो । है वाणी 
श्लौर मन | तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान के आधार हो, इसलिये मेरे 
वेदम्घास का नाश न करो । इस वेदाम्यास्त हो से रात्रि-दिन व्यतीत 
फरता हूँ । में शत भाषण करूँगा, सत्य भाषण कहूगा, मेरी रक्षा 
फरो, वक्‍ता की रक्षा करा, मेरी रक्षा करो, बक्‍ता को रक्षा करो, 
" बंबता की रक्षा करो । 5 शान्ति: शान्ति: शान्ति: | 


तिस्नः पुरस्रिपथा विश्वचर्षणा अन्राकथा अक्षरा: सन्निविष्टा:। 
अधिष्ठाय ना भजरा पुराणी महत्तमा महिमा देवतानाम्‌ ॥१ 
नवयोनि नव चक्राणि दोधिरें नवँव योगा नव योगिन्यश्र । 
नवानां चक्रा अधिताथाः स्यथोना नव भद्ठा नव मुद्रा महीनामर 
एका से आसीतृ्‌ प्रथम सा नवासीदा सोतविशादासोन त्रिशत्‌ । 
चत्वारिशादथतिस्र: समिधा उशती रिव मातरा मा55विशस्तु। ३ 
ऊध्वंज्वलन' ज्योतिरग्न तमो वे तिरश्वनमजर' दद्गजोउमृत्‌ । 
आनन्दन मोदन ज्यवातिरिन्दोरेता उ वे मण्डला मण्डबर्ति॥ ४ 
यास्तिल्रों रेखा: सदताति भुन्तीस्त्रिवि्टपास्त्रिवुणाय्सि 

प्रक्त रा:। 
एतत्त्रयं पुरकः पुरकाणा नन्न्रप्रतते मदनों मंदत्या ॥॥५ 
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जो श्रपनी भ्रज्ञ दृष्टि द्वारा कल्पित व्यप्टि, समष्टि भेद से युक्त 
स्थल व सुक्ष्म कारण वाले तोन पुर हैं, एवं जो देवयान पितृयान आदि 
भेद से, कर्मोपासना ज्ञानकाण्ड से, ज्ञान, विज्ञान, सम्यग्‌ ज्ञान के भेद से 
विकल्पित जो तीन रास्ते हैं, साथ ही अकथादि श्रोपीड! इत्यादि श्वूत्ति 
के अनुरोध से इस श्रोचक्त में जो अ से लेकर क्ष पर्यन्त के अक्षर सन्निविष्ट 
हैं इन पुरों, इन पथों इन अक्षरों को जीवेश प्रत्यक पर आत्मा से श्रधि* 
छित करके महा महिम्रामय अर्थात सृष्टि निर्माण की सामथ्यरूपिणी 
स्थल आदि जो तीन शरीर उनसे विलक्षण जराहीन महान कोई चिर तन 
चिद॒ शक्ति स्वोत्कृष्ट ूप से विराजमान है, वही सर्वेत्तम है ॥१॥ 
जिसका प्राध्रय लेकर वयोनियां आर्थात्‌ महात्रिपुर सुन्दरी श्रादि 
'शक्तियाँ, सर्वान-दमय आदि नौचक्त, यम, नियम, श्रासम, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, घारण, घ्यान, समाधि, सहयोग भेद से नौ योग तथा नो 
चक्ों के अन्दर रहने वाली नो योगनियाँ प्रकाशित होती हैँ । नो जो 
देवताओं की आधार भूमियाँ उनके चक्राधिनाथ तथा प्रतिहारिणियाँ 
फामेदवरी भादि भद्गायें तथा योनि आ्रादि नो मुद्रायें भी इसी पर श्रान्नित 
हैं । इसके ही आश्रय से प्रकाशित होती हैं । 
ऐसी यह प्रधान रूपा एक ही थीं भोर वहं) यह नवभद्र श्रादि 
रूप में थीं ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कर्म ूिद्रयाँ पांच प्राण तथा श्रन्तः 
करणा चतुष्टय (चार) भेद से जो उन्नीस तत्व समृह है उससे उत्पन्न जो 
शक्तियाँ उनके स्वहूप में भी यही थीं। साथ* दस इन्द्रियाँ पाँच प्राण 
चार अन्त:करण, पाँच महाभत, पाँच उपप्राण के भेद से जो उन्तीस- तत्व 
ग्राम उनसे उत्पन्न जो शक्तियाँ उनके ढप में भी यही थीं, भौर इसी 
प्रकार अ्न्त:क रण चतुष्टय सहित जो चोदह इन्द्रियाँ, तीन कर्म विक्षेपादि 
चार गुण प्रभृति जी चालीस शक्तियां हैं, तद्रूप में भी यहो विद्यमान थीं ) 
सो क्रिया, ज्ञान व इच्छोत्मक ज्ञान, विज्ञान, सम्बग्ज्ञान रूप तीन शक्तियाँ 
( जो कि इसी चिद्र शक्षित के रूप है ) श्रपने पुत्र की हित कामना वाली 
माता के समान मुझे ब्रह्म पदवी को प्राप्ति के लिए प्र रित करें, भेरे: में 
प्रविष्ट हों, स्थित रहें ॥। ३॥॥ 


छ्े 
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जो ऐसा जानने में असमर्थ हैं वे निष्काम कर्मयोगी- जीवन पर 
श्री चक्र को अपने वर्ण, आश्रम के श्रनुरोध से क्षीर आदि द्वारा वृत्त 
करते हुए समयापन किया करते हैं श्रौर शरीर समाप्ति पर विज्ञाल' 
स्वर्ग पोठ १२ [ श्रीपुर में ) ज्ञाम का ग्रम्यास करते हुए प्रलय तक रहते 
हैं तदतन्तर त्रिपुर रुप को परम धाम उसमें निवास करते है और 
क्ुतकृत्य हो जाया करते हैं ॥ ७ ॥ 


न्‍ 
अब मूल विद्या को प्रकट करते हैं--काम श्र्थात्‌ ककार, योनि 
श्र्थात्‌ ए कामकजा--ईकार, वज्यपाणि>-लकार, गुहार-हींकार, 
हस+-हँकार तथा सकार मातरिश्वा--ककार, अश्र --हकार, इंन्द्र-- 
लकार, पुनगुहा-- ह्ीकार, सकला:->सकार, ककार, लकार, मायया 
जनन्ह्वींकार ये धुरुरचि विश्वमाता एवं विशिष्ट रूप ये श्रादि मूल 
विद्या है. जिनकी आत्मा अ>फ्रार है ॥5॥। 


विरक्तों को आदि विद्या के ज्ञान का फल-- 

मूल विद्या का जो छठा अक्षर हु हैं वह शिव बीज सातवाँ 'स' 
शक्ति बीज, बहि सारथि अथ्ति का कामेश बीज एवं शिवसम्पुटित 
शक्ति बीज है। इसी प्रकार इस आदि विद्या का 'ह-स-क! ये तीन मुला- 
क्षर वीणी के पाँशु रूप में जप करते हुए दाव्द स्पशंहीन कालदर्शी सर्वन्ञ 
को अपने अतिरिक्त सब कुछ नहीं ऐसा जावकर, व्यध्टि समश्टि रूप जो 
प्रपच कल्पक, अथवा अपने अतिरिक्त जीव, शिव, तत्कन्पनीय, व्यष्टि 
समष्टि प्रपंच समुह नहीं है ऐसा जानते हुए कामेश्वर ईइवर को तुष्ट 
करते हुए यीगो अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैँ ॥॥8॥॥ 


भवक्‍तानुप्रध के लिए जो ऐम रूप धारण छिया करती दे उप्तका 
ब्यान करके ही श्रपने अवने स्वभाव के अनुसार योगी फल प्राप्त करते हैं । 
वह 'पुरमेकादगशाद्वार्मु' इस श्रूति के भाबार पर पुरंच्नयाती स्वाविया- 
पद तथा उप्तका कायकलाप, रूप घारण करती है। ग्रविय हुलप्त-क ये 
हन्त्रीं मुक्ष--आादिविदुया सार रत की धारण करती है । 
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सूयं की रेखा अर्थात्‌ 'ई श्रों ये जो स्वर मध्य हैं वह रूप भी 
यह धारण करती है । वृहत्तिथि---निरमेष से लेकर कल्पान्त जो काल 
विशेष, पञ्च दशादिनित्या--पन्द्रह तिथियाँ, वार, नक्षत्रादि रूप, नित्य 
देवता भाव को प्राप्त पन्धह तिथियों के साथ वृहत्तिथिरृप सोलवें सहित 
पूर्वोक्त पहले बताये पुरमध्य--स्व अविद्यापद, श्रारोप आधार, ईश्वर रूप 
भो यही धारण करती हैं । 

इस प्रकार देवताओं के जिन स्वष्ठपों मे जिस-जिस का मन लगता 
है उसी के ग्राश्रय से चित्त शुद्धि द्वारा वह कृतछृन्य हो जाता है ॥१०॥। 

इन रूपों का ध्यान करने में अ्ज्ञक्तों के लिए श्रव ध्यानान्तर 
कहा जाता है>-पग्रथवा रवि, चंद्र आदि के मण्डल से उत्पन्न, स्तन विम्ब 
एक मुख नीचे को ओर इस प्रकार उपलक्षित सर्वाज्ग, सुन्दरी को देहन्नय 
रूप गुहा में स्थित परमेश्वर की कला कामरूप चिद्दक्ति का ध्यान 
करके मतुप्य कामना परिपृर्ण करके श्रपनी इच्छानुसार कामरूप हो जाता 
है। किन्तु काम्यफल जन्मादि का कारण होता है अतः त्रेवणिक मोक्षेच्छुकों . 
को काम्योपासना नहीं करनी चाहिए ॥११॥॥। 

इसी प्रकार अपने-प्रपने वर्णानुस्तार शुद्र श्रादि भी विधिवत्‌ श्रपने 
भोज्यपदार्थो में श्रात्मोप भोग बुद्धि को छोड़कर प्रथम महानता का अर्पण 
कर तथा प्रधाद रूप लेकर पुण्यलोक में सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥१२॥ 

इस प्रकार न करने वाले विषयासवत अनेक इच्छाओं से भरे 
हुए मनुष्यों को सरस्वती विश्वमाता लक्ष्गी के सहित “आदि छाक्ति जो 
श्ररुणा अर्थात्‌ गोरी वह ब्रह्ममात्र विद्या होकर उनका उपसंहार करती 
हैं उनसे तिद्धियों को छिपाती है, उन्हे नहीं देती, अपितु अज्ञान पाशों 
द्वारा बांधकर उन्हें संसार के महागंत॑ ( गड॒ढे ) में डाल देतो हैं श्रौर 
और वह जन्म जन्मान्तरों इसी श्रावत में घूमते रहते हैं ॥॥१३॥ 

जो निष्क्राम वृद्धि से चिद॒शक्ति का ध्यान करते हैं वह भी कृत 
कृत्य ही जाते हैं। सकाम, निष्काम जो भक्त समृह प्रवृत्ति निवृत्ति की 
प्रवृत्तिका जो चिदृशक्ति तथा भग श्र्थात्‌ ऐश्वय विद्या, यश, श्री, ज्ञान , 
त राग्ययुक्त जो भगवाच्‌ काम व ईश कामेदवर वे दोनों चिदु सामान्यार . | 


हि 
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के कारण सम प्रधान समान, शक्ति वाले, समान श्रोज वाले देव इसी 
जन्म में जिन निष्क्षामों को दृष्टियोचर हो जाया करते हैं उन्हें वह ब्रह्म 
पद के दाता हो जाया करते है । उन दयालु शिव व शक्ति के मध्य 
त्रिविव शरीर से विलक्षण जराहीन विश्वमाता शक्ति है ॥१४॥॥ 


जो कि निष्काम बुद्धि से अपने उपासकों की भावनाओं द्वारा 
ज्ञान, विज्ञान, सम्यग ज्ञान रूप हवि से तृत्त होकर अपने भक्तों पर 
प्रसन्न हो विक्षेप रूपी आवरण के गल जाने पर शिव के साथ अपने 
उपासक की आत्मस्वरूप बनकर प्रवशिष्ट रह जाती है । इस प्रर्कार 
उपासक अपनो भ्रज्ञ दृष्टि द्वारा कल्पित प्रपञ्च के उन्मनस्क्र होकर, सारे 
विश्व के जो उत्पादक, पालक एवं संहारक हैं उन शिव में विश्वरूपता का 
शापादद कर लेता है ॥१५॥ 


इस प्रकार जो यह महोनिषद् इसे ऋक आदि चार वेद और 
श्रन्य चौप्तठ जो कलायें ( विद्यायें ) जिस भक्षय संविद्‌ रूप को उदार 
वाणी ( छाब्दों ) द्वारा गाया करते हैं इत्यं भूत यह ब्रह्म विदुया ब्रह्ममात्र 
पर्य सन्न (ब्रह्म साक्षात्कार जिसका अ्रन्तिक तत्म हैं) सर्वोत्तष्ट है ॥१६॥ 

इसका शरीर “3 हीं मीं हींग एपद झूप है । अर्थात्‌ चिंद _ 
एवं चिद ज़क्ति रूप है ॥१७॥ " 


॥ निपुरोपनिपद रुमाप्त ( 
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3 भरद्रं कर्ोम्ि: छूणुय'म देवा भद्दे पश्येमाक्षमियेजत्रा: । 
स्थिर रज्ज स्तुष्टू वां पस्तनुभि*य शेम देवहितं॑ यदायु: | स्वस्ति न 
उन्द्रो वृद्धश्नवा: स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदा:। स्वस्ति नस्ताक्क्ष्यो 
अरिध्नेमि: स्वस्ति नो बृहस्पत्तिदेधातु + 3» शान्ति: शान्ति) 
शान्ति: ॥ 

हें पुज्य देवो | हम कानों से कल्याण सुनें, श्राँखों से कल्याण 

फो देखे । श्रद्धों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहे” 
पोर देवताओं ने हमारे लिए जो आायुष्य नियत कर दिया है, उसे भोगें । 
महान कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, सब को जानने वाले 
पूषा देव हमारा कल्याण करें, जिसको गति रोको नजा सके ऐसे 
गरुड़देव हमारा कल्याण करे ओर बृहस्पति हमारा कल्याण करे | 
5» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥। 

देवा ह वे प्रजापतिनब्र्‌ वन्‌ का सीता कि रूपमिति ॥१ 

स॒ होवाच प्रजापति: सा सीतैति-- 


मुलप्रकृतिख्पत्वात्‌ सा सीता प्रकृति: स्मृता । 
प्रणवप्रकृतिरूपतवातु सा सीता प्रकृतिरुच्यते ॥२ 

सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्मायामया. भवेतु । 

विष्णु: प्रपञचबीज च माया ईकार उच्यते ४३ 

सकारः सत्यममृतं प्राप्ति! सोमश्र कीत्यंते ॥ 
तकारस्तारक्षक्ष्म्या च वेराज: प्रस्तर: स्मृत्त। ॥४ 

ईकार रूपिणी सोमाञ्यृतवायव देव्यलब्टू।रख्डः मौक्तिका- 
छाभरणालंकृता महामायाउ्व्यक्तरूपिणी व्यक्ता भवति ॥५ 
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वे शक्तिहपिणी होकर इच्छाशक्ति, क्रियाशवित और साक्षात्‌ 
शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। उनकी इच्छाशवकिति से युक्त स्वष्प भी 
तीन प्रकार का है ।80१॥ श्रीदेवो, भुदेवी, नीलादेवी के रूप से वे 
मंगलरूपिणी, प्रभावरूपिणी तथा चन्द्र, सूर्य, भ्र्ति रूप में अत्यन्त तेज- 
भयी होती हैं ॥१२॥ वे चन्द्ररपिणी होकर औषधियों को पुष्ट करती 
हैं। वे कल्पवृक्ष, लता , ग्रुल्म, पुष्प, पन्र फल तथा श्रौपधियों-महोपधियों 
के स्वरा को प्रकट करने वालो हैं । उसी चनर्द्ररूप में देवतांग्रों को _ 
_“महस्तोम! यज्ञ का फल देती हैं। अन्‍्ने द्वारा प्राणियों को और अमृत द्वारा | 

देवताओं को वे ही तृप्त करती है ॥॥१३॥ । 

'वे हो सब लोकों को प्रकाशित करती हैं | दिवस, रात्रि, निरमेष, मे 
घड़ी, पक्ष, मास, ऋतु अयन और सम्वस्सर आदि के भेद से मनुष्य को हे 
शतायु प्रदान करती हुई स्वयं प्रकाशित होती है । निमेष से पराध तक, 
तथा बिलम्ब और शीघ्रता के भेद से परिपूर्ण कलाचक्र तथा जगत चक्रादि 
के भेद पे काल के सभी अद्भ-अत्यड्ग उन्हीं के स्वरूप हैं । इसलिए व 
प्रकाशस्वरूपा और कालस्वरूपा हैं ॥१४॥ डे 

'वे प्र्निर्प वाली होकर प्राणियों को अन्न जल आदि के सबने आ 
एवं पान करने के निमित्त भूख-प्यास रूप से, देवताग्रों को मुख रूप से, रैटि 
बनस्पतियों को शीतोष्ण रूप से ओर काष्टों के भीतर वाहुर नित्य भौर 
शादित्य छप से अवस्थित हैं ॥ ६ ५॥। 

श्रीदेवी त्रिविध रूप कत्वा भगवत्स डूल्पानुगुण्येन ठोक- 
रक्षणार्थ रूप चारयति श्रीरिति लक्ष्मीरिति लक्ष्यममाणा भवतीति 
विज्ञायते ॥१ 

"वी ससागराम्भस्सप्तद्वीपा वसुन्यता भुरादिवतुईशभु- 
 प्रणवात्मिका भवति ॥७॥ 
2: आ बीतां सर्वेधराणितां पीवथार 
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समस्तभुवनस्थाधोभागे जलाकारात्मिका मण्ड्कमयेति 
भुवनाधारेंति विज्ञायते ॥ ९॥ 
क्रियाशक्तिस्वर प्र । हरेमु खान्नाद:। तनन्‍नादादुबिन्दु: । 
बिन्दोरोंकारः । भोंकारात्‌ परतो रामवंधानप्रपवत।)। तत्पव ते 
फर्म जञानमयी भिवेहुशाखा भवन्ति ॥२०॥ 
अपने श्रोदेवी के-रूप में तीन प्रकार का छूप धारण करने वाली 
सीताजी सब लोकों को रक्षा के हेतु प्रकट होती हैं। उप्त समय उनका 
स्वरप लक्ष्यों रूप में दिखाई देता है ॥॥। १६॥ जो देवी जलमय समुद्रों 
पे युक्त सप्तद्वीपा पृथ्वी के रूप में चौदह भुवनों क्री आध्यभुता होती 
हुई प्रणव र॒प में प्रकट होती है, उनके उस स्वश्प को भूदेवी कहा 
गया है ॥। १७ ॥ जो देत्री सक औषधियों ओ्रौर प्राशियों के पोपषणार्थ 
सब छूपा होते वाला तथा विद्य न्माया के समान मुख बाली होकर नोला- 
देवी के रूप में व्यक्त होती हैं ॥। १५ ॥। वही श्रादिशक्ति सब भुवधों के 
नीचे जब के र॒प में और भुवनों के लिए 3ब्ेयमयी होती है ॥ १६९॥ 
“भगवान्‌ श्रीहरि के मुल्ल से उन सोताजा का क्ियाशक्ति र॒प 
नाद-हूप में प्रकट हुआ | उत्त ताद से बिन्दु और बिन्यु से ओंकार व्यक्त 
हुआ श्रोंकार से परे राम-वेखानस पव त है, जिसको कम' और ज्ञान से 
सस्व॒न्चित अनेक शाखायें हैं ॥॥२०।॥॥ 
तन्न त्रयीमयं झाखमादयं सर्वाध दर्शनम्‌ । 
ऋण्यजु .सामर्पत्वात्‌ भ्रयीति परिकीरतिता ॥२१ 
हितुना | कार्यस्िद्धेन चतुर्धा परिकीतिता । 
ऋचो यजू वि सामान्यथर्वा जि रससत था ॥२२ 
चातुर्हत्रप्रधानत्वाल्लिज्भरवित्रितयं त्रयी -। 
अणर्वाड्िरस र॒प सामऋग्यजरात्मकम्त ॥२३ 
तथा<४वशन्त्याभिचा रसामान्येन पृथक्‌-पृथक्‌ । 
एकविशतिशाखायामृग्वेद: परिकीतित: ।॥२४ 
शत च नव-शालासु यजुशामेते जन्म वास । ु 
साम्तः सहखशाखा। स्यु: प>चश खा अथवंणंह-॥२५ 
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वेखानस समत तस्मिन्नादों प्रत्यक्षदर्शनम । 
स्मर्यते मुमिभिनित्य वेख्ञानसमतः परम ॥२६ 
कल्पो व्याकरण शिक्षा निरुक्त' ज्योतिष छन्दः एतानि 
घडड़ानि ॥२७ 
उपाज्ुमग्रयं चेंव मीमांसा न्‍्यायविस्तर: । 
धर्मश्ञसेक्तार्थ च बेदवेदो5$घिक' तथा ॥२८ 
निबन्धाः सर्वेशाखा च समयाचारसंगतिः $ 
घमशास्त्र' महर्षीगामन्तःकरणसम्भुतम |) 
इतिहास पुराणाख्यमुपांगश्न प्रकीतितः १२९ 
धास्तुवेदो धनुर्वेद्दों गान्ववों दंविकस्तथा ॥ 
भायुवेदश्च पञ"चेते उपवेदा: प्रकीतिता: ॥२० 
दण्डो नीतिइच वार्ता च विदुया वायुजय: परः । 
एकविशतिभेदोडयं स्वप्रकाशः प्रकींतित॥३१ 
उस पर्वत पर सर्वार्थ व्यक्त करने वाला वेदत्रयी स्वरूप श्रार्दि 
शास्त्र है । वदी ऋक, यज्ु ओर समात्मक शाह्व कार्य विद्धि के लिए चार 
तामात्मक हो जाता है । यज्ञग्र्म में देबस्वछ्यादि तीन का उपभोग होते 
के कारण उन वेदों की तोन हो गएाना करते हैँ । चोया प्रवर्वान्चिसस्‍्त बेंव 
उत्त तीनों वेदों का ही स्वष्ठप है ॥ २१--२३ 
ऋग्वेद को इक्ड्ोश्न, यंजवेंद को एक सो नो, सामयेद की ए४ 
सहस्त तथा प्रथर्य को पाँच श्ाल्ायें कहो जाती हैं । इनमें प्रव वतानेस 
मत ही प्रत्यक्ष दर्शव माना है । इसलिए ऋषिगण पंज्ञानछ्त की हट 
किया करते ६ । ज्ञानों पुरत वेदों के लाथ कप्प, ब्याशरण, शिका, तरस 
ज्योतिप और छन्द इन छः वेदांगो तथा अयेस, मोर्माता झोर स्मॉयिताए- 
का विघ्वार इन तोनों उ्रैगों श्रादि का भी अध्यमत करते हें। शदाड 
पुराण बारतुवेद, भनुर्वद, गांववेबेद तथा आ्रायुरंद मह पच उप ६ 
इन सब के साथ ही व्यापार, दण्ड, नोति एक परत्तत्व में ध्वनि र्साः 
हिपयों से समन्यित स्थय प्रफठ हुए विभिन्‍न शास्त्र हू | सदन 
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चैखानमऋचे। पूर्व विष्णोर्वाणी संमुद्भवेत्‌ । 
त्र्योरूपेण सकल्प्य एत्थं देही विज _म्मते ॥३२ 
सल्यारूपेण प्ंकल्प्य वेखानसऋषे: पूरा । 
उदितों याहश्नः पृव ताहश' शआणु मेडखिलस्‌ |. 
शबवद्ब्ह्यमयं रूपं क्रियाशक्तिरुदहता ॥३३ 
साक्षाच्छक्तिभंगवतः स्मरणमात्ररूपार्थवर्भावधादुर्भावा- 
स्मिका निग्नहातुग्रहरूपा शान्ततेजोरूपा व्यक्ताव्यक्तकांरणचरण- 
समग्रावववमुख वर्ण भेदाभेदारूपा भगवत्सहचारिणी अनपायिन्री 
अनवरतसहाश्रयिणो उदितानुद्िताका रा विमेषोन्मेषसृष्टि स्थिति- 
संहारतिरोधानानुग्रहादिसवंशक्ति सामर्थ्यात्‌ साक्षाचछक्तिरिति 
गीयते ॥ ३४ ॥। 
इच्छ शक्तिझ्चित्रया । प्रल्यावस्थायां . विश्वम्णार्थ 
भगवतो दक्षिणवक्ष:स्थले श्रीवत्पाकृतिभू त्वा विश्वम्यतीति सा 
योगशक्तिः ॥ ३५ ॥ 


भोगशक्तिभोगरूपाक ल्पवृज्ञकामघेनुचिन्तांमणिश छू पदुम- 
निष्यांदितवनिधि समाश्चिता भावदुपासकानां कामनया अकाम- 
जया वा भक्तियुक्ता नर नित्यन॑मित्तककर्मभिरग्ति होनादिभिर्वा- 
यम नियमासनप्राणायामप्रत्याहा रघारणध्यानसमाधिशिर्वा 
गोपुरप्राकारादिभिविमानादिमसि: सह भगवद्दिश्रहार्चापुजोपकरण- 
रचेंन: स्तानादिनिर्वा  पितृपुजादिभिरन्तपानाभिर्वा भगवत्पीत्य* 
- थनुकत्वा सर्व क्रियते ।' २६ ॥॥ 

प्रांचीत काल की बात है वखानस ऋषि के हृदय में भगवान्‌ 
विष्णु की वाणीव्यक्त हुई बही वाणी वेदत्रयी के रूप में कल्वित हुई ॥३२॥ 
जंखानस ने उस वाणी की संख्या रूप में इस प्रकार प्रकट किया कि ब्रह्म- 
सय रूप की धांरए करने वाली क्वियाशील हीं भगवान की साक्षात्‌ शक्ति 
है ॥ ३३ ॥॥ भगवान्‌ की-इच्छा मात्र वह संसार के विभिन्न डूपों ! 
फोप्रकूट करती हुई, दिखाई पड़ने वाले इस संसार में स्वयं व्यक्त 
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व्यक्त होती हैं । वे शान्ति और नेजोमया, कृपास्छपा और शासनमयी, 
घ्यवत-ग्रव्यक्त को कारणभूृता, भगवानु की अनुगामिनो, उनसे अभिन्न, 
प्रभु-आशिता, कथनीय एवं अकथनीय रूप वालो, निर्मेष, उन्मेष, उत्पत्ति, 
स्थिति विनाश, दिरोधान और अनुग्रह आदि की सामथ्यंवाली तथा 
अविनाशनी होने से साक्षात्ु शांक्त कही जातो हैं १३ ४॥॥ 


धीताजी का इच्छाशवित रूप भी तरिविध है। वे ही योगशवित 
प्रलयकाल में विधाम के निम्ति भगवान्‌ के वक्षिण वक्ष पर भोवत्स 
को भ्राकृति में बिश्रात करती हैं ॥३५॥ वही भोगरूपा झार्वित हैँ | 
वे कल्पवृक्षादि नौ निधियों मे निदास करने वाली है। वे भगवद्ुभवतों 
की इच्छा अथवा अनिच्छापुवक भी नित्य नेमित्तिक कर्म से यज्ञादि कर्म, 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम्र, चिन्तन, समाधि आदि के द्वारा उपासना 
करने वालों को उपभोगार्थ विभिन्न भागों को सम्पादित करतो हैं । वही 
भगवदु विग्रह के पुजनादि को साम्रग्रियों, तोथं-जलों, अन्नों, रसों आदि 
का भो सम्पादव करती हैँ ॥ ६॥ रा 
... भअथातो वीरचत्तिश्रतुमु जाप्मववरपद्मवरा किरीटा- 
रणभयुत्रा सवेदेव : परिवृता कल्वतरुमुले चतु भिर्गज रत्नघर रत- 
जलेरॉमपिच्यमाता सब देततेंत्न ह्म दिभिवेन्धमाना अणिमाद्प्ट- 
ख्वययुक्ता समुखे कामघेनुनास्तुयमाना वेदशास्त्रादज्िः स्तुयमाना 
जयााप्सरर्त्रीभिः ५रचयंमाणा भादित्वसामाम्यां दापामिः 
प्रकाशिष्यमाणा तुम्वुहन्ग "दादिभि्गीयम्राता राकातियोबादान्या 
छत्र ण॒ ह्लादिनीमय म्यां चामरेण स्वाहास्वधाभ्यां व्यजनेत भृगु 
पुष्यादिमिरम्यमाता देवी रविव्यिहासने परदमासताहुढा त्कर्स- 
कारणकार्यकरीं जक्ष्मी देवस्थ पृथम्भवनकेल्पनाजंचकरार स्थिर 
प्रन्‍ननलाचना सर्वदेवते: पुज्यमाना वीरलदमीरित विश्ञापत 
इत्युपविपदू ३७ 

था सीताजो का बोर शपित एव चार भुझ्ाप्रों से युपर्त हुँ ॥ उन! 
द्वायों में वर॒मुद्रा प्रमवमुद। झार दो +मल खुानिय दूत ऑिोदन्मु कटा 
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से और भ्रन्य अलेंकारों से ग्रल|कृत हैं । चार स्वेत हाथी रत्तजठित 
कलझों के द्वारा अमत्त जल से उचका अभिषेक करते हैं। सब देवता 
सनके चारों प्रोर खड़ है' तथा ब्रह्मादिक उनकी स्तुति करते हैं । अशि- 
भांदि ऐडवर्यों से सम्पन्न लक्ष्मी रा सीता की कामघेनु बन्दना करती हैं । 
वेदशास्त्र भी देवरूप में उनकी स्तुति करते हैं । अत्सराएँ और देवागनाए' 
उनकी सेवा कर रही हैं। राका ओर सिनीवाली देवियाँ छत्र पकड़ 
खड़ी हैं, हलादिनी और माया चंवर डुला रही है तथा स्वाह धोौर स्वधा 
पंखा कर रही हैं। भृगु श्रादि महात्मा उनका पूजन कर रहे हैं। सूर्य 
श्रौर चन्द्र दीपक रूप में वहाँ प्रकाश कर रहे हैं। तुम्बद और तारब 
आदि उनके गुणगान में व्यस्त हैं। वे महादेवों दिव्य स्िहासन पर स्थित 
अष्टदल कमल पर विराजमान हैं । वे हो सब कार्यों और कारणों की 
विधायिका हैं । उन्होने दिव्य आधपुषणों से अपने की अल कृत किया 
हुआ है। वे देवताओं द्वारा पूजी जाती हुईं प्रसन्‍न नेन्नों से अवस्थित 
बोर लक्ष्मी हैं। इस प्रकार भगवान्‌ से पृथक्र उतका ध्यास करना 
चाहिए [ ॥३७॥॥ 


॥ सीतीपनिषद्‌ समाप्त 


राष्रीपतिषद 


3४ पूर्णमरः प्‌+'मिर्द पूर्णालयर्णायुदच्यते | पृणस्प पूर्ण 
मादाय एर्णपरेवा वशिष्यये । * शान्ति शान्ति: शान्ति! ॥ 


5 यह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है, इस पण' ब्रह्म में से 
है पुण जगत उत्पन्न होता है । इम पुर ब्रह्म जगत को प्रृण्क्‌ 
करदे तो पर्ण ब्नह्म हो शेष रहेगा। ३४ शान्ति, शान्ति 

ओमथोड5वब मन्यिन ऋषयः सनकाद्या भगवन्त' हिरण्प- 
गर्भमुपाततित्वोचु: देव कः परमो देवता, का वा तच्छक्तगः, ताथु 
च कांवरीयपी भावतीति युष्टि भुता च केति ॥ सहोवाच ! 
है पुत्रकाः शव शुतेदं ह वाव गुह्याद गुह्मतरमप्रकाश्य, यस्में करमे 
ने देगम ॥ स्निग्याय, ब्रह्मवादिने, गरुभकंताय; देव मन्यवां 
दतुर्पहदवम्भोत । 'कृष्ण हु वे हरिः परमोदेव पड विधृश्वव्य 


परिपूर्णों भगवान ग्रोवागोयसेव्या वृत्राइ४रा वितो वृन्दाबचादनाथ 


स॒ एक एवेश्वर:। तस्य ह॒तवे दव ततनु नारायणोखिल ब्रह्मास्डा- 
धिपत्तिरेकोंजशः प्रकृते: प्राचोतों नित्य: । एवं हि तस्य शक्तेपर्त्व- 
नेकथ्रा | व ह्वदिनी, तन्धितों, ज्ञानेच्छा, कियाद्या, वहुविधः 
शक्तवः | तास्‍्वाह्लांदिगों वरायपी परमान्तर मभूता राबा 
कष्णेन आराश्यत इति रावा कष्ण' समाराबबति सदात राविका 
गन्बब लि व्यापदेश्वत इति। येय रावा यश्व कृष्ण रसब्बिदह 
नेक: ऋोदताथ द्विवामृतु । 


हरि प्रो३म । कियी समय उद्धरिया सवकादिक ऋषियां ने विश्व" 
पद ते प्रद्माजीं मे स्तुत्ति करहे पुदा- लिगवन्‌ | कोन परम देव दे, उनका 


जे 
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शक्तियाँ कौन हैं, उन शक्तियां में संवंश्रेष्ठ और सृष्टि का कारण रूप 
कौन-सो कही शक्ति गई है ?” ब्रह्माजी.ने कहा --पपुत्र ! सुतो मैं इस 
श्रति गद्य वार्ता को तुमसे कहता हूँ, पर इसे हर किसी को मत बतलाना 
इसे उसी को बतलाता, जो स्नेहशोन हो, ब्रह्मचारी हो, ग्रुह का भवत 
हो, अगर इसके विपरीत ग्रनधिक्तारी को दिया गया तो बड़ा पाप होगा । 
भगवान्‌ कृष्ण ही सबसे बड़ देव हैं, वे छहों ऐड्वर्य से परिपूर्ण हैं, गोपी- 
गोप उनकी सेवा कश्ते हैं, वृन्दा द्वारा आरावना किये जाते हैं, यें 
वृन्दावन अधीश्वर हैं भर एक मात्र सर्वेश्वर हैं। श्री नारायण भी 
उन्हीं के रूप हैं जो समस्त जगत के स्वामी हैं । श्रीकृष्ण ही प्रकृति से 

: परे और श्रविनाशी हैं । प्राह्नादिनो, सन्धिनी, ज्ञानेच्छा, क्विया इत्यादि 
इनकी अनेक शक्तियाँ है। इन सब में 'ग्राह्ठादिनी सबसे 4धान है । 
यह उनकी सर्वाधिक गअ्न्तरज्भ है, इन्हीं को 'राबा' कहते है। भगवान 
कृष्णा स्वयं इतकी आराचना करते हैं। श्री राधाजी रुरदव कृष्ण की 
प्रारावना करती हैं। राधिका का गन्धर्जा' भी कहा जाता है। समस्त 
गोपियों, श्रीकृष्ण भगवान्‌ की महषियाँ और लक्ष्मी का श्राविर्भाव भ॑ 
राधाजो के शरीर से हुआ है। रस-सागर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं' ई 
क्र डार्थ एक से दो रूपों में विभकत हो गए हैं ॥ 


एषा वे हरे: सवश्वरी सवविद्या सनायनी कृष्ण प्राणाधि 
देवी चेति, विविक्ते देदा: स्तुवन्ति, यस्या गति वकक्‍तु' न चोत्स 
है! सव॒ यत्य प्रसीदर्ति तस्य करतलावकलितम्परमधा मेति 
एतामवज्ञाय यः कृष्णमाराधयितुरमिच्छति, स मढ्तमोम ढतः 
एशचेति। अथ हैतानि नामानि गायन्दि श्र तयः ॥। 


ड़ | 


श्री राधा सवेश्वर भगवान कृष्ण की भी सर्वेश्वरी हैं, उन 
समस्त वगिद्याओं, में सनातवी हूँ, ये श्रोकृष्ण की प्राणों से श्रभ्रिक ?. : 
: देवी हैं। चारों वेद भी. .एकान्त भाव से इनकी स्तुति करते हैं; : 
ब्रह्मज्नानी ऋषि इनकी गति को जानते ; और कहते हैं| इतकी महि. 
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इतनी अधिक है कि मैं चाहे अपनी समस्त आयु उसे कहता रहूँ तो भी 
उसका पार नहों मिल मकता । ये राबाजी जिस पर प्रसन्न होती है उसे 
तुरस्त परम धाम की प्राप्ति हो जातो है। यदि कोई राबाजोी की भवज्ञा 
करके कृष्णा भगवान्‌ को जाराधना करने को इच्छा करठा हैं तो वह 
सर्वाधिक मृढ़ है । वेदों में श्रीराघाली के नाम इस प्रकार गिनाये 
गते हैं । 

राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मन्त्राधिदेवता । सर्वाया 
स्वेवन्य: च वुन्दावन विहारिणी ॥ बृन्दा राध्या र॒माए्शेप॑ 
गोपी मण्डल पूजिता । सत्या सत्य परा सत्यभामा श्री कृष्ण 


वलल्‍लभा ॥ वृषभान सुता गोपी मूल प्रकृतिश्वरी । गान्धर्वा 
राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी ॥| परात्परता पुरा पुर्णचन्द्र 
निभानना । भुक्तिमुक्तिप्रदा नित्य मत व्याधि विनाशिनी ॥ 
रावा, रासेश्वरी, रम्या ऋष्ण मन्त्राधिदेतता, सर्वाद्या, सर्व- 
» उँन्दावन विद्ञारणी, वुन्दाराष्या, रमा श्रशेप गोपी मण्डल 
पुज्िता, सत्यासत्यपरा, सत्यभामा, श्रीकृष्ण वललभा, वपभानुसुता, गोपी 
मूल-प्रकृति, ईश्वरी, गनन्‍्धर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मिणी, परेमेश्वरों 
परात्परता, पूर्णा, पूर्णंचद्धानिभानना, भुक्तिमुव्तिप्रद', नित्य, भवव्याधि 


:: बिनाशिनी । 


इत्येतानि नामानि य; पठेतु स जीवनमुक्तों भवति। 


' इत्याह हिरण्पगर्भो भगवानीति। स्न्चिती तु घाम भ्रषणशब्या- 
प्‌ 


सनादिमित्र भृत्यातिर्पेण परिणत् मृत्युलाकावतरणकाले मांतृू- 
पितृरूपेण चाउप्रोदित्यनेकावतारकारणाज्ञान शक्तिस्तु क्षेत्रज्ञ- 
शक्तिरिति इच्छन्भू ता मायासत्वरजस्तमोमयी वहिरज़ू 
जगत्कारणभूता सेवा5विद्याब्पेण जीवसुन्चन भूता क्रियाश क्तिस्तु 
जोला शक्तिरिति। ये इमामपतियदमवीते: सोअब्रतती क्तीनवर्ति, 
स वायूपूत्रो भवति, स स्वपुतों भवति, रावाकृष्णप्रियों भवर्ति 
से वावच्चक्षु: पातं पंक्‍्तों। पुनातिः # तत्सतु । 
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इन नामों का जो पाठ करता है वह जीव्न्पुक्त हो जाता है 
ऐसा मगवान्‌ ब्रह्माजो का कबन है (यहाँ तक श्राह्वादिनी भ्क्ति-रावा 
जो का वर्णन हुआ ) प्रत्त सन्त्रिनी शक्ति का वन करते हैं कि यह 
शक्ति घाम, भपण, शब्पा, भासन अदि और मित्र, सेवक रूप से 
परिणाम को प्रात होती है । शो अनेक अवतारों का कारण है उस ज्ञान 
शक्ति को हो क्षेत्र-शक्ति कहते हैं । इच्छाशक्ति के अन्तनूृत माया 
दक्ति है। वह सत््‌ू-रज-तम प्रादि त्रय गुण रूप है और वहिरछ दोने 
से जगत की कारणभृत है । यह माया ही अविद्या रूप से जोव को वन्धन 
में डालने वाली होती है । भगवान्‌ को क्रिया-शक्ति हो लोलार्शार्त है । 
जो इम उपनिपद्‌ को पढ़ता है, वह अब्रतो हा तो भी ब्रती हो जाता हे, 
वह वायु के समान पवित्र हो जाता है, वह सर्व पवित्र हो जाता है, 
वह. राधाकृष्ण के प्रिय हो जाता है। जहां कहीं उपको हृष्ठि पड़तो है 
वहाँ तक वह सबको पवित्न बना देतो है । <* तत्सत्‌ । 


॥ राघोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


र 


पु 
। 
|| 
६ 


[घरस्एुपानिषद्‌ 
अथ तुलस्युपनिषद' व्यास्यास्याम/ + नारद ऋषि: । 
अथर्बा जि रइछन्‍्द: । अमृता तुलसो देवता । सुधा बीजम्‌ । वसुधा 


; शक्ति: । नारायणा कीलकम । श्यामां श्तामवपुर्धरां ऋक्‍स्‍्वरूपां 
: यजुमंत्ाँ (?| ब्रह्माथव प्राणाँ कल्पहस्ताँ उराणपठियाँ अप्ृतो- 
' दृभवां अमृतरप्रमञ्नरों अनन्तां अनन्तरसमोगदां वेष्णवीं विष्णु 
 बल्लमां मृत्युजन्मनिबहंणी दशनात्त्पापनाशिनीं स्पर्शनात्पावतीं 


4 
कर ट् 
3 
कि 


ह। 


| 


अभिवन्दनाद्रोगनाशिनीं सेवनान्मृत्युनाशिनीं वक्रुण्ठाचंनाद्विप- 


५  ड्स्नी भक्षणातु वयुनप्रदां प्रारक्षिण्यादुदारिद्रयनाशिनी मुलमृल्ले 


! क 
) 


प्‌नान्महावापभड्जिनीं पश्राणत्पंणाइन्तमंलनाशिनीं य एवं वेद 


. " बंष्णवों भवति | वृथा न छिन्यात्‌ , दृष्ट वा प्रदाक्षणं कुर्यात्‌ । 


नस्‍्पृग्ेत्‌ । प्र णि व विजिच्तरेतु । यदि त्रिचन्वति स विष्णु 


"क भवति। श्रीतुरूस्य॑ स्वाह्य | विष्णुप्रिग्राये स्वाहा । भमृताये 


स्व हा। श्रीतुलस्य विद्महे विष्णुप्रयायं धीमहि । तन्‍नो अमृता 
प्रचोद्पात्‌ ॥ 
। अब तुलस्यपनिपद्‌ का विवेवन करते हैं । इसके ऋषि नारद, 
धन्द प्रथर्वाद्धिर, ग्रम्‌ तस्वरूप तुज़ती देवता, छुवा बोज, बच्चुधा शक्ति, 
फहोलक नारायण है इस कृष्ण वरा एवं देह वालो, ऋग्वेद स्वहप, यजुर्वेद 
'चत्त वाली, ब्रह्म,यवेवेद प्राण वालो, कल्प (वेदाज्) को हाथ हूप- पुराण 
 विर्वात, प्रमृत से उत्वन्न होने वानी अमत रस की मे जरो के समान 
उनस्त॒झूप ग्रसंसय रस तथा भोग देने वाली वैष्यवा ।वष्णु सम्बन्धी वस्तु 
वष्णुत्रिवा, मृत्यु तथा जन्म का समान्त करने वाली, देसने से पाप नाशक, 
ने सेपरवित्र करन वालो, प्रणाम से रोगताशक, सेवन के मल्‍त्यु दुर करने 
ली, विद्यु पुजने में चढ़ात से विपत्तिनाथक, क्षाने से बराशा में शर्फि 
ते बाजी, वरिक्रमा से दारिद्रय नाश्ष 6, जड़े मे मिट्ठो लगाने से मदावाप 
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को भंजत (समाप्त) कर देने वाली, सूघने से श्रन्दर के मल को नाश कर 
देने वाली है । तुनती को जो इस हप में श्द्धापूर्णक देखता है, समझता हैं, 
वह सच्चा विष्णुभकत है । इसे व्यर्थ न तोड़ | कहीं देख ल॑ तो परि- 
क़मा करे । रात को न छुएँ । पर्व के दिन न तोड़े । यदि तोड़ेगा तो 
बह विष्णुद्रोही कहलायेगा । श्री तुनली जो कि विष्णु भगवान्‌ को 
प्यारी है, प्रमत स्वरूप हैं, उसे नमस्कार पहुंचे । इस विष्णुप्रिय श्री 
तुलसी का हम ध्यात करते हैं, इसके प्रति अगराघ धद्धा रखते हैं, सो वह 
ग्रम तस्वरूप हमे श्रम तत्व के लिए प्रेरित करे । 
अमृतेप्म तरूपासि अमृत्वश्रदायिनी । 
त्वं मःनु3र संसारात्‌ क्षीरसागरकन्यके ॥ 
श्रीपखि त्गं॑ सदाननदे मुकुन्दस्य सदा प्रिये । 
वरदाभयसहस्ताभ्यां माँ विलोकय दुलंभे ॥ 
थवृक्षवृक्षरूपासि वृक्षत्ग॑ं में विनाशय । 
तलस्यतुलरूपासि तुलाकोटिनिमेडजरे ॥ 
अतुले त्वतुलायां हि हरिरेको5स्ति तान्यथा। 
त्वपवजगतां धात्री त्वमेव विष्णु वल्लभा ॥। 
त्वमेव सुरसंसेव्या त्वमेव मोक्ष दायित्ती । 
स्वच्छायायां वसेल्लक्ष्मीस्त्वन्मूले विष्णु रव्ययः | 
समनन्‍तादु्देवताः सर्वा: सिद्धचा रणपन्नगा: ॥ 
यन्मुले सवतीर्थानि यन्म ध्ये ब्रह्मदेवता: ॥। 
हे क्षीर समुद्र की कन्या तुलसी ! तू श्रम तस्वरूप है, इसलिए 
अम ता' कहलाती है । तू अम तत्ब को देने वालो है, तु मुके इस संसार 
से उदधुत कर ले। है लक्ष्मी को सहेली | तू सदा श्रानन्‍्दमय है तथा 
हमेशा ही विष्णुजी की श्िय है । है दुष्प्राप्य | तू मुझे वरदान तथा 
प्रभय को मुद्रा से युक्त हाथों से सुशोंमित होकर क्रपाहष्टि से देख ।॥ 
यद्यपि तू पेड़ नहीं है तथापि महात्म्य को श्रधिकता ते वृक्ष ही है, सो 
तू मेरी अज्ञानता को दुर कर दे । हे तुलसी तू अतुलरूप (जिप्तके रूप की 
तुलना नहीं) है । तू जराहीन है । तेरी तुला मे कराड़ों तुलाए' भो नहीं 
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है, तू ही करोड़ों तुलनाप्रों स्वरूप है । हे तुलनाहीन | तेरी तुनना में तो 
केवल एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही दिकते हें और कोई नहीं तू हो 
संसार की पालन करने वालो है तथा तू हो भगवान्‌ विष्णु की प्रिय 
है। तू ही देवताप्रों द्वारा सेवा करने योग्य तथा मोक्ष देने वाली है। 
तैरी हो छाया में लक्ष्मी निवास करती है तथा तेरे मृल में (जड़ में) ही 
भगवान्‌ विष्णु का निवास स्थल है। सारे देवता, सिद्धि, चरण, नाग, 
जिसके मूल में चारों तरफ से रहते हैँ तवा सारे तीर्थ भी जिसके मुल 
में निवास करते हैँ एवम्‌ जिसके मध्य में ब्रह्म देवता रहते हैं । 

यदग्न वेदशास्त्राणि तुलसीं तां नमाम्यहम्‌ । 

तुर्लास श्रीसखि शुभे पापहारिणि पृण्यदे ॥ 

नप्रस्ते नारदभुने वरायणमनः प्रिये । 

ब्रह्मानन्दा श्र्‌ संजाते वृन्दाइवननिवासिति ॥ 

सर्वावियवसम्पूर्ण अमृतोपनिषद्रसे । 

त्वं मामुद्धर कल्पाणि सहापापाब्विदुस्तरात्‌ ॥ 

सर्वधामपि पापन॑ प्रायश्रित्तं त्वमेवहि । 

देवानां च ऋषीणां च पितृणां त्वं सदा प्रिये ॥ 

विना श्रीतुरूसीं विप्रा येडपि श्राद्ध प्रकुर्वते । 

बृथा भवति तच्छाद्ध पितृणं नोपग्रच्छति । 

तुलतीपन्नमुत्सुज्य यदि पू्जां करोति व॑ । 

आसुरी सा भवेत्‌ पू्जां विष्णुप्रीतिकरी न च ॥॥ 

यज्ञ दान॑ जप॑ तीर्थबंदेवताचनम्‌ । 

तपंणं मार्जनं चान्यन्न कुर्यात्त्‌ लक्ती विया ॥ 

तुलसीदाल्ममणितिः जप: सर्वार्थपावक्रा ॥ 

एवं न वेद यः कश्रित् त विप्र: श्वपचावमः |] 

जिफके अप्र भाग में वेदशासत्र रहते हूँ उत्त तुक तुतवी को में 

प्रणाम करता हूँ। है तुलसी | तु लक्ष्मी को ससि, कल्याणमय, पागहरण 
फरने बालों तथा. पुण्यदायी है । हे विष्णु के मत को अच्द्री लगने था वी, 
नारद से हमेशा प्रणाम किये जाते वाज्ञी, स्तुति किये जाने बाजी तुद्दध , 
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त ब्रह्मा के आनन्दाश्र श्रों से उत्पन्न है। तथा वृन्दावन में निवास करने 
थाली है। हे सभी श्र गों-अवयवों से पूर्ण ] तथा तुलस्युपन्तिषद्‌ की रस 
रूप हे कल्याणी ! तू मुफे महापाप के दुल्तर समुद्र से उबार ले । 
सभो पापों की प्रायश्चितभूत तू ही है। तू देवताओं, ऋषियों तथा 
पितरों की सदा ही अ्रत्यन्त प्रिय है। जो भी ब्राह्मण बिना तुलसी -के 
प्रयोग किये धाद्ध करते हैं गह श्राद्ध व्यथ हो जाता है तथा पितरों को 
प्राप्त नहीं होता । यदि कोई तुलसी के बिना पूजन करता है तो बह पूजा. 
विष्णु को प्रप्तन्न करने वाली नहीं होती । यज्ञं, दान, जप, - तीथ श्राद्ध, 
देवताओं का पूजन, तुर्पण, माज॑न तथा ग्रन्य भी इसी प्रकार के धामिक 
कृत्य तुलसी के बिना नहीं करने चाहिए । तुलसी के मनकों वाली माला 
सभी इच्छित वस्तुओं को साधिका है। जो कोई ब्राह्मण इस तथ्य को नहीं 
जानता, वह चाण्डाल के समान या उससे भी भ्रधिक नीच है । 


इत्याह भगवान्‌ बरह्माणं नारायण: ब्रह्मा वारदसनका- 
दिभ्य:, सनकादयो वेदव्यासाय वेदव्यास, शुकाय, शुको वाम« 
देवाय वामदेवो मुनिम्या मुन2यो मनुष्यश प्रोचु:। ये एवं वेद स 
स्त्रीहत्याया: प्रमुच्तते । स॒ वीर हत्याया: प्रमुच्यते । स ब्रह्म- 
ह॒त्याया: प्रमुच्यते । स महाभयात्‌ प्रमुच्यते । स महादुःखातु 
प्रमुच्यतिे । देहान्ते बेकुण्ठम्वाप्नोति नैकुण्ठमवाप्नोति । 
इत्युपनिषद्‌ ॥ 0४% 3 

यह सब भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद सनन 
कादियों को, सनकादिक ने वेदव्याप्त को, वेदव्यास ने शुकदेवजी को, 
शुकदेव ने बामदेव को, वामदेव ने अन्य मुनियों को तथा मुन्ियां. ने 
मनुष्यों को कहा । जो इसको ( तथ्य को ) जानता है बह स्त्री-हत्या से 
मुक्त हो जाता है। बह वीर हत्या से मुक्त हो जाता है । वह ब्रह्महत्या, 
महा>भय, महा-दुःख श्रादि से भी छूट जाता है शौर शरींर समाप्ति पर 
निशिचत गेकुण्ठ में वास प्राप्त कर लेता है । 


॥ तुलस्युपनिषद्‌ समाप्त ॥॥ 


गारायरापनिषद्‌ 


उ> भरद्रं करोँमि: श्णुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियंजत्रा: । 
स्थिर रज़ स्तुष्टु वां पस्तनू भिन्‍्य शेम देवहित॑ यदायु: । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्नवा: स्वस्ति नः पुृषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्‍स्ताक्ष्यों 
भरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहर्पतिदेधातु । ३ शान्ति: शान्ति) 
शान्ति: ॥ 


हे पुज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सुनें, श्राँखों से कल्याण 
को देखे । सुदृढ़ भ्रज्'ों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहें 
ध्रोर देवताओं ने हमारे लिए जो आयुष्य नियत कर दिया है, उसे भोगें । 
महान्‌ कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करें, सब को जानने वाले 
पूषा देव हमारा कल्याएं करे, जिसको गति रोकी नजा सके ऐसे 
गरुड़देव. हमारा कल्याण करे और वृहस्पति हमारा कल्याण करे ! 
3* दान्ति। शान्ति: शान्ति: ।। 


हरिः <* अथ सूर्याथर्वाद्धिरस॑ व्यास्यास्यामः। ब्रह्मा 
ऋषि: गायत्री छन्‍्दः । आादित्यों देवता ' हस: सो5हमग्निनारा- 
यणयुक्त बीजम्‌ | हल्लेखा शक्ति7। वियदासमगंसंयुक्त' कोरूकम । 
चतुविधपुरुपा् सिद्ध यर्थों विनियोगः । परदुस्वराइ्ढेन बीजेन 
पडज्भ रक्ताम्वुजसंस्थित सप्ताश्व रथिन हिरण्यवर्सां चतुभुण' 
पद्मद्ययाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रासुयंनारायणं ये एवं 
वेद स॒ व॑ ब्राह्मण. ॥ १ ॥। 

# भुभु वः स्वः तत्मचितुवरेण्यं भर्गों देवस्य घोमदि | 
घियो यो नः प्रचोदयातु ॥ २॥. द 
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55 । पुरुष रूप नारायण ने कामना की कि प्रजा को सृष्टि होनी ' 
चाहिये | तब नारायण में से प्राण को उत्पत्ति हुई, और मन तथा सब / 
इन्द्रियों की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई | ग्राकाश, वायु, ज्योति, जल ओर ' 
पृथ्वी, जो विश्व को धारण करती है, इन सब पञ्च भूतों की उत्पत्ति 
भी नारायण से हुई ! नारायण से ही ब्रह्माजी उत्पन्न हुये, नारायण से 
रुद्र की उत्पत्ति हुई। नारायण से इन्द्र उत्पन्त हुये | नारायण से प्रजा- ' 
पति उत्पन्न हुए _। नारायण से ही-बारह भ्रादित्य, रुद्र, आठ वसुं श्रौर 
सब प्रकार के छुन्दों की उत्पत्ति हुई | ये नारायण में से हो शभ्राते हैं. 
शौर उसी में लय को प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के इस शिरोमण ( श्रेष्ठ ' 
अज्ज ) का विहान अध्ययन करते हैं॥ १॥॥ "कर 


नारायण नित्य रूप हैं, नारायण ब्रह्मा रूप हैं, नारायण शिव 
रूप हैं, नारायण चक्क रूप है, नारायण काल रूप है, नारायण दिशा रूप 
है, नारायण विदिशा -रूप है, नारायण ही ऊपर है, नारायण हो नीचे 
है, नारायण ही भीतर भ्रौर बाहर है । जो कोई उत्पन्त हुआ है, ओर 
उत्पन्न होगा वह. सव नारायण रूप ही है । एक मात्र नारायण हो 
निष्कलडू, निर जन, निविकल्प, निराख्यात्‌ु वर्रान से रहित) श्रोर शुद्ध 
देव हैं, इनके श्रतिरिक्त और कहीं कोई नहीं. । जो इस प्रकार जानता 
है वह विष्णुरूप हो जाता, वह विष्णु के समान हो जाता है। विद्वान 
लोग यजुर्वेदोक्त इस श्रेष्ठ तत्व का अध्ययन करते हैं. ॥२॥ 


३5 मित्यग्रे व्ताहरेत्‌ । नम इति पश्चात । नारायण- 
येत्युपरिष्छोतु । 5 मित्येकाक्षरम्‌ु ॥ नम इति द्व अक्षरे । 
नारायणायेति पञ्चाक्षराणि | एतद्व नारायणास्याष्टाक्षरं पद्त। 
यो ह वें नारायणास्याष्टाक्षरं पदमध्येति । अनपब्न व: सर्वेमामु- 
रेति । विन्दते प्राजापात्यं रायस्पोष गोपत्यं ततोअमृत्तत्वमइनेतु 
ततोअमृतत्व मश्नु इति | एतत्तामवेदशिरोउड्चीते ॥ ३ ॥ प्रत्यगा- 
नन्दं ब्रह्मउु्ष प्रगवश्वरूपम । अकार उकारो मकार इति । 
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ता अनेकधा समभवत्तदेतदोमिति वंमुक्‍त्वा मुच्यते योगी जन्म- 
संसा रबन्धनातु । 5 नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठ- 
भूवनं गृभिष्यति । तदिदं पुण्डरीक विज्ञानघन तस्मात्तडिदाभ- 
मात्रम । ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रोब्रह्मण्यों मधुसुदनः ॥ ब्रह्माण्य 
पृण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युत इति + सर्वबृतस्थमेक दे 
नारायणं कारणपुरुष मकारण फर ब्रह्मोमु । एतदथर्जशिरोब्यी 
ते ॥ ४ # प्रातरघीयानो रातिकृत पाष नाशयत्ति । सायम- 
घोयात्ा दिवसकृत्त पापं॑ नाशयति । तस्माय॑ प्रातरधीयानों . 
पापोधष्पापरी ,भवत्ति । मध्यदिनप्रादित्याभिमुखो&धीयान: पठ्च- 
महापातकोपपातकात्प्रमुच्यते । सर्ववेदपरायरापुण्यं लभते ॥ 
नारायणसायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्नरायणसायुज्यमवाप्नोति ये 
एमँ बेद ६ ' 


जारम्म में (४ का उच्चारण करना, उसके पीछे नमः उच्चारण) 
करना, और अन्त, में 'नारायएेति' का उच्चारण करना ॥ %# में एक 
श्रक्षर है, 'नमः' में दो अक्षर हैं, भोर नारायशेति' में पाँच ग्रक्षर है । 
इस प्रकार यह नारायण का थाठ ग्रक्षर का मंद होता है, इसका जप 
और घ्याय करने से मनुष्य यकालमुत्यु से बचकर पूछ झ्ायु को भोगता 
है । उस्ते प्रजा (स्त्री पुत्र आदि ), बन सम्पत्ति की और गो भादि 
पशुओं को प्राप्ति होती है 3 श्रन्त में बह अमलत्व को प्रात्त होता दे १ 
सामवेद के इत शिरोश्नाग की विद्वज ने भ्रध्ययन करते हूँ ॥ 


7 कार उकार ओर 'म कार युक्त यह प्रत्यक्‌ (+% आनन्द 
झूप, ब्रह्मपुरुष रूप और अ्रएव स्वहूप है । यह अनेक प्रकार से सम 
मात्रा है, इसको दे करते हैं | ओर इसके जप 9 योगीजन संसार के 
समस्त बर्घनों शोर बार-बार जन्ग लेने से छठ जाते हूँ | | नमो 
नारायणता! इस पन्च दो युवासन[ करते बाला वेदुष्ठ बाम को जाता 
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है। यह पुडण्रोक ( हृदय छगे कमल ) विज्ञान रूप है, इसमे विद्यूत 
की आशा प्रकट होती है। ब्रह्म को ही देवकी पुत्र कहा जाता है, वे हो 
मधुसूदन है, वे ही पुण्डरोकाक्ष हैं और वे ही विष्णु तथा कच्युत हैं ॥ 
सब प्राणो मात्र में वे ही नाराबण रहते॥हैं, वे कारण पुकार होते हुए 
श्री कारण सहित हैं, वे ही परमन्नद्या हैं। विद्वान लोग प्रथव॑ बेद से इस 
शिरोभाग ( सार भाग ) का अच्ययव करते हैं ॥४॥॥ 


प्रात३ समय इस मन्त्र का ज॑ंव करने से रात्रि है जी पाप - किये 
हों वे सव नष्ट हो जाते हैं और इयथी प्रकार सायंक्रल को जप करने से 
दिन के पाप दूर होते हैँ । इस प्रकार प्रातः ओर सांव इसका जप करने 
से मनुष्य निष्ताप हो जाता हैं। दिन के मब्य ( दोपहर ) की सूर्य के 
सस्मुख इसका जप करने से पंच महापातकों ओर उपपातक़ों से छुटकारा 
हो जाता में । उसे सब वेदों के परायए का फल प्राप्त होता है और 
नारायण का सायुज्य प्राप्त होता है १ इस शक्षेक्तार जानने से नारायण से 
ऋक्षात्कार होता है ॥५४ . 


॥ नारायेणीपनिषद्‌ समात्ति ॥ 


सशपितिषद 


3३ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु । सहवीय करवावहे । 
'तैजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विबावहै । + शांति: झांति। 
शांति: 


ब्रह्म हम दोनों ( गर्‌-शिष्य ) की साथ हो रक्षो करो हम दोमों 
का साथ ही. पालन करो, हम दोनों एक साथ हो पराक्रम करे, हम 
दोनों का अध्ययन पराक्रमी हो, दोनों किसी का द्वप ते कर । 
शांति: शान्ति; शान्ति: | 


5 अथ पुरुषों स वे वारायथो5कामयत प्रजा) सृजेयेति। 
नारायणात्पाणो जायते । मनः सर्वेन्द्रयाणि च। ख वायुर्ज्योति- 
रापः पृथिवी विश्वस्य धारिणीं नारायणादुन्नह्मा जायते। नारा: 
यणादुरुद्रों जायते । नारायणादिरद्रों जायते ! नारायपात्यजापति। 
प्रजायते । नारायणादद्वादशा दित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दासि 
नारायणादेव समुत्पथ्चन्ते । नातायणात्थवर्तन्ते । वारायणे प्री 
यन्ते । एतदग्वेदाशरोडबीते ॥ १ ॥ अथ नित्यों नादायणा । 
ब्रह्मा नारायण: । शिवश्व नारायण । शक्रश्व नारायण: । कालद् 
नारायणा विशश्च तारायण।। विदिशश्र वारायणा ॥ ऊर्ध्य च 
तारायणा | अधश्चञ नारायण: । अन्तवहिश्व तारायणा | नारामभ 
एवेदं सर्व यद्‌भूत' यच्च भव्यम निष्कलछ छो निरण्जनी निर्विकह्या 
निराह्यातः शुद्धां वेव ए को नारायणों न ड्ितीयोडहित कडिचिर्व । 
ये एवं वेद स्त॒ विष्णुरेब भवति | एतद्यजुर्वदशिरोपघीते ॥२॥ 
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सूर्य आत्मा जगतस्तंस्थैंषठच । सुँर्यादं खल्विमानि भूतानि 
जायेन्ते । सुर्या्यज्ञः पेज त्योउत्त मात्मा ॥। ३ ॥ 


नम्नस्त आदित्य । त्वमेंत्र प्रत्यक्ष - कमेकर्ताईसि । त्वेमिव 
पत्यक्ष ब्रह्मंणति । त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णु रसि । त्वमेवं प्रत्यक्ष 
रुद्रोडइसि । त्वग्रेव प्रत्यक्षगृगस्ि | त्वमेव प्रत्यक्ष यंजुरसि । त्वेमिव 
प्रत्यक्ष सामासि । त्वमैव प्रत्यक्षमथर्वाइसति । त्व॑मेव संर्य॑ 
छन्दोउसि ॥ ४ ) 


आदित्याद्वांयुजीयत । आदित्यांद्भमिर्जायते । आदित्य॑- 
दापो जायन्ते । अधदित्याज्ज्योतिर्जायते । आदित्य॑ दुध्योभ दिशी 
जायन्ते । आदित्याददेवा जायन्ते । आंदित्याईदा जायेन्ते । 
आंदित्यो वा एष एंतम्मण्डलं तपति ॥ अंसावादित्यों ब्रह्म ॥ 
आदित्योबन्त:करणमनोबुद्धिचित्ताह द्ध। राः ॥ आदित्यो वे व्यानः 
समानोदानोञ्यानः प्राण४। आदित्यो थे श्रोत्रत्वक्चक्षे्‌रसन- 
प्राण! । आदित्यो वे धाक्ताणिपादप थरृपस्था) । भादित्यों: वे 
दब्दस्पर्श्ू्प रसगन्धा: । भादित्यो वे वचनादानोगमनविसंर्गा- 
धन्‍्दा; । आनस्दमयो विज्ञानभया विज्ञानमय आदित्य: ॥ ५ ॥ 


अब सूर्थ-प्रम्बन्धी अथ्ेवेदीय . मेन्त्रों कीव्याख्या की जाती है । 
इस भन्‍्त्र के ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता सूर्य हैं। हूं पश- सो 
अग्निना रायण युक्त बींज तथा हल्लेखा शक्ति है। कीलक . वियत्‌ भ्रादि 
सृष्टि से संयुक्त हैं। इसका विनियोग चारों प्रकार की .-पुरुषाथ-सिद्धि में 
फरते है | छः स्वरों पण प्रतिष्ठित बीज सहित षडाजड़ु रक्तकमल पर 
स्थित, सात अश्वों से युवत शथ पर आइूढ़, हिरण्पेवर्ण चार भुजाओं में 
दो कमल, पश्मुद्रा और अश्नयमुद्राधारी कालचक़.के विधायक सूर्य की 
इस भाँति जानने बाला ही ब्राह्मण है.॥१॥॥| जो सुय॑ नारायण प्रणव 
के स्रधेभत सतु-चित्‌ू-आनन्दमय तथा भू: भुव: स्व: रप से री 
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हैं, उन्‍्हों विश्व-रचयिता के महांद्‌ तेज का हम चिन्तन करते हैं । वे 
भगवान हमारी बुद्धियों के प्रेरक हैं ।॥॥२॥ सुरय्य सम्पूर्ण स्थावर ज॑गम 
के आत्मा है। इन्हीं से इन भुत्तों को उत्पत्ति होतो है | उन्हीं से यज्ञ, 
अघ झौर आत्मा आानिभत होते हैं ॥३॥ हे आदित्य | हम तुम्हें नम- 
सस्‍्कार करते हूँ । तुम्ही कर्म और कर्ता हो, तुम्दीं श्रह्मा और विष्णु हो । 
तुम्हीं रद्व एवं ऋक्‌, यजु, साम और अथर्व हो | तुम सम्पूर्ण छुन्द रूप 
हो धषदा आदित्य से वाझु, भूमि, जल, ज्योति, भाकाश और दिशारँ 
उत्पन्न होती हैँ। उन्हीं से देवता प्रकट होते हुँ। उन्हीं में वेदों की 
उत्पत्ति हैं। इसे ब्रह्माण्ड को श्रादित्य हो तपाते हूँ । वही ब्रह्म हैं ) वह 
झन्त:करण उप हैं | वही पांचों प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हैं । वह। 
पंचेन्द्रिय के रूप में कार्य करते हैं । वही पाँच कर्मेन्द्रिय हैं। ज्ञानेन्द्रियों 
के पञच विषय भी वहीं हैं। कर्मेन्द्रियों के पाँच विषय आदित्य ही दूँ। 
वे ही ज्ञान-विज्ञान पते युक्त एवं आनन्दमय हैं ॥५॥। 


नम्नो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि । श्राजिष्णते विदव- 
हैतेवे नम! । 

सुर्यादृभवन्ति भूतानि सुयण पालितादि तु + 

सुर्ये लूय॑ प्रान्प्रवन्ति वः सुर्यः सोःहमेव च ॥॥ 

चक्षुर्नों देचः सविता चक्षुने उत्त पर्वत: । 

चन्षुर्धाता दधातु नः ॥ 

बादित्याय विद्यहे सहस्नांकरणाय घोमाह ५ 

तन्नः सूर्य: प्रचोदयातु । 

सर्विता पुरस्तातु सविता पवचात्तातु 

सवितोत्तरात्तात्‌ सविताध्यरात्तातु । 

सविता नः सुबतु सर्वतार्ति 

सविता नो राततां दीघंमायु: ॥ ६ 
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3 इत्येकाक्षरं॑ ब्रह्म ।. घधुणिरिति द्वो अक्षरे । सर्ये 
इत्यक्षरद्यघ् । भादित्य । इति त्रीण्यक्षराणि । एतस्येवसूर्यस्पाश्टा- 
क्षरों मनु। ॥ ७ ॥ 


यः सदा5हरहज पति स वे ब्राह्मणो भवति स वे ब्राह्मणों 
भवर्ति । सूर्याभिमुखों जप्त्वा महाव्याधिमियात्‌ श्रमुच्यते । 
अबलक्मीनेश्यति । अभक्ष्यभक्षणात्‌ पूतों भवति । असत्संभाषषातत 
पूतो भवति। मवब्यात्षे सूर्याभिमुखः पठेतु। सद्योत्पन्नपञ्चमहा- 
पातकात्‌ प्रमुच्यते । संघा सावित्री विद्या (या) न किचिदपि 
नकस्म॑चित्‌ प्रशंप्तयेत्‌ 'य एतां महामाग: प्रातः पठति प्ल 
भाग्यवान्‌ जायते । पशुनु विन्दति । वेदार्थ' छभते। त्रिकाल- 
मैतज्ज्य्वा ऋतुशतफलमवाप्नोति। हस्तादित्ये जपति स महा- 
मृत्यु तरति स महामृत्यु तरति य एव' वेद । इत्यपनिषत्‌ ॥५॥ 


मित्र देवता ओ३ भगवान्‌ सूर्य को नमस्कार है। भगवनु । 
मृत्यु से मेरी रक्षा करो ! विश्व के कारण रूप एवं तेजस्त्री सूर्य को 
नमस्कार है । सूर्य से ही सब चराचर प्राणियों फी उत्पत्ति है । वे हो 
उनका पालन करते हैं तथा अन्त में सब जीव उन्हीं में लोन हो जाते 
हैं। जो धूर्य हैं, वही मैं हूं | सविता देव हमारे चक्ष हैं। सब के घारण 
करने वाले सु हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति प्रदान करने वाले बनें 
'हम आदित्य को जानते हैं। इस सहस्तरश्मि वाले भगवाब्‌ भास्कर का' 
घ्यान करते हूँ । वे सूर्य हमें प्रेरणा दें । पीछे-श्रागे, इधर-उधर 
सब श्रोर सविता देव हैं । वे सविता देव हमारे निमित्त सब कुछ उत्पन्न 
करें वे हमें दोर्घायु दें ॥ ३» रूप एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म हैं। 'घृरि! और 
सुर्यी दो-दो अक्षरों के मन्त्र हैं ।भावित्य' में तीव अक्षर हैं। इन सब 
के योग से स्‌य तारायण का श्रशक्षर महामन्त्र हो जाता है ॥७॥ इस 
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भनत्र को नित्य प्रति जवने वाला ब्रह्म ज्ञानी होता है। सूर्य को श्रोर मुख 
करके जाप करने से घोर रोग से छुटकारा मिलता हैं दरिद्रता दूर होती 
और पाप नष्ट होते हैं। मध्याह्वु काल में सूर्योभिमुख जप करने से हाल में 
उत्पन्न हुए पञ्च नहापापों से मुक्त होता है । इस सावित्नी विद्या की कहीं 
कुछ प्रशंसा न करे। प्रातःकाल पाठ करने वाले की भाग्यवृद्धि होती है । 
उसे पशु, घन आदि के साथ हो वेदार्थ ज्ञान की उपलब्धि होती हैं। 
त्रिकाल जप से संकड़ों यज्ञों का फल मिलता है। सूर्य के हस्त नक्षत्र पर 
रहते हुए इसका जप करने वाला महामृत्यु से पार होता है तथा इस 
प्रकार जानने वाला भो महामृत्यु को लाँघ जाता है । 


॥सुर्योपनिषद्‌ समाप्त ॥॥ 


ज्ज्रे 


भावनीपतिषद 
३ भद्र कर्णे भि। श्णुयाम देवा भद्र पर्येमाक्षभियंजत्री, ॥ 
स्थिरेर ग॑ स्तुष्ट बांसस्तनूभिव्येशेम देवहित' यदायु: ॥ स्वस्ति न॑ 
इन्ों वृद्धश्षवा: स्वस्ति ना पृषा विश्ववेदा: । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों 


अरिश्नेमि: । स्वस्ति नों वृहस्पतिदं धातु । ४ शान्ति: शान्ति) 
शान्ति: ॥ 


शान्तिपाठ--हे पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सुनें, आँखों 


. से कल्याण को देखें । सुहंढ़ अद्धों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुती करते 


रहें श्रोर देवताओं ने हमारे लिये जो आयुष्य नियत कर दिया है उप भोगें 
महान कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करें, सब को जानने वॉले पूषा 
देव हमारा कल्याण करें, जिसकी गति रोक्ों न जा सके ऐसे गरुढ़देव 
हमारा कल्याण करें श्रोर वृहस्पति हमारा कल्याण करें | 35 शाँति, 
धांति, शांति ॥ 


श्री गुरु: परम कारणभृता शरक्ति: ॥ १ ॥ 

केन | नवरम्ध्ररूपो देहो नवशक्तिमय' श्रीचक्रम | वाराही 
पितृरुपा फुरुकुल्ला बली देवता माता | पुरुषार्था-सागराः। देहो 
नवरत्नद्वीप:। आधघारनवकमुद्रा: घक्तयः॥ व्वगादिसप्तधातुभिर- 
न्तेके। संयुक्ताः संकल्पा कल्पतरव: । तेज: कल्पकोर््यांसम् । रंस- 
नया भाव्यमाना सधुरास्लॉक्तकृठुकघायलव५-रसा षडतवं: 
क्रियाशक्ति: पीठम्‌ । कुण्डलिती ज्ञानशक्तिगु हम॒। इच्छाशक्ति- 
मंहात्रिपुरसुन्दरी ज्ञाता होता । ज्ञानमध्य॑म्‌ ज्ञयं हृवि:। ज्ञातृज्ञान्- 
जशयानामभेदभावन' श्रीचक्रपुजनम्‌ । नियतिसहितश्वुद्धारादयो 


: नव रुसा अणिमादय। । कामक्रोधलोभ्म €थ ५. -५। . 
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ज्राह्मचच श्शकतय: | पुथिव्यापस्तेजोवाय्वाकाश श्रोत्रत्वक्चक्षुणिह्वा 
ल्राणवावपाणिपादपायुपस्थविकारा: षोडश शक्‍तयः । वचनादान- 
गमनविस्तगनिन्‍्दहानोपादानो पेक्षावुद्धयो5नंगकुसु मादिश क्तियोश्टो। 
अलम्बुस्ता कुहुविश्वोदरी वरुणा हस्तिजिल्ना यशस्वत्यब्िनी 
गान्घारी पृषा शद्धिवी सरस्वत्तीडा पिड्छा सुषुम्ताचेति चतुदंश 
ताड़या सर्वसक्षोभिण्यादिचतुर्दशारदेवता: । प्राणापानव्यानोंदान- 
समाननागकुमंक्क रदेवदत्त ध्ंज या दश वायव: सर्वेत्तिद्धि प्रदा5$- 
दिवहिदशा रदेवता: । एतद्बायुतशतश संस गगोपाधि भेदेन रेचकपुरक 
शोषकदाहकल्पावका असृतमिति प्राणमुख्यत्वेत पञचविधो5स्ति । 
मनुष्याणां मोहकी देहको भक्ष्यभोज्यले ह्मचोष्यपेयात्मक चतुत्रिध- 
मन्न पाचयति । एता दश घनकला। सर्वज्ञत्वाचन्तदेशारदेवताः । 
शीतोष्णसुखदु-खेच्छा प्रत्वरजस्तमोगुणा वशिन्यादिशकतयोथट्टी । 
शब्दस्पर्शरूपगन्धा- पज्चतन्मावरा: पथ्च पुष्पवाणा मनु इक्षुधनुः । 
बर्यो वाणी रागा पाशोइ[द्रेषोष्झ कुश।। अव्यकतमहत्तत्वाहुंकार- 
कामेश्वरीवत्च श्वरीभगमालिन्योडस्तस्त्रिकोणाग्रगा देवता। | पन्‍्च- 
दशतिथिह्पेण. कालस्थ परिणामावलोकत पण्चदश नित्या 
श्रद्धाउनुरूपाधिदेवता । तयों- कामेश्वरी सदानन्दघवा पूर्णा स्वा- 
त्मंक्यझूपा देवता ॥ २ ॥ 


थ्रां गुढ ही सब प्रधानभूत शत हैं | मुझ शब्द का द्र्थ दे 
गुझ्र्यातु अपने अ्ज्ञान को रू प्र्थात प्पने ज्ञान से जो गष्द करदे ।) 
इन्हीं को कृपा से ईशत्व की प्राप्ति होती है) ॥५॥ किस कारण से 
देंह में थीचक्रत्व सिद्ध होता है? नो छेदों से गुक्त शरोर है मोर विमत 
से लेकर ईदान तक नी शक्तियों से पुक्त थी चक्ध हे | माता इसको उुय 
मुक्ला देवी तथा वाराही पिता के रूप में दूँ । पुछ्षायें उययोग (परिन्रम) 
चारों पुद्पाय, परम, जये, काम, मोद्य, हूं) इसझे चार समुद्ध हैं । देंढ 
दो नवरत्त दो । है। दस द्वीप की प्राधारनुव उक्तियाँ ऑनियुदा धरा 
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स्व संज्ञोपिणी पय॑न्तवरणित महात्रिपुरसुन्दरी ग्रादि नी हैं । त्वचा, श्रा दें 
सात धातुप्रों से मुक्त संकल्प-विकल्प ही फल्पवृक्ष है। उस परमात्मा 
से भिन्न प्रतोयमान तेज स्वरूप-सा जीव हो उद्यान है। जीभ के द्वारा 


प्रास्तादित किये जाने वाले मधुर, अम्ल, तिबते (खट॒टा तीखा) कड़वा 
कपैला और नम्कोन रस छः ऋतुय हैं । क्रिया नामरू जो शक्ति वहों 
पीठ है। कुण्डलिनीं रूप ज्ञान शक्ति ही घर है । इच्छा शक्ति ही महा- 
त्रिपुरमुन्दरी नामक आराष्य भगवती है। जानने वाला, ही हवन करने 
वाला, ज्ञान ही श्रध्यं एवं जानने लायक वस्तुय ही हुविरूप (हवन करने 
का द्रव्य) हैं | ज्ञाता, ज्ञान श्र ज्ञय को अभेय मानना ही श्रीचक्त का 
पूजन है । नियत (भाग्य) से मुक्त श्रद्धार, वीर, करुणा आदि नौ रस 
ही अख्िमा, महिमा, गरिमा ग्रादि दश सिद्धियाँ हैं । काम, क्रोध, लोभ, 
मद, मात्सय पुण्य तथा पाप से युक्त ब्राह्मी श्रादि आठ शक्तियाँ हैं । 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाद , कान, त्वचा, श्रांख, जीम, नाक, वाणी, 
हाथ, मूलमृत्रन्द्रियाँ, आदि विकार ही सोलह शव्तियाँ हैं। वाचनादान 
गतन, विसगे, आनन्द दान, उपादन, उपेक्षा बुद्धि तथा अनज् कुप्तुम 
आ्रादि आठ शक्तियाँ हैं । आलम्बुसा कुहू, विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिद्ठा, 
यशस्विनी, अश्विनी, गान्धारी पूषा, शखिनों, सरस्वती, इंडा, पिगला, 
सुषुम्ता ये चौदह नाड़ियाँ सरव॑ संक्षोमिणी श्रादि चौदह देवतात्मक हँ । 
प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्मं, कुकर, देवदत्त, घन- 
ज्जय ये दश वायु सव॑ सिद्धिप्रद आदि वाह्ममुख दशारदेवता प्रधान हैं इन 
दश वायुओं के सम्पर्क एवं स्थान भेद से, रेचकर, पुरक जोषक, दाहक ,प्ला- 
बक श्रमृत ये पाँच रूप में वायु प्रधान हैं श्र्थात्‌ इन पाँच नाम से ये वायु 
प्रधानतया गृहीत ह ते हैं, तथा मनुष्यों के मोहक, तथा दाहक होते हुए 
चवाये जाने वाले, चाटे जाने वाले चुसे जाने वाले तथा पिये जाने वाले 
इत चार प्रकार.के श्रतञ्न का पकाते हैं। ये दद्य श्रस्ति को कला स्वरूप 
वायु ही सतज्ञत्व आदि अन्तदशारदेवतात्मक हैं । शीत, उष्ण, सुख, दुख 
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.च्छा,सत्व, रज, तम श्रादि ही वशिनी आदि श्राठ शक्तियाँ हैँ । शब्द, 
“पर्श, रूप, रस श्रौर गन्च आदि पंच तस्मात्रायें ही पॉँच पुप्पों के बाण 
है भीर मन ही ईख का वना घनुप है ( अर्थात्‌ मत से ये रूपादि फेंके 
जाते हैं। ) वश में होना ही वाण है, राग ( प्रेम ) ही पाश (वन्धन) 
हैं, द्रश ही अंकुश है । अव्यक्त, महत्त्व, श्रहुकार, कामेदवरी, वर श्वरी 
भगशालिनी आदि आस्तरिक त्रिकोश के श्रग्नस्थित देवता हैं। परद्रह 
तिथियों के रूप से काल के परिणाम को देखना, पन्द्रह नित्य श्रद्धानुढूप 
अधिदेवता हैं। उन्तमें (वद्ध इवरी तथा भगमालिनों में) आाद्या प्रधान 
कामेदवरी जो कि सत्‌, चित, श्रानन्द घनस्वरूप हैँ। तथा परमा मैक 
रूपादेवता है॥ १ ॥| साराँश यह हुआ कि इन आयु के वशीकरण से 
रूपादि को वश में रखने से कुण्डलिना, जीव, भाव्मा भादि के ज्ञान को 
भली-भाँति प्राप्त कर सर्वत्र एकभाव-भावना ही भावनोपनिषद्‌ है जो कि 
मोक्ष का खुला द्वार है ) ॥ २॥ 


सलिल॑ सौहित्यका रण सत्तव कर्तेग्यमकर्तेब्यमिति भादना- 
युक्त उपचार:। अस्ति नास्तीति कतंव्यता उपचारः। वाह्या- 
म्यन्तः करणानां रूपग्रहुणयोग्यता$स्वित्यावाहनम्‌ तसय बाहया- 
म्यन्तकरणानामेकरूपविपयग्रहणमास- म्‌ । रक्तशुद्धपदेकीकरणं 
पाद्यम्‌ । उज्ज्वलदामोदानन्दासन दानमब्यंम्‌ । स्वच्छ स्वत्त:-- 
सिद्धमित्याचमती यम । चि७च्चन्धमयीपर्वागन्नवण स्तानम्‌ ॥ 
चिदग्निस्थरूपपरमानन्दश क्तिस्फुरण' वस्त्रम्‌ | प्रत्येक संप्ताविशर> 
तिधा. भिन्नत्वेनेच्छाज्ञानक्रियाण्त्मद्रह्मग्रन्विभद्रसतास्तुब्रह्मनाडी 
ब्रह्मम॒ममसम ।. स्वव्यतिरिक्ततरस्तुसगरहितस्मरण विभुषधम। 
स्वच्छस्वपरिप्रणानुस्मरण गन्चः_।. समस्तविषयाणां मनक्ष: 
स्थेयेंणानुसंधान कुयु मम | ल्पाम्ेव सर्वदा स्वीकरणा घु। । 
पवनावच्छिन्नों स्व ज़्ब७ न सब्चिदुल्का:5क शदेहा दीप. । समय 
पातायातवज्य नंवेदसम्‌ ५ अवस्थानर्यकीक रण तस्तु छम्‌ । सूला+ 
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धारादात्रह्म रन्श्रपर्य न्‍्त' ब्रह्मरन्ध्रादामुलाधारपर्यन्तं गतागतरूपेण 

प्रादक्षिण्पम्र्‌ | तुर्यावस्था नमस्कार: । देहंशून्यप्रमातृतानिमज्जन' 
वलिहरणम्‌ । सत्रमस्ति. कतंग्यमकतव्यमौदासीन्यनित्यात्म- 
विलापन' होम: । स्वयं तत्पादुका निमज्जन परिपूर्णव्यानम्‌ ॥३॥॥ 


सलिल त्था गुरु मन्त्रात्मक देवताग्रों का एकीकरण रुद्र जो 
मत्व ही कतंत्य है इस भावना से युक्त हो इसका उपचार है (पूजा) 
है। ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, यह तो कर्तव्यता यह भी 
उपचार है! ब्रह्म तथा श्राम्यान्तर के कारणों की रूप ग्रनंण योग्यता 
ही यही आवाहन है । उसका वाह्य तथा आष्यन्तर कारणों का एक छहप 
विपयों का ग्रहण करना ही आप्तन है । केवल-कुम्भक से सुपुम्ता प्रवेश के 
प्रनन्तर मुलाधार तथा भौंहो के मध्य है स्थित प्रत्येक श्रोर पर-नाम के 
लाल तथा सफेद पदों का एकीकरण हो पाद्य है। श्रपने शिष्यों को 
यह उपदेश करना कि ब्रह्माभिन्न सदोज्वल दामोदानन्द रूप से स्थिति 
हमेशा करनी चाहिये यह ग्रष्यं है। स्वयं स्वच्छ तथा स्वतः सिद्ध ही 
श्राचमत्ती है | चिदृरूप चन्द्रभयों के सर्वागों का स्मरण ही स्नान है । 
- चिद्‌ श्रग्नि स्वछूप परमात्मक दक्ति का स्फुरण ही ( प्रकाशित होना ) 
वस्त्र है । इच्छा श्रादि तोन शक्तियों के त्रिगुए।त्मक होने से प्रत्येक के 
जो सत्ताईस भेद तथा इच्छा ज्ञान तथा क्रिया शक्ति स्वरूप ब्रह्मप्रन्थि 
ग्न्द्रस्स नाड़ी सुपुम्ना यहो ब्रह्मसूत्र हैँ । क्योंकि यही ब्रह्म की द्योत्तिका 
हैं। अपने से भिन्न वस्तु करा स्मरण वे करना ही श्राभूषण है । स्वच्छ 
स्वरूप जो ब्रह्म उससे भिन्न कुछ नहीं है यही स्मरण करना गन्ध है । 
सब विषयों का मन की स्थिरता से अ्नुमधान ही फूल हैं और उन्हीं को 
स्वीकार करना चूप है । वाय्वात्मक ( वायु युक्त ) योग के समय प्राण 
अपान को एकता से सुषुम्ता में सतू, चितृ, श्रानन३, उल्काझूप जो (प्रकाश 
है। ज्ाकाश देह है वहो दीप है | अपने से भिन्न समी विषयों में मन 
| की गरात का जाता-आना रुक जाना ६ में लाता ) ही ने वेद्य है । तीनों 
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अवस्थाओं का एकोकरण ही पान है । मूलाधार से ब्रद्यरंत्र प्यन्त तथा 
ब्रह्मरत्त से मूलाघार बार-बार गतागत करता (आना-जाना ही 
प्रदक्षिणा है। चतुर्थी अवस्था में स्थित रहना हो नमस्कार है। देह की 
जड़ता में डूबना (भर्थात्‌ आत्मा को चैतन्य मानकर देह को जड़ मानकर 
स्थित रहना ही ) वलि है । अपनो आत्मा सत्व स्वरूप है, यह निश्चित 
करके कर्तव्य, श्रकतंव्य, उदासीनता, नित्यात्मक, विलापन (आत्म-चिन्त- 
तासक्ति ) हो यज्ञ (होम) है । तथा स्वयं उस परब्रह्म को पादुकाओं 
में डुवे रहना हो परिपूर्ण घ्यान है। सारांश यह हुप्रा कि जैसे पूजा के 
लिये धूप,दीप, गन्ध नैवेद्य, दक्षिणा, नमस्कार, प्रदक्षिणादि आ्रादि अपेक्षित 
होती हैं व॑ंसे ही परव्रह्म की प्राप्ति के लियथि ऊपर बताई गई वद्धतुप्रों का 
साधन कर लेना ही तदुतद्‌ ुप दीप आदि हैं । इन्हीं से वह ब्रह्म देश्टि- 
गोचर हो जाता है ॥| ३ ॥ 


एवं मुहुतंत्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति । तस्य 
देवता5तत्मेक्यसिद्धि: । चिन्तितकार्याण्ययत्नेन सिध्यन्ति । एव 
शिवयोगोति कथ्यते ॥॥४॥ 

इस प्रकार तीन मुहु्ते भी भावना पर जो रहता है वहू जोवन्पुक्त 
होता है । बह ब्रह्म क॒ स्‍्वड़प हो जाता है, तथा चाहे हुए काम बिना यत्ल 


के हो सिद्ध है! जाते हैँ, श्रोर वही शिवपोगी कहुलाता है ॥ ४ ॥ 


॥ भाव्नोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


७) ४६ 
बरतिपदीतिषदू 
3 अथातो मनोपनिपदमेव तदाह। । एको नारायग 
बासीत्‌ । न ब्रह्मा न ईशानों नापो नारिनः ने बीयु: नेमे द्यावा- 
पृथिवी न नक्षत्राणि व सुर्य:। से एकाकी नर एवं। तस्य ध्यावा- 
न्तस्स्थस्य ललादात स्वेदोउपतत्‌ । ता इप्ता आापः:। त्ता एते नो 
हिरण्यमयमन्नम्‌ । तत्र ब्रह्मा चतुमु खोश्जायत । से ब्यातपूर्वा- 
मुखो भूत्वा भूरिति ग्याहृति: गायनत्र' छन्द ऋगचेद। | पश्चिमामुखो 
भूत्वा भूरिति व्याइतिस्व2 भें छन्‍्द: यजुबेंद: । उत्त रामुखो भुृत्या 
मुबरिति व्याहृतिर्जागतं छन्‍्द! सामवेद: । दक्षिणामुखों भुत्वा 
जनदिति वग्याद्वतिरानुष्ट्रभ छन्‍्दीडवब वेद ॥१॥ 
हां तो इसे महीपनिपद हो कहा जाता है । सर्वप्रधथम एक वारा- 

यश ही यथा न ब्रह्मा हो न ईशान (क्षिव) ही वा श्लोर न वायु पृथ्यी, 
“ श्राकाश, नक्षत्र एवं सूर्य में कोई था । वह अक्रला नर हो था | ध्यान 
में स्थित उस नर के मस्तक से पत्तीना गिरा ) वही यहू जजराशि है । 
यही वह हमारे सुनहरे अन्न हैं । वही ब्रह्मा चार मुख वाला हुआ । उसने 
पृव भिमुख होकर भू इस व्याहूृति गायत्री छन्‍्द एवं ऋग्वेद, पश्चिमा- 
भिमुख होकर भू: इस व्या ति त्रिषुप छन्द एवं यजुर्वेद, उत्तराभिमुस्त 
होकर भुव: इवय व्याहृति जगती छन्द तथां सामवेद और प्रन्त में दक्षिणा- 
भिमुख होकर जनद इस व्याहूरति श्रनृष्ट प छन्‍्द तथा श्रथव॑ंव्रेद का 
उच्चारण किया ॥१!। 

सहसश्ीष॑ देवं सहस्नाक्ष' विश्वस म्मवमु । 

विश्वतः परम नित्य विश्ग॑ नारायण हरिम्‌ ॥२ 

विश्वमेवेदं पुरुष तं विश्वमुपजी वति । 

ऋषि विश्वेश्वरं देव॑ समुद्र ते विश्वरूपिएाए ! हा 

प्मकोशप्रतोका्श लम्ब' 
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हृदये चाप्पघोमु्ख सतस्यत्यशीत्कराभमिश्व ॥४ 

तस्य मध्ये महाचग्तिविर्वाचिविद्वतोमुख: 

तस्य मब्ये वल्विशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥२ 

तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः । 

स ब्रह्मा स ईशान: सोऊक्ष रः परम: स्व॒राट्‌ ॥६ 

हजारों शिर वाले हजारों ग्राँखों वले, विदव की उःपत्ति करने वादे 

परमदेव जो कि सबंत्र व्यापक हैं हमेशा सवंत्न विद्यमाव एवं नारायश, 
हरि भआादि शब्दों से प्रसिद्र हैं । उस ऋषि स्वरूप संसार के स्वामो समृद- 
शायी विद्वकूप परम पुरुष का झ्राश्यय लेकर हो यह संसार बोता है । 
कमलकोश के समान ग्राकाश की तरह हृदय में अवोमुख होकर लटका हू 
जो अपनी शक्तियों से सर्च कुछ कःता है। उसके बीच में महाव्‌ प्रग्ति 
जिनकी ज्वाला चारों ओर लपट भारती है एवं चारों मुख वाली ( लपऊगे 
वाली) है । उसके बीच में ही वह्धिशिख्ा है जो कि अधीय के ऊपर 
 छिवत है । उस शिखा के मध्य में ही परमात्मा स्थित हे कि स्वयं हो बहा 
शिव क्षक्षर ब्रह्म ) एवम्‌ परम श्रश्भु स्वयं प्रकाश है ॥२-६॥। 

य इमां महोनिषदं ब्रह्मणोष्घीते अश्वोत्रियः लोधियों 
भवति । अनुपनीतः उपनीतोी भवति । सोडग्निपुतों भवति। से 
वायपतों भब॒ति । स सर्यपतों भवति । से सोमपतों भवति। 
सत्यपूतों भचति । सवदेवज्ञती भवत्ति । स्वपु तीय॑पु स्ताती 
भवति । तेन सर्वे: ऋतुभिरिष्ट भवत्ति । गायश्याः पष्टि सहर्ता: 
जप्तानि भवन्ति | इतिहासपराणानां सहय्नाणि जप्ताति भर्वारे 
प्रणवानामयुत॑ जप्त भव ति। बाचद्रप: वह क्िपनाति बाससतमात 
पुरुष पुनाति। जाध्येन अमृवत्त्य चे गच्छति थमुत्त््वं च मच्छल 

व्याह नगवानू्‌ हिरण्ययर्न: '॥3॥॥ 


कु हि ने 


जो बादागा इस महोवदिपद को बड़ा है यहीं ब्दि झतोतीए : 


वी बाभाय हम क्ष,प्टा हा जाता | । प्रुव्तीत दो सो उपीति [विनील 
श्र ए) है नाता 24 55 धतिन्पांच काएन्यदि पर सुयेन्यधिए, 


चंतुवेदोपतिषद्‌ ) [ ५१५ 


पवित्र, सत्य से पवित्र माना जाता है, हो जाता हैं। उसे सभी देव 
जानते हैं। उसने सभी तीर्थों का स्तात कर लिया, तथा सभी यज्ञ भो 
कर चुका । उसने तो गायन्नो के साठ हजार जप कर लिए । इतिहास तथा 
पुराणों के हजारों जप वह कर चुका । दस पत्रार उ#क्रार का जप वह कर 
चुका । वह पुरुष अपनी दृष्टिमात्र से मनुष्यों की पंक्तियों को ( हजारों 
भनुष्यों को ) पवित्र कर देता है। सातवीं पोढ़ीं तक के मनुष्यों को 
पवित्र कर देता है एवं जो इसे पढ़ता है । वह अमृतत्व को निश्चित हो 
प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ने कहा है ॥७॥। 

देवा ह वे स्व लोकमायस्ते देवा रुद्रमपृच्छंस्ते देवा 
उर्ध्यवाहवो रुद्र' स्तुवन्ति । भुस्त्वादिमंध्यं भ्रुवस्ते स्वस्ते शोर्प 
विश्वहूपो$सि ब्रह्म करत्वं द्विधा त्रिया शान्तिरत्वं हुतमहुतं दत्त- 
मदत्तं॑ सव मसव विश्वप्रत्रिश्व कृतमक॒ृतत परमपरं परायण च 
स्वम । अपाम सोमममृता अभुमागन्म ज्योतिरविदाम देवा 
नमस्याम धृत॑रवृतं मृत मर्त्त च सोमसूर्यप्‌ व॑ जगदबीतं वा यदक्षरं 
प्राजापत्यं सो य॑ सूक्ष्म ग्राह ग्राहेण भाव भावेन सौग्यं सौम्येन 
सूक्ष्म सुक्ष्मेण ग्रतति तस्मे महाग्रासाय नमः ॥५॥ 

देवता स्वर्ग लोक में आये तथा हाथ उठाकर रुद्र को स्तुत्ति करते 
हुए उनसे पूछा (कहा) तेरा भादि भू:, मध्य भुव:ः, शिर स्व: है, तू विश्व- 
रूप है, तू ही एक ब्रह्म है। द्विविव, त्रिविव शक्तिहुत (होम किया गया). 
झहुत, दिया, से दिया, सब ( सब कुछ ) असर्व, विश्व (संत्वार) अविश्व, 
किया न किया, पर, अपर परायण सब तू ही है । हम घोम पान अमत 
होवें. हमें ज्ञान श्राप्त हो- हम देव श्रापको नमस्कार करते हैं, श्रमत, मृत, 
मत्यं, सोस, छू, पूर्व संसार, अबीत या जो श्रक्षर ( अविनाशी ) प्राजा- 
पत्य, सौम्य, सूक्ष्म है उसे ग्राह को ग्राह से, भाव को भाव से, सोम्य को 
सोम्य से, सूक्ष्म की सूक्ष्म से ग्र्चित करते हैं । उस महाग्रात्त को ( ग्रश्नित 
करने वाले को ) नमस्कार है ॥४॥ 


॥ चतुर्वेदोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


जषुपीपत्िषद 

छः 
3७ अथातश्राल्षुपी पठितसिद्धविद्यां चक्षुरोगहरां व्याल्या- 
स्याम: । यच्चक्षु रावा: सवतो नहयति । चाक्षुपो दीप्यिमेविष्य- 
तीति। तस्याश्न ल्लुपीविद्याया अहियु बय ऋषि।। गायन्नों छन्दः 
सूया देवता । चक्षू्‌रोगनिवृत्तये जपे विनियोग: । 5 चक्ष : चक्ष: 
चक्ष तेज: स्थिरों भव। माँ पाहि पाहि। त्वरित चक्ष्रोगान्‌ 
शमय शप्य । मम जातरूप तेजो दर्शय दर्शंव । यथा5ह अन्धों 
न स्थां त्बा कल्पय कल्पय । कल्याण कुढ छुह । यानि मस पूर्व- 
न्‍्मोपाजितानि चस्न: प्रतिरोचकरदुष्कृतानि सर्वाण निर्मलय 
निमू लय । #* नमः चन््‌ स्तेजोदाबरं विव्याय भास्कराय । ब्थ्नमः 
कंत्णाकरायामुवाय । 3# तम। सयधि । 3 नमो भगवते सर्याता- 
क्षितेजसे नमः । खेचराय तमः। मढहते नमः रजसे: नमः । तमसे 
तमः । अपतो मा सदृगमय । तमयो मा ज्यातिगर्मंय । मृत्योर्मों 
अमृत गमय । उष्णो भगवाडलछुचिस्यः। हसो भगवान्‌ पुरच- 
भातसप: । ये इक चत्ष प्नतीवियां वा 9णो नित्यमधीते न तस्पा- 
लिरोगी भवत्ति। न तस्य कुले अन्चों मवति। बडो ब्राप्रगात 

पाहयित्वा बिद्यापिद्चिभ ति ॥ 


दिया. का दर्शाते 
दावा बयोी हा 


यपाठमात से सिउ हो अत बाली था 
करत तू । पड चिया सेतनरगो का नाश करने था 
तनयत्त करने मे समध दे। दस विदा क हु आऑडड इझप, पाई 


५ 
कक न पर डे आ 8 बिल अप का न्क्क् 205७ के जज ०क भ० ञई 
मायभो, इउता सूर्ष ट.॥ दाह विलमोधय दननरोगों 8 आपनाड 


] 
तर 
क्र 
| 


दीआा दूँ । 


दाद > है दजिएानोी धप ४ मम 
ह पूपरतर | तुम पक्ष गे पाममाता रचा दे एम बन में पढे, 
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करे तेज रूप से स्थिर होग्नो । मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। 
मेर नेत्र-रोग को शीघ्र शान्त करो, शान्त करो। मुझे अपने स्वर्ण के 
समान तेज के दशेन कराओ। जिममें मैं अ्रन्चा न होऊ ऐसा उपाय 
करो, उपाय करो ॥ कल्याण करो ) मेरे जितने ऐसे पाप हैं जिनके 
द्वारा देखने की शक्ति अवरुछ हो रही है उन सबको समूल नष्ट कर दो। 
नेत्नों को तेज देने वाले दिव्य स्वरूप भगवान्‌ भास्कर को मेरा नमस्कार 
है । करुणा करने वाले श्रमृतस्वछूप को मेरा नमस्कार है। सुय भगवान 
को नमस्कार है । नेत्रों के प्रकाश रूप सु्यं नारायण को नमस्कार है। 
आकाश में विहार करने वाले सूर्य को नमस्कार है। अत्यन्त श्रष्ठ रूप 
फो नमस्कार, रजोगरुणमय सूर्य को नमस्कार है। तमोंगुण के आ्ाश्चय- 
भूत सूर्य को नमस्कार है। हे प्रभो ! मुक्के असत से से सत्‌ की श्रोर ले 
चलो, श्रन्धकार से प्रकाश की भ्रौर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व को ओर 
ले चलो । उष्णता युक्त भगवाव्‌ सूययं शुचि रूप हैं । हंस रूप भगवाबु 
सूर्य शुच्चि रूप तथा अश्रतिष्प हैं। जो ब्राह्मण इस चाक्षुष्मती विद्या का 
पाठ नित्य करता है उ्ने नेत्रों से सम्बंधित कोई रोग नहीं हो वा । उसके 
कुल में कोई अन्धा नहीं होता । यह विद्या भाठ ब्राह्मणों को उपदेशित 
करने पर इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। 


३» विश्वरूपं घृणिनं जातवेदर्स' 

हिरण्मय पुरुष ज्योतिरूपं तपन्तमु । 
विश्वस्य यानि प्रतपन्तमुग्र॑ 

पुरः प्रजानामुदयत्येष सयय: । 


35 नमो भगवते भराँवित्याय भहोवाहिन्यहोवाहनी 
स्वाहा । 5& बय सुपर्णा उपसेदुरिन्द्र' प्रियमेघा ऋषयो नाध* 
माना; । अपध्वान्त तृ भू हि पूद्धि चक्षुमु' मुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान्‌ । 
पुण्डरीकाक्षाय नमः । पुष्करेक्षणाय नम:। अमलेक्षणाय नम! 
कमलेक्षणाय नर | विश्वरूपाय नमः । महायि न 


५१५ ) ( चादक्षुपोपनिपद्‌ 


जो भगवान्‌ सूर्य सचिदातनंद रूप हैं तथा यह विश्व जिनका 
'जो सत्रके जानने वाले अपनी किरणों से सुशोभित हैं, जो ज्योति 
स्वरूप, हिरण्यमय, जगत के उत्पत्ति स्थान, पुरुष झव में तपसे वाले 
उन प्रचण्ड तेज वाले सूर्य नारायण को हम नमस्कार करते हैं । यह 
भगवान्‌ सूर्य सम्पर प्राणियों के सामने प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हो र 
छ: प्रकार के ऐश्वर्यों से सम्पन्त भगवान्‌ सूर्य को नमस्कार 
है। उनकी प्रभा दिवस को भारवाहिनी हैं। हम उन दछूर्यें भगवान्‌ के 
लिए ध्रछ आहुतियाँ देते हैं । जिन्हें मेवा से भ्रत्यत्त प्रेम है वे ऋषिगण 
भें पंखों वाले पक्षो के रूप में भगवाव्‌ सर्य के समीप जाकर निदेदव 
फरने लगे--भगवन्‌ | इस अन्धकार को दूर करो । हमारे नेम्ों को 
प्रकाशमय करो । हम सब प्राणो तमोमव वन्धन में पड़े हुए-से हैं, हमें 
अपना दिव्य प्रकाञ प्रदान कर मुक्त करो। पृण्ठरीकाक्ष को नमस्कार ! 
पुप्फरेशषण की नमस्कार । अमलेक्षण को नमस्कार । कमलेक्षणश को 
तमस्कौीर । विश्व स्वरूप को तमस्कार । भगवान्‌ महाविष्णु को 
नमस्कार । 


॥ चाक्षुपोपनिपद्‌ समाप्त ॥॥ 


किलननलनाओ कनभनीन- अिनननमक अनशन, 


कतिय॑ंतरणीपरनिषद 

न्‍ 

5+सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु | सह वीर्य करवाव है। 

तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषाव । ऊ शान्तिः शान्ति: 
शान्ति: । 

ब्रह्म हम दोनों (गुरु-शिष्य) की साथ ही रक्षा फरो, हम दोनों 

का साथ ही पालन करो, हम दोनों साथ ही पराक्रम करें, हम दोनों 


का अध्ययन पराक्रमों हो, हम दोनों किसी का हष न करें | 3 शान्ति 
शान्ति, शान्ति । 


हरि: ओ-:म्‌ द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाभ कथ्थ भगवन्‌ 
गां पर्येटन्कलि संतरेमिति । स होवाच ब्रह्मा साधु पुष्टो5स्मि 
सर्वश्र्‌तिरहस्यं गोप्यं तच्छ णु येन कलिसंसारं तरिष्यसि | भग- ' 
वत आदिपुरषस्य नारायणस्य नामोच्चारणमात्र ण निधु तकलि- , 
भवति । नारद: पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमति । से होवाच हिर- 
प्यगर्भ: । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे क्ृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
द्वापर युग के श्रन्त की बात है । नारद मुनि ब्रह्माजी के पास 
जाकर बोले--प्रश्चु ! भुलोक में घुृमता हुआ किस तरह से कलि काल 
से छुटकारा पाने में समथे हो सकता हूं । ब्रह्माजी प्रसन्न हुए और बोले- 
वत्स ! ग्रान तुमने अत्यन्त प्रिय बात पूछी है । समस्त वेद, भन्‍्त्रों का 
गुप्त रहस्य मैं तुके बताता हूँ | कलि के दोषों को नाञझ् करने का उपाय 
भगवान आदिपुरुष नारायण के पर वन्ननाम का उच्चारण करना है । 
तारदजी ने वह नाम पूछा, जिस पर ब्रह्माजी ने कहा-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥। 


५२० ] -[ कलिसंतरणोपनिपद्‌ 


इति पोतेडशर्क नाम्नां कलिकल्मपनाशनम्‌ । नात) परत 
रोपायः सर्वदेवेषु (दृश्यते..त इति पोड्यकलावतस्थ जीव- 
स्यावरणविनाशनम-। ततः प्रकाशते । पर ब्रह्म मेघापाये रवि- 
रव्मिण्मडलीवेति । पुनर्नारदः पप्रच्छ भगवन्कोहस्य विधिरिति। 
तें होवाच नास्व विधिरिति | सर्वदा शुचिरशुचिर्त्रा पठस्वाह्मण: 
सलोकतां समीपता सरूपता पायज्यतामेत्ति । यदास्य पोडशीकस्प 
सार्वत्रिकोटीजंपति तदा ब्रद्मह॒त्यां तरति । तरति वीरहत्याम्‌ । 
स्वण स्तेण्गत्पुतों भवति । पितृदेवमनुस्याणामपकारात्वृततों भवरतति 
सर्वेधर्मपरित्यागपापात्सद्यः शुचितामाष्यनुयात्‌ ।चद्यो मुच्यते सद्यो 
मुच्यते इत्युनिपद्‌ ॥ हरि: ओम तत्सत्‌ ॥। 
कलि के पापों को यह सोलह नाम नाश करते हैं। वेद शास्त्रों 

में भो इससे अच्छा उपाय दिखाई नहीं देता इसकी सहायता से सोलह 
कलाओं से सम्पसन्त जीव के पर्द कट जाते हैं, तभी उस परत्राह्म का 
वास्तविक स्वरूप साफ-साफ भागने लगता है, जैसे वादल के चले जाने 
पर सूर्य क्री किरणों का प्रकाश आ जाता है। इस पर नारदजी ने जप 
की विधि पूछी । ब्रह्माजी ने उत्तर देते हुए कहां कि इसकी कोई पिशेय 
विधि नहीं हे । पचित्र या अपवित्र जिस हालत में हो इसका जब हिया 
जा सकता है) इसके जप करने से चारों प्रहार की ([सालीयय, सामीध्य, 
साह्प्य और सायुज्य ) नुक्ति प्राप्त होती है । साधक इस मन्त्र के साढ़े 
तीन करोड जप के पर्चात्‌ बद्राइत्या के दोष से निधृत्त हो जाया है। 

यह बीरहत्या के दोष से छूट जाता है । सोने को चोरी के दाप से मुद्ध 
हो जाता है । मनुष्य, देवता और पिता के थ्रवि किए मगर प्रवकार के 
पायत से भी मुक्ति प्रात्त कर लेता है) सब्र पर्मो को द्वोड़न के दोप से 
तुस्त हो छुट जाता है, शात्र दी नियुत्त ही जाया है, झोझ दी विद दी 
सीता टेप उपनिषद दूँ । रक 

॥ झा पमरंगोपलिंपद, म्‌ मांत-। ! 


॥ १०८ उपनियद का साधना खाट सम्राप्स ॥ 


दी 


